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11 श्री गुरूः शरणम्‌ ॥। , भ 
ग्रन्थ की व्याख्या या सम्पादन के सर्भ््मं मे भूमिकां 


अजक युग मे किसी 
† (लिखने की अंनिवायेता ह । बात भी संचहै! प्न्य कं हृदयं का संकेतं भूमिका से 
व अमिकासेहीज्ञात होता है 1 


| | ही निरता है । ग्रन्थ का सारतर 
सारतत्त्व के साथ-साथ अरन्य से सम्बद्ध कुछ अन्य तत्वों का निदश मी भूमिकां 


मै अपेक्षित है । ग्रन्थकार कं परिचेय, कार तथा छृतियों का भी निदंश श्टोना 
, आवदयक है । लिसं मत या ददान का मन्थ हो, उसके सिद्धान्त का निर्वचन तथा 
` विरोधी मते का खण्डन श्री अपेक्षित है 1. उपरक्त तथ्यों को ध्यानमे रखकर 


ही यहं भूमिका च्खी गयी है 1 
योगदश्षैन : पकं राख 

उपदेश, व्याख्यान तथा विचार के मेद से शास्र तीन१ प्रकारके होते. । जो 
उपदेशात्मक रहै उन्ही को "आरम्भक सज्ञा दी जाती है) “अश्च शब्दानुशासनम्‌ ` 
(१ आ सू०) "अथ योगानुशासनम्‌ (१षा० १ सू०) पतञ्जलि क्रे, इन दोनों सूतो 
सै जो "अथः" शब्दं जाया है, उसका अथं जरर्म होते है, अत व्याकरणसाख.तथया 
योगार उपदेशात्मक, होते हए आरम्भक है। इसीलिए . जयं शब्दानुशासनम्‌ 
अथ योगानुशासनम्‌ इन रोनों सूत्रों कं जथ करमन कान्दशास का आरम्भ किया 
जाता दै ।* 'योगक्लास्् का आरम्भ.-किया जाता है) इससूपक होते है 1 महि. कणाद 
ने "अथातो चर्म ॒व्याख्यास्याम ( नै० दं १ अ-१ आन 4. सत ) चस सूत्रसे 
अपने द्वारा घम्‌ क्वा द्वारा चमं की व्याख्या करने की बात कहीदहै, अजत दीशेषिक ददन व्याख्या- 
रसू तु त्रिविधं भरातर पूव्ाचार्ये निरूपितम्‌ \ 
उपदेशात्मकं त्वाद्य व्याख्यानं तदनन्तरम्‌ ॥ 
उपपादनलास्तं स्यात्तृतीयं ` ल्यायपूर्मीकेम्‌ । 
अथ शब्दानुशासनमश्योगाचसासनम्‌ ॥1 
इत्याद्यारम्मक ङा रस्वरमुपदेकशास्मक मतम्‌ 1 
घर्मं व्याख्यास्याम इति तथाऽयो यज्ञमित्यपि ॥ 
एवमाद्यारम्भास्ं = भवेद्न्या्मा र क्षणम्‌ 11 
अथातो चर्मजिज्ञासाऽथातो ब्रहयेतति पूर्गकम्‌ 


जिज्ञासाघटितं शास्त्रं न्यायशास्त प्रचक्षते ॥। । 
(मा. र. इको. वा. क्रथ पृ.) 
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का अर्थं समाचि होताःहै। योग-दशेनमे योगःका अथं समाधि . है, अतः भोजदेव 
, ने.““योगो युक्तिः समाधानम्‌" एेसा कहा .है ।८इसी समाधि का नामःराजयोग है 1 
. -योगरतच्वोपनिषद्‌ मेः योग चार? प्रकार काः बत्तखाया दहै. मन्त्रयोग, लंययीग, -हठ- 
योग. तथ्‌ राजयोगः > श भ । 
मन्बयोग. :-=~ ष 
जिंसंके . मननं करने-से मानव की रक्षा हो उसे मन्त्र कहते है। मन्त्र 


यु 


डैदिके; तःन्विक तथां पौराणिकं के मेदं सेः तौनं प्रकार क हीते दै) जहां 


( ६ ) 


नात्मक शास्र सिद्ध होता है । व्यास ने (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( १अ० १ पा० 
१ सू० ) इस सूत्र से ब्रह्म-विचार करनेकी नात व्यक्त की है अतः व्यास का वेदान्त ॥ 
दशन विचारात्मक शाल दै एनं जैमििर्नि धातो -वमंजिज्ञासा"” (१ अ० १ सू०) 
इस सूत्रसे घमं -विचार करने की बात कही है, अतः जैमिनि का पूर्मीमांसादशन 
विचाराट्मके सिद्ध होत्रा है । उपुक्त बातों को.ध्यान में रखते इए मोजदेव प्रभृति 
विचारको ने “अथ योगानुशासनम्‌ इसु चत्र के. अथः शब्द के --अथं -आरम्भः 
माना हैँ । यद्यपि भोजदेव ने - अनुशासन का अथं व्याख्यान किया दै, अतः उनके 
विचार से योगशा व्याख्यानात्मक ही सिद्ध होता है, तथापि -व्यास्यान के साय 
उपदेश काकोई विरोघन होने व्याख्यानात्मक शास्र भी उपदेदात्मक हही 
सकते हैँ । उपदेशात्मक होने से आरम्भक .भी मानना. उचित है अतः भोजदेव ने. 
अथ' शब्द को अधिकार". रूप अथ.का व्राचक न मानकर. द्योतक माना है ओर 
मङ्ख उसका प्रयोजन । जैसे अन्य प्रयोजन से ला रहे जल दण घट का दशोन-मङ्गख- 
प्रद होता है वेसे अन्य प्रयोजन से प्रयतत अथः शब्द्‌ का श्रावणप्रत्यक्ष मंगर-प्रद 
है, अतः मोजदेव ने “मङ्गलायकश ' एसा कही है । उपयुक्त विचार से मह्‌ सिद्ध 
होता है कि भोजदेवं के मतानुसार अथ” शब्द का प्रयोजन मङ्खल, दयोत्य अधिकार 
तथा वाच्य प्रौरम्म है, अतः उनके मत से सोगश।स-व्याख्यान, उपदेश तथा आरम्भ 
स्पदै। व्यासं ने अथ" शब्द काथं अधिकार? माना है । मास्वतीवृत्तिकारं ने 
अधिकार" का अथं आरम्मणः किया है। वाचस्पति ने अधिक्कत अर्थं भस्तुत 
( उपस्थित ) मानां है । विंजञानभिकषु के मतं में अथः शब्द आरम्भ का ही वाचक 
दै । कुछ टीकाकारों ने विकृतम्‌" का अथं “आरब्वं * वेदितव्यमु" किया है । अस्तु, 
अथ शब्दं का चाहे जो भी अथं हो, यौगक्षाखर व्यासरुयात्मक होते इए उपदेशात्मक 
है यह मानना उचित है, क्योकि मगवापं पतज्लि ने दूसरों के चित्त के मलों को- 
दूर करने कं उद्देश से दही योगशा का प्रणयन किया है । भगवान्‌ पतञ्जलि तोः 
स्वयां निमंरुकित्तवाले थे, पुनः शल का प्रणयन व्यथं हो जाता । 
 योगतस्च का वेविध्य 


“युजिर्‌, योगे” ( धा० पा० ५।७। ) इस घातु से निष्यत्न “योग शब्द का अथै 
सम्बन्ध तथा ““मुज्‌-समाघौ” ( धा° पां० ४।६४। ) इस वातु से निष्पन्न उक्त शाब्द 








है! जर्हीन तों पादः की व्यवेस्थाहो ओरन गान का प्रकार होसे मन्त्र 
को थज॒ः कहा गया हैँ । गायन के प्रकार से युक्त उक्त मन्त्र साम .कंहरातेहै1 
आगम मे प्रतिपादित मन्त्र तान्त्रिक कहलाते हैँ । ये तान्त्रिकॐ मन्त्र खरी, पुरुष तथा 
नपुसक. के भेदसे तीन प्रकारके होते दहैँ। जिस मन्त्रके अन्तर्मे “स्वाहाका 
अयोग किव जातां हो बे सरी्वन्तरे तथां जिनके अन्त मेः "न॑मः" काः भ्रयौगे किया 
॥ #† जातः ह्यो वे-नप्‌"सकः कहलाते हैँ * जह स्वाह ` तथो नमः का भौःप्रयोग न हों वहीँ 
॥ . कैःमन्नि पुरूषः कंहलावेःहै। पुराणः मे अशि रमन्करंःकोः पौराणिक संज्ञो दी गई है। 
#: योगतत्वोपनिषद मे मन्त्र योग का क्षणे वरेरति हुं ए उसके ` फें भी बताया 
बीयाः है | क ; = । 
: ~: मेन्त-जप कैः भ्रमावसे साधकं अणिमा आदिं सिंद्धियों को प्राप्त कररता 
2 रहै, य तरति भी योगतंत्त्वोप निषद्‌ मे ` वणितं है । जो सन्यासी प्रत्येक दिन्‌ बारह 
ई हजीरं केवल प्रणव का जप करता-है- उसको -बारह महीने कं बाद्‌ प्रणव वा वाच्य 








(क हिः बहुर्घां क्ह्यीन्‌ भिद्यते व्यव्रही र्तः | ^: ६.) 4 


मन्तयोगो छयङ्चैव  हटोऽसौ ; साजय्मोगक्रः, ।।= 
(~ (यो..त. उ. श्छ म.) 1 


२. स्त्रीपु नयु सकत्वेन विविधा मन्त्रजातय्ः-। 
स्त्रीमन्त्रा वद्भिजायान्ता -नक्प्ता  स््युतणुःसक्ा 


शेषाः ` पुमांसस्ते शस्ताः. सिद्धा ;वह्यादिक्रमंणि 11;;.. ` ~ 
(स, द. स; पातञ्ल ) 









३. एतेषां लक्षणं ब्रह्मन्‌ . वक्ष्ये श्रुणु समासतः| 
मातृकादियुतं मन्तरं द्वादशाब्दं तु यो जयेत्‌ ।। २१॥ 
करमेण खमते . ज्ञानमणिमादिशुणान्वितम्‌ । .. 
- अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साघकाधमः ।॥२२॥ (योगतत्त्वौपनिषद्‌) । 


१. अथेत्ययमधिकाराथः (योः भाः ¶ पा० शसु.) 

२. अथेतिश्व्दोऽधिकाराः = रम्मणाथैः ( भास्वती १ पा, १ सु. ) । 
३. व्युत्पाद्यमानतया योगः प्रस्तुत (तःगै. १ पा. १ मरुः )1 ८. 

४. -अधिङ्ृतमारज्धमिति वेदितव्यम्‌ ( मास्वती १ पा. १ सू. )। 


अर्थ एनं छन्द के अनुसार पाद की व्यवस्था हौ वहां के मन्त क्क्‌ कहलाते ` 
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( * ) 


जौ ब्रह्म उसका: साक्षात्कारं होता हैः.यह बाते संन्यासोपनिषेद्‌१ मे कलिखीं है । 
अजपा नामः कीः गायत्री के जप का.बहुत. बड़ महत्त्व योगरिषौपनिषदं मे चचित है । 
कण्डकिनीः से. स्वतः अगविर्भूत “ सोऽहेम्‌"“ इंस प्रकारके रूप शब्द अजपा गायत्री 


को महत्ता योगचूडामणि उपनिषद्‌ मे चकत्ित है । भगवान्‌ पतंञ्जलिञ्ने मी मन्त्र ५ 
योग का निदश कियादहै। उन्होने जप के सन्दभं में ओंपद कं वान्य-ःपद्माह्यतेप्की ^ 


निरन्तर भावना करने को जप कहा.है । प्रणव एनं व्याहति के सहित्र गायत्रीः मन्त्र 
का जप गृहस्थो के किए वरदाचहै। उस, मन्त्र के जपसे अधिकारीःुरुष जोः-चाहे 
प्राप्त कर सकताहै। -मनुःने. लिखा है--जो, सप्वक.आकस्य -.आदि से. रहितः दोक्रर 
तीन वषं पर्यन्त श्रद्धा ओौर विह्वास कं. साथ. निरन्तर गायत्री मन्र-काजपः करता 
है वहु वायु की. तुरह्‌ स्वतन्त्रागमन्‌ करने वाका. होतादहै ओौर जपःकेप्रभाव से 
परमात्मा को प्राप्त कर्ता है । ५ = =, "व उ. 
चित्त. क्रा. लय ` कररना क्य-य्रोगर ^ हैः: चित्तर्यः अने क प्रकार से शाखो मे कणित 
दै.। जौ साधक -इद्ियः को-हीः आत्मा समङ्नकर उसका -खगातार चिन्तनं करता लै, 
उसका. चि इ्दरिय मे. क्र; हो; गाता, -एेसेः साघक्र की !इन्क्रयिक्यः संज्ञा -दीःग् 
दै एसे. साचक-दुस्त मन्वन्तर र-तक इन्द्रियः मेः लीन . रहकर पुनः. संसार कों प्राक्त करतत 
है। जो साधकं भौतिक पदां को आत्मा समज्ञकर चिन्तन करता है वहसौ 
` मन्वरन्तर तक मौतिक .पदाथै.में डीन रहुकर>-.तथा..जो साधक अहङ्कार करोऽआत्मा 
समञ्नकर निरन्तर उसका चिन्न कर्ता .है.वहः हजार मन्वन्तर, पर्तत अहुङ्कूरमे 
लीनं रहकर, संसार्‌ को प्रप्त करता. है ^. एलं बुद्धि. को आत्मा, समञ्नने. काला. स्क््क 
दशं हजार मन्वन्तर पयंन्त बुद्धि मे तथा प्रकृति कयै -आद्म्प.-समन्लने--वास्म--लक्ष- 
मन्वन्तर पय॑न्त प्रकृति में लीनः रहुक्र र पुनः-जन्म केता हैः 1; `आत्म॑तत्त्वसाक्षात्कार 


१. यस्तु द्वादशसाहस्रं" प्रणवं जपतंऽन्वह्म्‌ । ध 
तस्य : दांदशभिर्मासिः परं ब्रह्म प्रकाडते ।। ( संन्यासोपनिषद्‌ )। 
२. यो. चू. उपनिषद्‌ ३१-३५ मे. । न 
३. योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रींणिः वैषरण्यितन्द्रितः । ` ` 
स एव परमभ्येति वायुभूतः ' स्वमूतिान्‌ । ` 
`, ४; तंस्यवाचकः प्रणवः । 
, तज्जपस्तदथभावनंम्‌ ॥1 (यौ; द्र. १अ २७-रन् सु. )। 
` ५. लययों गरिचत्तखछयः क्रीटिशःः परिकीर्तित । 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ भृज्जन्‌ ध्यायेन्निष्करमीश्वरम्‌ । 
: सं एव यथः स्यात्‌" ` ` | । (यो 








. २३-२४ म. ) । 


(८ £ ) 


करने वारे साघक केलिए काल नियत नंही है, अर्थात्‌ वहु“ मक्ष प्राप्तं केर छेतद् 
है। जेसा किं वायुने कहा है-- । ४ 
। दश ` मन्वन्तराणीड्‌ तिष्ठन्तीन्दरियिचिन्तमाः। ` ; 
मौतिकास्तु ` शतं तूर्ण सहंखन्त्वाभिमानिकाः. + 
बोद्धा ` दले सहस्राणि -तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥' "ˆ “^: 
पूर्ण शतसहस्रं तु तिष्ठत्यव्यक्त चिन्तकाः ॥ न 
पुरुषं निगुणं प्राप्यं कालसङ्ख्या न विद्यते ॥। = {~ ". 
. --देवताओं के १२००० बारह्‌ हज र वषे मानवकं ` ४२.२०५ ००९ तंतौरीस लाख 
मीस हजार वषे याने मानव का चतुय गरके.व्रराबर होताहै।: ६३०००७९१ 
गणन करने पर ८,५२,००० आठ. लाख बावन हर दिभ्य :वषं याने ७१ -इकहृत्तर 
दव युग होता है! ८२००० में ३६० से गुणन करने पर ३०; ६७,२.०;०.०० तीस 
कड़ोर. सरसठ लाख बीस हजार -मानव वषं.एक ` मन्वन्तर होताः -हैः7-जबकरि | 





-=,५२००० आठ लाख बावन.हजार देव वषै, एकः मन्वन्तर ५.के -बराकर हैः । 


इन्द्रियों कौ बहिरमुखीः प्रवृति स्वाभाविक हैः बहिमंखी प्रष्टतियोंके कारणः जीवः 


सदा अशान्त स्हता है । इन्द्रियों का माक्िक मन बृहतः चच्वल दहै, अतः मन काल्य ` 
-सुख-शान्ति के किए अत्यन्त. आवश्यक है । . प्रश्दकी “मे मन को. ही बन्धन तथा 
मोक्ष काकारण . बतलाया है । अत; इन्द्रियों का.ल्य मनुमे ही. करना.-चादहिषुः 
क्योकि इन्द्रियां मनसे प्रेरित हौकरुं ही.रूप आदि का. ज्ञान कराती, है ।.. सुषि 
:कं समय ये. इन्द्रि्यो-का सम्बन्ध मनसेनहौनेसे जीव को उतने. समय.तक करे लिए 


सुख कौ अनुभूति होती है । अस्तु, जब इन्द्रियां मन में -लीन-हो जाये, तब-मन का 
माल्िकिजो प्राण हँ उनम उसको खीन करना चाहिए । मन के प्राणमं लीन 


होने पर मन शान्तहो जातादहै। प्राणका माकि मनके.ल्यको छोड़कर अन्य 


नहींहै। मनके छ्य. का अभिप्राय यह है कि, साधक को एकान्तम रात्नि के 


१. तथा च वायुप्रोक्तम्‌ (त.गै. १रषा- १९सु.)। 
२. यदेतत्पतिसङ्ख्यातमादावेव चतुय गान्‌ । । 

एतद द्वादशासहस्रः देवानां युगमुच्यते ।। (म. स्मृ. १अ. ७१२ रलो.) 
३. यत्प्रागद्रादङसाहस्रमुदितं देविकं युगम्‌ । ५ 

तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तर मिहोच्यते ।॥ ७६ ॥ 

(म. स्म्‌. १अ. छकर्लो. ) ४ 

४. मन्वन्तरतु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । (अमरको. शका. व. २२ २्लो.) 
५. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

श्रुतो मनो मथः कोरस्तेनारेतीरितं मनः।। (प. चि. प्र. १६ का.) ॥ 








२ षा० भू° 
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( १० ) 


सस्य आन्तरिक नाद का -श्चवृण करना चाहिए । नाद का जो श्रवण दहै कही मन 
के ल्यंका कारण है। इसि साधक अपनेदो अगृढों से दोनों कर्णं गुहर, दो 
त्जनियों से दोनों नेत्र, दो, मध्यस्मओं से नाक के द्येनों नचियों तथां शेष अङ्गुल्यो 
से मुख को बन्द करके आन्तर नादमें मनको ख्गाना चाहिए, यही सही कययोग 
कहुराता है । नादःमेमन का ल्य होने प्र साधक को परमानन्दः की प्राति 
होती है। 

दटयोगः-- - | 

~: जास्तीयः योगपसम्पराओं मे हृश्योग का महत्व कम नही दहै । जिस रकार 
आवण, मनन एवः निदिध्यासन एक दुसरे सावन की अपेक्षा रखताहै उसी प्रकार 
रजयोग . भी. हट -की अपेक्षा रखता है । हठयोग-की पूर्णं परिणति हवि राजयोग 


छै हव्यो. राजयोग. की तरह अत्यन्त भ्राचीन तथा उपादेय है हठयोग की ` 


-चैरच . योर्गतत्त्वोपनिषंई्‌ मेः चचितहै! हव्योग का प्रचार सब से अधिके नाथ 
-सम्भरदायंः कं आचार्यो ने कियाद! हठ्योग से सम्बद्ध तथा साम्प्रदायिक अनेक 
स्य आशन भी. उपेग्यं है ।.जैसे-गोरक्ष दातक, गोरक्ष संहिता, गोरश्चसिद्धान्त 
सग्रह, योगनीज, हंठ्थोगप्रदीपिका, हठतत्वकौमुदी, चेरण्डसं हिताः ` तथौ 


िंरजंलं पुराण आदि 1 भगवान्‌ पतञ्चक्िने जसे योग के आठ अङ्गं का निदे 


कि है, नेसे हठयोग के मी आठ अङ्गो का वर्णेन योगतत््वोपनिषद्‌ मे भिर्ता है 1 


यतस्थोते निषदं में धम नियमे, आसन, प्राण संयम ( प्राणायाम ), प्रत्याहारः 
चरणा, ध्यानं तथा समतावस्था रूप समाधि इन आटो अङ्गो का करमशः कथन 
च्या है! हठयोग के प्रसङ्ग मे प्रणायाम का अधिक महत्व उपनिषद्‌ मे वित दै । 
` ८ -  -श्ूकारेण तु सूर्यैः स्यात्सकारेणेन्दुरुच्यते । शिः 
` सूर्याचन्द्रमसारंक्यं ठठ इत्यभिंघीयते ॥। 


यहां सूं से दक्षिण स्वर तथा चनद्रसे वाम स्वर अभिप्रेत है) इन दोनों स्वरी 
कीजो समता है वह हठंहै) भाव यहहैकि उदरसे उठकर नासिक के अग्र 








८१. इन्द्रियाणं मनोनाथो मनोनाथस्तु मास्त । 
` मारुतस्य छयोनाथः सख्यो नादमाश्ितः ।। ` ( ह. यो. प्र. ४।२९ ).। 
२. पवनः स्थै्माफाति कययोगोदये सति ॥। 
ख्यात्‌ संपाप्यते सौख्यं स्वात्मानन्द परं पदम्‌ । (यो. सि. उ. १ २८-१३द६म.) 
३. मन्वो लयौ हडो. राजयोगान्ताः भूमिकाः क्रमात्‌ ॥। 
। (यो. क्लि. उ. १अ. १२६ म.) 1 
४. यो. शि. उ. १६अ. १३२ म.। 





(११) 


मागे बारह अङ्गुूपर्थन्त प्रार्ण वायु बाहर ` जतिः) पुनः खौटकर उदरः 
श्रविष्ट होतेह, यहभ्राण कीस्वामाविक क्रियादहै। किन्तु हव्योम कीःप्रक्रिश्रामें 
क्षणायाम केद्वारा चीक््धीरे बाहर की गतिं करो एक्क दो-दौ अङ्गु घ्रटावे, 


` युन: जब बारह अङ्गु बाहर की.गति बन्द हौः.जायः तथा नासिका के अन्दर में 
- ही समभावसे दौनोस्क्रोंकी गतिदहौ जाय, उस अत्रस्थाको हठ कामया दहै । 


जो मानव अपनेश्वासकी क्ियाकोटीक करने के चिएु -किसी अकार का अभ्यास 
नही. करता, वह॒ अपने केफड़ों के कुछ ही माग सेश्वास क्ता है, शेष भागर निष्किय 
-रहते है । परिणाम यह होताहै कि, उन मागो मै राजयक्ष्मा के कीटाणुः प्रकट हो 
जाते है, ओर वह्‌ भयङ्कर रोग कारिकार हौ जाताहै। किन्तु नियमतः प्राणायाम 
के प्रभाव से जव फेफड़ों के सारे भाग घुल जाते हँ तब उपयुक्तः रोग होने की 
सम्भावना ही नही रहती । यमो में अल्पाहार ` नियमों म असा तथा आसनो 
सँ सिद्ध, पदुम, किह एगं मद्रको श्रेष्ठ याने. हट योग के. प्रधान अङ्क माने 
रथे है । | | | 

` आसनसे शरीर हढ्‌ तथा मन स्थिर होता है। हठयोग का प्रवान्‌ लक्षये शरीर 
कीशुद्धिसेहै। शुद्ध शरीर में मन प्रसन्न रहता है! उक्त शुद्धि के चिप हठ शाख 
मे छः प्रकार के कमं बताये गये है । धौती, नौलि, वस्ति, नेति, वाल्क तथी कषौल 
चति । योगतत्त्वोपनिद्‌. के अनुसार महामुद्रा, महाबन्धः, महावरेष; -खेचरीजाकंघर, 
उद्धीयानः; भूखत्रन्य, दीधे्रणवश्रवण, सिंद्धान्तश्च्ण,. वजोरछी, अमरोली ` तथौ 
सहजोी-ये भी हठयोग के अङ्गं है 0 

~ -द्ौती--{ १) चार. अङ्गुलः चौरे तथा पन्द्रह हाथ लवे साफ तथा मंहीन 
कपडे.क्रो.उष्ण.पानी में भिमोक्ररनि चोड छे । पुनः घीरे-घीरे -अत्येक दिन एक-एक हीथ 


मुह से निगलने; का -अभ्यासः बढाव । इस तरह जः परे कये निगलने का अभ्यास 
{हो जाय, तबःएक ` हाथ छोडकर प्रतिदिन उक्त क्रिथा- क्ये -करे। इस क्रियाको 


करने के.पूर्वा कैट भर जक पी लेना चाहिए । जकः पीने से कपड़ा सुमीते से निकलता 
दै. तथन. कफ आदि का सटना बासानःही होता है । उक्त क्रिया करने के बाद उस 
कपड़े को साबुनसेसाफुकर लेना चाहिए। . व, 4 
नौलि--( २) कन्धो को. नीचे किष हृएु अति शीघ्रता के साथ अपने उदर. 
कोोदायेसे बायीं तरफधुमनेको नौलि कहते! ` 
वस्ति--(३) नौकि क्रियाके द्वारा अपान वायु को ऊपर दखीच. कर पुनः 
१. कध्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः ।। 
अहिसा नियमेष्वेका मुख्या गै चतुरानन । । 
सिद्धं पद्मं तथा सिद्धं द्र चेति चतुष्टयम्‌ । ( यो. त. उ. २८-२९ म. ) । 











( २ ). | 


ममूखसन से त्यागने कौ वस्ति कते दै ।: वंगयुवस्ति की सिद्धि होने पर जंरवस्तिं 
 सुकुम.हो जातीष्दै। . = ल १ + 9 
` नेति~~( ४) सबेरे द्रन्त बावन के बाद जो सांस -चरती हौ उसी से दूसरी 
सासि बन्द कंर जके खीचे । जल मुह मे आ जायेग। उसे फक दे । व 
नाटक--( ५ ) चित्के एकाश्र होने पर किसी सुक्ष्म पदाथंको एक व्कैसे 
तब तक देखे, जनं तक नेत्र मेपानी न आ जाय । इसीं क्रिया को त्राटक कहते है 
कंपालनौति--( ६) सहार की माथी के समान अतिशीघ्रता के सौय रेचकं 
तथा पूरक प्रणायाम करने को कपाल भांति कहते है । न 
जिन क्रियाओं से प्राणायाम आदि की सिद्धि मे सहायता मिङ्ती है उन क्रियाओं 
का नाममुद्रा. ।.यह मुद्ध योगदा मे अनेक्तप्रकारसे वणित है) जैसे महामुद्रा, 
नमो मुद्रा, जाकन्घेर उद्धीयान, मुलबन्धं, बेचरी, . वज्रोली, अमरोली, महाबन्व, 
महावेध, तङ्ागी,' माण्डूकी, शाम्मवी, `पश्वधारणा, अश्विनी, पादिनी.' काकी, 
मतंगी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, तथा शक्ति चाक्नी। इन मुद्राओं की जानकारी 
योगवित्‌ गुरुं से करनी चाहिए 1 + ५५ 


` -राजमाग ही प्रातजञल कराः समाधियोगं है । इस.योग में मन कीं एकमत करने 
कै किए अनेक.उपाय बताये गये हैः । वेद १.मे भीं योगे ाच्द का -उल्लेख किया गेया 
दै । ययपि सायणाचायं ने योग शब्द की निष्पत्तिं युंजिरयोगे" धातु से मानाहै, 

उन्होनि योग दोन्द का अथं स्पष्टतया सम्बन्ध कहा ह, तथापि समाधि कोवं मन 
की एकाग्रता मी होता दे, . अतः वेदं मेःओये योगः रन्द एकाग्रता स्प समाधिंका 
वाचकं होनेसेयोग शब्द का अथं समाधि हौ संकेता हैः। कठोपनिषद्‌ मे समांधि- 
योग या राजयोग को अध्यात्मभ्योग कहा है । द्वेतोश्वतरीपनिषद्‌? मे राजयोग की 
महिमा गायी गयीहै। बृहदारण्यक मे समाधि योग का विशद्‌ वणेन मितां है । उक्त 
उपनिषद्‌* में इन्द्रिय तथा मन को जीतने के बाद तित्तिक्ु तथा समाधिपरायण होने 
वाला साधक आत्मतत्वसाक्षात्कार करता है, यह वषत कही गयी है । 


४ 


१. यस्माहते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । ` 
स घीनां योगमिन्वति ।। (ऋछकसं हिता १ मण्डल १८ सूक्त मन्त्र) । 
२. तं दुद॑शं मूढमनु ` ` (कठ. उ. १।२।१२) । | 
र-नतस्य रोगोनजरानः मृत्युः । + 
घ्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ।।( उवे. २।१२ ) 1 
` ४. बरहदा० -ॐ० ४१४।२२ 1: (4 





( १३) 


यद्यपि ˆआव्मा? वाऽरे द्रष्ट्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्य॒युसितव्यः' इस श्रुति 
के द्वारा यह्‌ सिद्ध होता दहै कि श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन-ये ही साक्षात्‌ तथा 
परम्परया मोक्ष के साधन है । किन्तु-शनुतिके दारा यह सिद्ध नहीं होता है कि, 
समाधि मोक्ष का साघनहै तथापि इन तीनों साधनों में निदिध्यासन . मुख्य साघन 
है ओर निदिध्यासन ही चित्त की एकम्रता या राजयोग कहरू{ता है, अतः श्रुति के 
साथ योग दैन की एक वाक्यता सिद्ध होती है! 1 

श्रीमद्‌भागवत मे योगः तीन प्रकार का बतलाया है । कर्मयोग, भक्तियोग -तथा. 
ज्ञान योग । गीता में उपसंहार वाक्यों से.योग काञअठारहप्रकारका भमेद.मिलता.है। 


१ पटला अध्याय --- ` ; अजुनविफादयोग ` ,. 
२ दूसरा. अध्याय्‌ :-- - - सांख्ययोग. व 
३ तीसरा ` वध्या भ मोषा. 
४चौधा | अध्याय :-- : . ज्ञानक्र्मसंनासयोग 
५. पाचवांँ ` अध्याय --. . .: ऋ न्यासयोग ,, . 
३ छठा ` अध्याय :--- कि आत्मसंयमयोग ~. ; +: 
७ सातर्वां ध्याय ,.  , ज्ञानविज्ञानयोग, . ,. ` 
न्आ्ठ्वां. अध्याय :-- | , अक्षरपरब्रह्मयोग.. =: 
$ नौवाँ ; . अध्याय : + रजविचयाराजगुद्ययो ग. 
१० दसवां. , अध्यायः .: ..विमूत्तियोग , - „~, 
१९१ ग्यारवां अध्याय :-- ~: . , विच्वरूपददयी्योग ,: 
१२. बारा छ ` अध्याय :-- , भक्तियोग .. क 
१३ तेरहर्वा अध्याय :-- | ` क्षेत्रकषेत्रल्ञविमागयोग ~... 
१४ चौदहवां अध्याय :-- ` गुणत्रयविमागयोग ~ 
१५ पन्द्रह्वाँ अध्याय :-- पुरषत्तमैयोगं `> 
१६ सौख  - अध्यायः-- ` दैवासुरसम्पद्धिमागेयोग 
१७ सत्रहवांँ . अध्यायः-- श्द्धात्रपविमागयोग ` 
१८ अठारहर्वां अध्यायः - मोक्षसंन्यासयोग 
योगलक्षणः-- म 


भगवा ई पतज्लि ने '्योगश्ित्त्त्तिनिरोधः' ( पा १ पार्‌ सू० ) इस सत 


, -£ (ब. ४।४।२२.) । न 
` ` २..यौगाख्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया । । 
ज्ञानं कमं च मवितुश्च नोपायोऽस्ति कुतचित्‌ ॥ ` ~ ॥ 
। । (मा० ११ रक. २५अ. ६र्‌. श्लो.) १ 





सन्य ्य 











(^ १४ ) 
से योग का लक्षण बतलाया है । यहां चित्तसे अस्तःकरणमान्र का समावेश है क्योकि 
किसी अन्तः करण मेँ वृत्ति के रहनेसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है) 
अन्तःकरण बुद्धि, मन तथा अहङ्कार के मेदसि तीन प्रकारका होता है। चित्त 


बृत्ति के निरोध से सम्प्रज्ञात एनं असम्प्रज्ञात इन दोनों संमाधियों काः निदश्च किया | 


गया है । यहाँ यदि सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध माना जाय तो सम्पज्ञात 


समाधि में इस लक्षण की अन्यात्तिहोतीरहै। किसी लक्ष्य विशेषमं सक्षणकानं 


जाना ही अव्याप्तिहै। सम्प्रज्ञात समाधि में संत्वं तथा पुरुषके मेद की ख्याति 


विद्यमान रहती है । वह ख्याति मी एक प्रकार की वृत्ति हीदहै। यदि उक्त ख्याति 


को छोडकर अन्य सभी वृत्तियों का निरोध यह्‌ कहा जाय तो असम्प्रज्ञात संमाधि 
मे उक्त लक्षण की अव्यात्ति होगी, क्योकि असम्प्रज्ञात की अवस्था में उक्त ख्याति का 


भी निरोध हो जाता है । असम्प्रज्ञत की अवस्थामें केवलः उक्त ख्याति से जन्य 
संस्कार मात्र बच जातादहै ओर उसका मी उस अवस्थार्में निरोध होना मान्यै, 


अतः उस चित्त की वृत्तयो के निरोघको योग कहा गयादहै जिस निरोधके होने 


से क्छेश, कर्भ, विपाक एवं आशय नष्ट हौ जाय क्छेश आदिकेतिरोधके क्षः 
जक्त ख्याति का निरोधः होना आवश्यक नहीं है। अस्तु, समाधिकी अवस्थार्मेः 


जिन वृत्तिः का निरोध माना गयाहै वे वृत्तियां योगशाख्र की हृष्टि में पांच 
प्रकार कविं हैः । जिन में योगशाख कै अनुसार. प्रमाण तीन ही होते हैँ किन्तु वेदान्तन 
दर्शन में `घर्त्यक्षं, अनुमान, आगम, उपमान, अथपित्ति तथा अनुपरुज्धिके भेदसे 
छः परमाण भाने गये्है। न्याय गैशेषिक के साथ भी योगशास्रका मतमभेददहै 


- क्योंकि उस दंशनम चारीं प्रमाण माने गये हँ । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 


तथा शब्द 1 


मिथ्याज्ञान का. पञ्चविधत्व 


योगासन. सें अ विधा, ` अस्मिता, राग, देष एनं अमिंतिवेश के मेद से मिध्या- । 


ज्ञान रप्र प्रकार करा बतलाया गया दहै । 

योग-ददन मे. (अनित्याशुचिदुःखानास्मसु नित्यद्ुचिसुखात्मस्यात्तिर विया ( २ 
पा० ५ सु० ) इससूत्रकेद्ारा प्रतिपादित जिस चार प्रकार की अविद्चाःक्रा त्रिदश 
है वह्‌ भिथ्याज्ञान या विपयंयरूप है, किन्तु अस्मिता आदि कों विपयेय या सिथ्या- 
ज्ञान कहना असङ्खत ज्ञात होता है । अस्मिता का लक्षण..जो भगवान्‌ पतञ्चलिके 
द्वारा निदिष्ट है उससे बुद्धि तथा पुरूष करि जो मोग के.अनुकूल तथा-अविं्या-कत्पित 
एकात्मता है वही अस्मितापद का प्रतिफाद्य सिद्ध हौताहै। कोई भी विवेचक उक्त 
एकात्मता को मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते । एवं “सुखानुशयीरागः' (२ पा? ६ सू०) 
इस सूत्रकेद्वारा लक्षित जो रागहैवह इच्छाखू्पहीदहै। सुखानुमवी मनुष्यको 





(१५). 


जब सुख की याद आती है तब उसे सुख एनं उसके साधन मं ठाल्चं यां इच्छ 


होती है) फर की इच्छाके बाद साधन की इच्छां होना स्वाभाविक है, अतः सुख 
की याद.के पश्चात्‌ सुख विषयकं एनं तत्साधन विषयकं जिस इच्छा की. अभिव्यक्ति 
होती दहै वही रागहै। उस राग को भिथ्याज्ञकन कंसे कह जा सकता इच्छा.एगं 


ज्ञान दोनों एक वस्तु नहीं है। क्रिसी वस्तु को जानने के पश्चात्‌, इच्छा होती, 


अतः इच्छाके साथ ज्ञान, का कायकारण भावं रूप सम्बन्घः है। एन॑ "दुःखानुरयी . 
द्रषः' (२ षां० ७भ्सू० ) इस सूत्रकेद्वारा जि देष का तिद है बह इच्छाके 
विपरील होते हुए ज्ञान रूप नहीं है । दुःखानुमवीको जबदुःख की याद आती दैः 
तब दुःख एनं उसके साधन मे इच्छाके विपरित गुणपैदाहोतारहै जिसेद्धष कहा 
जातादहै) ५ 
एनं जब मनुष्यः किसी को मरते हए देखता है तो उसे अपनेमीमरने का भयः 
ह्येता है, तब वह परमाव्मासें पाथना करता किदे परमात्मन्‌ ? मै. अधिके 
अधिक दिनोंतक जीॐतथा मेरामरण नहो इत्यादिं। यह्‌. जो. प्रार्थना है वह 
इच्छारूपदहैन किज्ञान रूप । उपयुक्त समीक्षण से यह सिद्ध हौता है. क्रि 
अस्मिता आदि जव सिथ्या ज्ञान रूप .नंहीं हँ तन मिथ्या ज्ञात में पच्चविधित्व ङ्गम 
चिददहगा! ` ` 

उद्र यह है कि, दांशेनिक हृष्टि कोण-से विचारं "करने पर यहु सिद्धं होताः 
कि,-परम पुरुषार्थे मोक्ष कीः प्राप्ति के किए सुखं भी त्याज्य है; क्योकि सुख कँ कध 
दुःख. का अविनामोव्र रूप सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जंहा. सुख ` रहता हैँ वहीं दुःख रहते 
है, अतः सुख दुःख कौ पारस्परिक सम्बन्ध अविनामाव माना जति हैः जेसेहमः 
देश्वते हैँ कि. धट आदि प्रदाथे मं कारयत्व के रहने पर अनित्यत्व.मी विद्यमान रहती 


है.अतः अनित्यत्कवके साथ कार्यत्वं का अविनाभाव सम्बन्ध ` होता है! यहां धनः 
होता है कि अविनाभाव विन^स्रम्बन्ध के नहीं हो: सकते, अतः. वर्हः सम्बर्ध क्यपः 
ह्यो. सकता है ? उत्तर--समाननिमितता? है.। जिन दो पदार्थौ. का. कारण एक हतिः 
ड उनका मी पारस्परिक सम्बन्ध अविन।माव होतादहै। यहा शरीर आदि सेः 


दुल्ख में कारण होते दँ गैसे सुख में मी। अथवा जिन'दो पदार्थो का आधाग्षटक 
होता है उनका मीअविनाभाव सम्बन्ध होतादहै। जैसे दुःखः का आधार आत्मा 


या अन्तःकरण है गैसे सुख का भी आघार वही है । . अथवा जिन दो पदार्थो केः. 
साक्षात्कार का साधन एक होतादहैउन दोनों कामी अविनामावः सम्बन्ध मानु. 
जाता है 1 जैसे न्याय मतमेएकरही मनसे सुख तथा दुःख ज्ञात होतेह । 





१. न्या. वा. १अ.) . 
२. सूत्र १.२, भा. वा- १अ. श््जा २२ सूत्र । 
३.न्या-वा. १अ- १जःस्सू-। 





„+ कन" 


(. -९९- 


यहाँ भीः .अविवाके साथ अस्मिता आदि का सम्बन्धं अविनाभावरूप होने 
से.अस्मिता आदि को अविद्या, विपर्यय, मिथ्याज्ञान आदि संज्ञाओंसे शाख्कारने 
व्यवहारः किया है । अस्मिता आदि में अविद्या मूल कारण है, अतः जिस समय 
अविद्या रहेगी उस्र समय अस्मिता आदि का रहना आवद्यकहै। कारण के रहने 


पर काये का.होना अवकष्यंमावी रहता है । वाचस्पति? ने भी इसं का समथेन क्रिया 
दै.1 भोजराजप्ने भी दसीध्बात की पुष्टिकीदहै। 


अविघापद्‌ का निवचन 


य्ह { जज्ञासा हती है कि, नज.पद घटित अविदयापदः की व्युत्पल्ति कंसीकी 
जाय, जिससेकि उक्त पद का शाब्दिक अर्थं . मिथ्याज्ञान हौ । यदि अविद्या 
यहां पर नज. पद के साथ विद्यापद का अब्ययीभाव समसि. करते रहै तो 
उक्त समासमं पूर्नं पदाथेके प्रधान होने से .अमक्षिक' की तरह अक्छिद्या 
. पद कां अथं विद्या क्राअमाव होगा । यदि कथच्चित्त्‌ स्वीकार भी किया. जायत 
भी अव्ययीभाव समास होनेके बाद नपूंसकत्व का विधान -हौनेसे अविद्या.के 
स्थान पर अविद्य .शब्द बनेगा, जो कि इष्ट नहींहै। आर विद्या काअमावसरूप्‌ 
अथं अस्मिता आदिमे कारण भी सिद्ध नहीं होगा ।. यदि तत्पुरुष समसः मानी 
जाय,.तो उक्त समासमं उत्तर प्रदा के प्रधान. होने .पर .जैसे अराज्ञपरूष 
यहा पर आरो पित्त. राजपुरूष रूपःअथ की. धरात्ति होतीरहै, गैस अविद्या पदकः 
अथं (क्रिसी जमाव, से युक्त. विद्या' इसी अथै की प्राप्ति होगी) ठेसी स्थिति में राग, 
षः. रोम, मोह्‌ तथा शोक ` आदि पदार्थोमें किसी एंकके अभावःसे युक्तं हीकरं 
विद्या अविद्या अदिः कलशो को नाशही करेगी नकि उत्पत्ति! यदि अविद्यां 
यह परे अभाव सः युक्त विद्या रूप अर्थं मानकर अभावमात्र को सप्रतियोगिक 
हनि. से आत्मतत्व के साक्ञात्कार `को ही प्रतियोगी मानां जाय, तोषेसी 
स्थित्ति.मेः अविद्या पद का आत्मतत्त्व साक्षात्कार के अभाव सेः युक्त विद्या रूप 
अथं प्राप्ति होगा, जो क्लेश ` काकारण हो सकतादहै, किन्तु यह कहना भी उचित 
इसलिए नहीं होगा किः एसी विया शास्नकार सम्भंत नहीं है । अमाव प्रतियोगी 
केशरूपसे उसी पदार्थं का आक्षेपक होता है जो उत्तर पदार्थं के स्वरूप का घातक न 
हौ । अतः आत्मततत्वसाक्षात्कार विद्याके विरोधी न हीने से आत्मतत्व साक्षात्कार 





१. अविधा तावद्िपयंय एव, अस्मितेाऽऽदयोऽप्यविद्योपादानास्तदविनाभाव- 
चल्तिन इति विपर्ययाः, ( त््ववैशारदी, २ पा. ६ सू. )। 
२. नहि क्वचिदपि" "ˆ (मं. १पा.४सु-)) 
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क्रा अमाव होने परतो विद्या का स्वरूप ही नष्ट ही जायेगा । अत विद्या के र 

-खुह्ने वाके जो रागादि हं उन्हीं के अभाव से युक्त विद्या रूप अथे माननां 

जोकि वक्शा का नाशक दही होगे । नकि उत्पादक । यदि “नहीं है 

जहाँ ठेसा बहुव्रीहि समास म्ना जाय. तो अच्विद्यापद 4 0 
ध्यानदेने की बात हं कः कु 

वाली बुद्धिः यह अथं होगा । किन्तु यह। ध्यान 

का व होगी वह्‌ विया के.केवर आभाव होने से नहीं होगी । किन्तु चित्तम 


गा 
-जंब तक प्रसिकल बुद्धि नहीं होगी तब तक कछ जैसे दुःख का आविर्भव नहीं हौं 


ओर वुद्धिं के साय पुरुष की जो विवेकरूपातिं होनेपर असम्प्रति र 
सारी वृत्तियों काचनिरोधहो जाता है, उस जवस्वाम भी बुद्धि के विवेक 
रूप विद्या के अभमावसे युक्त हीनेसे क्ल्शम कार होने लगेगा । अतः स 
अथे का.जो सम्बन्ध होता है, वह्‌ लछौकिक१ व्थवहार के अनुसार ही ठ स 
इसीलिए अधमे कहनेसेखोकम धमं के अभाव का ज्ञान नहीं हौत त व भ 
का.विरोधी दही ज्ञात होता दै जसे अधम यह भर नज पद कीं सक्ति विर 


नन पद की शक्ति विरोच में मानकर विद्या विरोचघीं पापलू्प अथं माना ५ 
यहा ध्यान देने कीःबात है कि तत्पुरुष समासनः उत्तर पदको ४ 
मान्य नहीं है ॥ राजपुरुष एसे स्थल मं जहा कि समस नन्‌ पदसे धंटितन 0 
उत्तर पद की प्रधानता होने से.उक्त पद का जथ रसजसंम्बन्धी व ९ 
क्रिन्तु-ज्हा नज. पदसं घटित तत्पुरुष होता है वरहा का नियम कुछ व 
जहाँ विध्यथेक लिडादिप्रत्यय का सम्बन्धं नन्‌ पद के साथ हौतांःहै बर्हा स 
अथे निरव होताहै।. इसीकिषएटु न ककज्ज भ क्षयेत्‌" यहा पर ` छिड. पः 6 
अथे. इष्टसाधनता. होता है . गौर -उसी के साथ नज. पद के अथ का  सम्नन्ध ( 
कलञ्चका भक्षणः जनिष्ट साधन है णिसा अथे होता है कल विषक्त ४ 
मरे इए मृगा का नाम है । कहीं कहीं नन. पद का अथं मेद होता है ओर व ॥ ४ 
श््रधानता रहती है जसे ` अब्राह्मण 8" यहाँ पर ब्राह्मणेतर रूप अथ ` प्राक्त । 
कहीं कहीं नने विरोध होता.है ओर उसी की प्रधानता होती है \ जस 


१. तदनेन" ˆ“ ( तत्त्ववैशा २०२ पा. भसु 1 
२. सवं द. सं. वासु. अभ्यङ्कुरकृत व्याख्या २६० पृ: 
३. ४. नामधात्वथंयोगे तु नव नर्च प्रतिषेधक 
वदत्यन्यन्राह्यणाध्मवन्यम त्रविसोधिनौ 
वुद्धप्रयोगगभ्यो हि सन्दाथः सवं.एव. न 
तेन तत्र प्रयुक्तोयोन तस्मादपनीयते । इति 41 


1} इति ।। .. 


परभी 
अथमे मानःकर ध्मविरोघीरूप अथं माना जात्ता है'गैसे अविद्या यहा 


| 
| 
| 





| 


कर स्वयं प्रधान हौ जाता ह । 


योगशा की च्श्िमे अनि्वचनीयवाद 


सम | 
मस्त जगत्‌ के उपादान कारण तथा त्रिगुणात्मक हीने पर भी. वेदान्त 


अ ६ पातञ्जल व मेँ अविद्या अनिर्गचनीयः नहीं मानी गई है 
ध ध ठचि यस्या त अमान्यः है । यहां.वेदान्तके' मत नें 
| अ जो मान्य. वहीं शंका होती है कि अनिर्गचनीयत्वः 
(१ र ¡ सः द का अथं निर्नचन का. अभाव अथवा निर्गचन के 
अविद्या का (५ १ तौ दानो पक्ष युक्तिसंगत सिद्ध नहीं ` होते । 
५ क म (1 नित्यशुचिसुखात्मख्याति- 
क र । (५ ल च स्वयं कियाहै, अतः प्रथमपक्ष 
0 पक्ष जो यह्‌ कहा गया है कि निक॑चन के निभित्त.का 
47. 
सेज्ञानको वेदान्त दन में मीः मानना न र व 
न म » अन्यथा सारे निरर्थक 
४.8 निमित्त से विषय लिया जाय, तो मी यहु प्रन व 
क व वाव्प माना जाथ याः भावरूप ।: यदि अभावस्य मानले 
क असत्स्माति माननी होगी । यदि भावरूप माना जाय. तो उन्ह 
सत्स्याति माननी होगी । यदि विषय से भाव तथा अभावे न क्ये जाय, ध य 
कह मीःउचित्त नहीं होगा. क्योकि निष्ध्य जो माव तथा अमावरहै स 
की लोक मे प्रसिद्धि होनेसे दोनों का-एक साथ न तो विधान हीहौ सकता 
आओौर न निषेध । भावका जो विधान है वही अभावःका निषेध तथा अभाव म 
त्रिवान ही. भाव का निर्व कटखाता है । यदिल्लीक सिद्ध भाव याने सत्‌ . क 
अभाव याने असत्‌ से सिन्न अलौकिक विषय माना जाय, तो व के 
द्वारा कोक सिद्ध विषय से विलक्षण विषय का निषेव होने पर कोक सिद्धं (५१ 


क =, पं ् 
1 निव नहं 11 सक्ता है । अर्थात भ्रमात्मक ज्ञान के विषय, का विदोष दर्शनः 





१. तथैतदाह' "ˆ" (यो. सि. च २ पा. ५ सू. )। 
२. विकल्पाख्यामु"""“" "(पाः र. श्लो. वा. २६६ पृ.) . 
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के द्वारा निषत्तिः होनेपरभीजो ज्ञान प्रभात्मक है उसज्ञान के विषय की निवृत्ति 
मी नहीं हो सकती है । यदि निःस्वभावः को अनिर्गवनीय कहा जाय, ` तो यहा भी- 
निर. जो उपसगे है उसका अथं प्रतिष्व रूप होने से स्वभावशब्द का अथं भावया 
अभाव इन दोनों सें से एक का मानना उचित होगा, तब जितने दोष पर्न में अयिः 
है उन सभी की पुनः. यहां प्रास्ति होगी । । रि 
यदि यह कहें कि,.ज्ञान में जिसरूपसरे विषय भासित हौतादहैउससरूपसरे वह 
विषय नहीं है, अतः. उक्त विषय निःस्वस्भावं ( अनिवचनीय ) कहंकाता है, तो यहु, 
कहना भी वेदान्त की हृष्टि से दोष पूणं ही ,समन्ञा जायेगा, क्योकि एेसा मानने पर 
अन्यथाख्याति ही माननं होगी । यदि यह्‌ कहा जाय कि, ` पश्च अलीक है जतः 
प्रपञ्च विषयक ज्ञान मिथ्याहै, तो यह कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि असत्‌. 
पदार्थं असत्‌ रूप से भासित होने पर . भी प्रवृति का विषय नहीं होगा जर यदि. 
फसा मान मीरे, तो भी जगत्‌ निष्क्रिय हो जायेगा । यदि यह्‌ कटं कि असत्‌-भीः 
सत्‌ के सदश ट से सत्‌ केरूप से असत्‌ -मी प्रतीति का विषय होगा, तो यह्‌ कहना. 
सर्गथा असंगतं होगा, क्योकि अलीक के. साथं अनदीक का साहस्य होना असम्मध- 
है, अतः अनिर्गचनीयवाद योग दर्शेन.आदि मेँ अमान्यहै। . ` व 


` सम्प्रल्लातकाभेद-- ` | त क 
 “योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः' (१ पा० २ सू०) इस सूत्र से सम्परज्ञात तथा असम्प्रज्ञात 
दोनो समाधियो का लक्षण बतलाया गया है यह पहले कहा जाचुकादहै। , 
उन सप्राधियों में सबसे पहल सूत्रकार ने "वितकं विचाराननदाङ्मितारूपानुः 
गमात्‌ सम्ब्रज्ञातः' ( १ पा० १७०) इस सूत्रके द्वारा सम्प्ज्ञात समाधिका. 
चार प्रकार काद बताया है) ध्येय को विषय करने वाली -जो भाव्रनाःहैउसी 
का नाम समाधिदहै। मावनाके ल्मिकारणके रूपसे . अनुभव. की अपेक्षा होती ` 
है । अन्य दर्शन मे भी भावना याने संस्कार अनुर्भव मूकर्कही माना गया है, अन्तर 
इतना हैकियोग दरौन मे अनुभव ही संस्कार रूपमे. परिणत दहो जाता है । अतः 
विंतकं आदि शब्दो से स्थूलं आदि विषयक साक्षात्कार ओौर अनुगम शब्दस 
तद्विषयविषयत्वरूप अर्थं समश्चना चादिए । यद्यपि वितकं आदि रान्दों केसन्दभे 
मेँ प्रत्येक के तीन तीन अर्थं होतेःहै). जसे कि, वितकंसे स्थ -विषय या स्थूल- 
विषयक भावना का हेतुरूप स्थूरूविषयकं साक्षात्कार.या स्थूल किषयक मावना,. 
विचार से सूक्ष्म विषयःया सूक्ष्म विषयक साक्षात्कार या सूक्ष्मः विषयकं भावना 
-आनन्द से ग्रहणविषय यां ग्रहण विषयकसाक्षात्कार य्राग्रहणविषयक भावनाः 
तथा अस्मितासे ग्रहीतारूप विषय या ग्रहीत्रा विषयक साक्षात्कार यां तद्विषयक 
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भावना अथं होते है । मधूसूदन सरस्वतीते . वितर्क आदि. श॒ढ 


ब्दो .का तत्तत्‌ विषयक 
मावनासरूप अथं ही माना है क्योकि उन्होने वितकं शब्द से 


सवितकं तथा निवितकं 
इन दोनों" का परिग्रह्‌ किया है । ` अन्य व्याख्याकारों के -मतानुसार वितकःआदि 


शब्दों काः अर्थं तत्तत विषयक साक्षात्कार य ही माना गया है। स्थूल विषयक 
साक्षात्कार रूप वितकँ के विषय कोग्रहण करने से सवितकं, सूक्ष्म विषयक 
साक्लल्कार रूप विचारके विषय को ग्रहण करनेसे सविचार, ग्रहण विषयक 
साक्षात्कार रूप आनन्द के विषय को ग्रहण करने से सानन्द तथा ग्रहीता विषयक 
साक्षात्कार रूप अस्मिता के विषय को ग्रहण करने से सास्मिंता संञ्चावाली सस्परज्ञात 
समाधि होती दहै) व्यास्भाष्य° के अनुस्तार जो स्थूल विषयक सवितकं समाधि 
होती दहै उस समाधि मे स्थूल, सूक्ष्म, इरि 
मासित होते है, सुक्ष्म विषयक सविचार समाधि में सूक्ष्मे, इन्द्रिय तथा अस्मिता 
चेतीन विषय भासित होतेह, इन्द्रिय विषयक सानन्द समाधि में इन्द्रिय तथा 
अस्मिता विषय रूप.से मासित होते है । ग्रहीता वि | ; 


२५ 2 1. पवषयक सास्मिता समाधिमें 
अस्मितामात्र विषय सूप से मासित होते ह । अभिप्राय है किकाथं कारणं को 


अतः स्थूल विषय अपने कारण सूक्ष्म तत्तव को, ` षषम तत्तव ग्रहण को तथा ` ग्रहण 
अरिमता को साथ किए रहते हैँ । उपयुकं कथन से यह सिद्ध होतु है कि साष्यकरार 
च्यास ने संवितकं को स्थर विषयक, सविचार को सूक्ष्म विषयक, सानन्द को ग्रहणं 
विषयकं तथा सस्मिता को ग्रहीता विषयक समाधिया समाप्ति मानीदहै। इन 
मँदोको ग्राह्य, सानन्द कौ ग्रहण तथा सास्मिता को ग्रहीलृसमायत्ति कही गयी 
दै । वाचस्पति भिश्च ने मी सानन्द समाधिं कौ इन्द्रिय विषयक ही माना ह किन्तु 
` मवुमुदन सरस्वती ने सवितकं समाधि कोही इन्दि विषयक मानाहै.जो किं 
वाचस्परति की टीका के साथ विरोधं है। । ॥ र ष 


यदि ्रहण शब्द की “य ह्यतेऽनेन' अर्थात्‌ न्ञ,न होता है जिससे" एेसी व्युत्पत्ति 
मान जाय तौ उक्त शब्द काथं ज्ञानक साधन होगा ओौर जँ प्रकाडारूप 
होने से अन्तः करण ज्ञान का साधके होता है वैसे इन्द्रियों को भी प्रका रूप होने 
से ग्रहण: कहाजा सकताहै अतः ग्रहण समापसतिभी इन्द्रियां विषयक हो सकती ` 

१. एताव्‌ मावमप्यत्र वितक॑शब्देनोक्तौ ( गीता म० ६अ० १५२लो. )॥ 

२-मणिघ्रमा, १ पा. १७ इलो. योगसिद्धान्त चन्द्रिका १ पा. १७ इलो. । 

३. तत्त भ्रथमश्चतुष्टानुगतः“---( व्या. मा. १ पा. १७ इलो. ) । 

४. इन्द्रिये स्थूल आलम्बने. चित्तस्य "` (त. तै. १पा. १७ इलो; )। 
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वयं तथा अस्मिता मी विषयल्पस्षे 





(~ 
हैः व विरोध्का परिह्यीर करना चाहिए ।` उप्त (1 के ए 
पर सानन्द समाधि मे मूख्यतयाः - सुखरूप चित्तसत्त्व दही मास्ति होती "हैः 1 
गुण एवं तमौगुण के प्रधान हौने सेः-जहां परिम पराष्तोता है वरहा ङस ४ 9 
सेः किसी भी प्रकारके ज्ञानं का आविर्भाव नहीं होता हैत: जान के । # | सा 
होतेह वे सव प्रकाशरूपः ही हीते, यह सवेथा,. मान्य है ।: इच्छया भी ॥ 
ही होती रहै क्योंकि इनकी उत्फल्तिः सत्वगुणप्रधान चिन्तसे होती हैः) येह 


इन्द्रियां विषयों का आलोचन करः उन -विषयो-को अन्तःकरणं में समपैण करती 


है, पुनः विषयाकारसे परिणेत जो अन्तः करण उसमे -चैतव्यः का प्रतिबिम्ब स्थित 


` रहने के कारण उस प्रतिविम्ब मे विषथाकाररूप परिण्राम का. जो सम्बन्ध होता 


है वही ज्ञान, उपलब्धि आदि शब्दो से व्यवहृत होता द चत. र 
जव दपण मेँ पड़ता है तब. दपण गत मालिन्य्‌ आदि ध्म भरतिव्िशत् १ 
है वैसे अन्तः करण मे चैतन्य प्रतिबिम्ब के पड़ने तजन्तः करूणा ५ 
परिणाम चस भतिविन्ब मे भौ लात दता है, अतः जित्व की) तरह व 
कोमी प्रकाश रूप मानना आवद्यक है।: इसी अभिध्राय से वःचस्प्रतिं भिन्न 
सानन्द समाधि को इद्द्रियविषयक मानाहै। । 


दूसरा कारण यह है कि ओआंनन्दसुखका नाम है अतः सुखविषयक ०, 

क्री ही. सानन्द समधि कना युक्ति संगत है ओौर सुखः सत्वरूप ही है एवं दी 
सत्व के परिणामं ह्यने सेः सुखरूप है अतः सानन्द समाधि को क 
कहना ओौचित्य से बाहर नहीं हैँ। तीसरा कारण यह्‌ है. कि कायं ओर कार [ 
का अभेद होने से इश्द्रिय शब्द से चित्तसतत्व का -भी ग्रहण हो | सकता है, अत 
स्मनन्दं समाधि चित्तसत्वविंषयक सिद्ध होता ही है1 क यह्‌ है कि 
अन्तः करण का बाह्य अर्थो के साय सम्बन्ध करने का सामथ्यं स्वतः नहीं है कु 
इन्द्रियों के माध्यमसेही वह.उन के साथ संम्बन्ध करने मे समथं हीता है, अतः 
यदि इन्दियों की उपेक्षा की जाय तो अन्तः करण साभ हीन होकर क का 
साधनं नहीं हो सकता, इसलिए ग्रहण शब्द का अर्थं इन्द्रियो के ॥ से उत्पन्न 
ज्ञान का साधंनरूप ही समन्नना चाहिए! पाँचवाँ कारण र कि इन्द्रिय मात्र 
की सिद्धि अनुमान आदि प्रमाणोंसेहीहीतीहै, अतः इन्दं के भी ग्राह्य स्वरूप 
होने से सवितकं समाधि का उक्तरूपसे विषय होने के कारण उक्त समाधि क 
इन्द्रिय विषयक मानने में कोई बाधक नहीं है। 


सार यह है कि सवितकं समाधि को इन्द्रिय विषयक होने पर भी प्राह्यसमा- 
प्ति.रूप ही मानना चाहिए । 








( २२ ) 


यदि धटआदिकेज्ञानके सांधननूपःसे इन्द्रियों का परिग्रह कियाजाय, तों 


इन्द्रियविश्वयक समापत्ति"मी ग्रहण-समापत्ति कहीःजा सकती है । 


 “ „ मेणिघ्रमांटीककरार ने-शालिग्रामं आदिस्थूलः विषयकं समाधिः कौ सवितकै; 


तन्मात्रं आदि :विषयक्र समाधि को संविचार; दंन्दिय -विंषथकः संमाधि कोः सानन्दं 
तथा शीता पुरंष के साथ एकता को प्रास हई बुद्धिः को विषय करने वाली समाधि 
कोसास्मिता-समाचिं मानीदहै। उनके मतम. सौस्मिता समाधिं ग्रहीता रूपे 
उरु कामान हीनेसे ही ग्रहीतृसमाधत्तिरूपता सिद्ध होती ह~ = ` 

महाराज मोजदेव ने इन्द्रिय आदि विषयक समाधि को सवितकं, 
समाधि को सविचार, अहङ्कार विषयक समाधि को सानन 
समावि को सारस्मित समाधि मानी है । उनके मत मे सानन्द समाधि सें अहमाकार 
रूप से विषय मासित होताहै किन्तु सास्मित समधि में अस्मिता याने सत्तामाघ 
कांमानहोतादहै। इन्होने नै ह" इस प्रकार की वृत्ति वाले तत्त्व को अहङ्कार 
तथा हँ इसं प्रकार की वर्तिं वाक तत्व को महततत्वरूप मानकर सानन्द समाधि के 


तन्मात्र विषयकं 
द तथा महत्त्व विषयक 


साथ अस्मित समाधि का भद बतलाया है। 

यहां शंका होती है कि, पुरुष के साथ 
ही मगवानू पतञज्ञक्ि ने अस्मिता क 
सेह सास्मि समावि गरहीतृसमाधिः 


एकात्मत्व कौ प्राप्त हुए बुद्धितच्व को 
हाहैओर इसप्रकार की अस्मिता करो मानने 
हो-सकती.है । य॒दि षुरुष का-मान-उक्त समाधि 
मेन मानाजायतो परिणाम यह होगा, करि उक्त. समाधि < ग्रहीतुसमाःधि नहीं बत 
सकती, कृथोक्रि ण्हीता तो पुरुष ही होताः है । यदिःउक्त.रूप. वाली. अस्मिता, को 
उर्त समाधि का विषय माना, जाय तो .मोजदेव का :“रजस्तमोरेशानभिमूतं `, शुद्ध 
सुत रमालम्बनीङृत्य” -य॒ह कहना असंगत होया ? इसक्रां उत्तर पह. है कि उक्त 
माचि से उक्त एकात्मतापन्न जो बुद्धि.हैवही -विषयः है, .अतः . पुरूष के विषय 
होने से. ग्रहीतसमाधि तथा उक्त आस्मितारूमः अथं में बुद्धि का समावेश हने 
-शुद्धसत्वमारम्बनीङ्‌त्यः यह कहना संगत होता है । सत्तामाच ¦ कहने का तात्पर्य 
ह है कति सास्मित.समाधि मे बुद्धि भें तत्त्‌ रकारः रूप परिणाम जो उसके.का्यं 
दै उनक्गैः साधनता क्िथिल होः जाती है अतः उक्त --सर्माधि में केवल सत्तामाज 
भक्षित होता है । | । न 
: . वितकतनुगत समाधि केदोमेद 
समाधियों को राह्म समापतति कहते ह. 1 
-.ग्राह्य याने ज्ञात होने योग्य उन शालि 


लग्राम आदि स्थूल तत्त्वों की जब शाब्द, 
अथ, ज्ञान, देश तथा काल रूप विकल्पों के साथ भावना की जतीषहै, तब उस 





है  सवितकं भौर निवितकं । इन कोनो - 








( २३ ) 


भावृना.को सवितकं ( सतिकल्प्‌ > समापत्ति कहते । कैसे कोई साधक शालिग्राम , 


मे अपनी समाधि लगाता है, तो उस साघक् में शालिग्राम की संज्ञा, उसक्रेःप्वरध, 
उसके ज्ञान, उसके काल तथा देदा की कट्पन। अवद्य रहती है, , अत उसे सवित 
कहते ह । किन्तु निवितकं समाधिम केवल ध्येय मात्र ही भासित हीते है. क य्ह 
तक्र क्रि ध्येयके ज्ञानांश का भी तिरस्कार हो जाता है) मगशवानू. पतञ्रछिनैं 
निकितक समाधि का लक्षणः (स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपसून्यवा्मात्निरमासा निषितरका 
(\ पा० ४३ सू०)से बताया है । उक्त सूत्र के अनुसार जब स्मृति की परि 
शुद्धिं होने पर अर्थात्‌ चित्त वृत्ति के शब्द, अथं आदि विकल्पों से रहित होने पर 
ध्येयमौत्र की प्रतीतिं रहती है तथा प्रतीति भी अपने प्ाहृकत्व सूप. स्वरूप, से रहित 
सीं ज्ञात होती है तब निवितक समाधि या समापत्ति कही जातीदहै। जैसे ४. 
आंदि के चिन्तन के समय जब केवर शालिग्राम आदिके सिवाय दुसरा उस -चिन्त- 
का विषय नहीं बनता है तब तिंवितेकं समाधि होती है । विचारानुगत समाधि 
भदो प्रकार की होती है, सविचार ौर निविचोर 1. भोजदैव ने स्मूल निषगर 
से चों महामूतं तथां इन्द्रियों का परिग्रह किया है । पञ्च तन्मात्राए य मन, बुद्धि, 
व 
सविचार ओरं निविचारः कंाती हैः यद्यपि भो ने उक्त ` दौनीं समाधियो . 
क-विषयं पञ्चं तन्मां तंथां अन्तः करण को दही बतलाया है तथाति उन्हाने भी 
सवितकं तथा निवितकं. समाधियों की माति सचिचार , तथा निकिचार १ । 
कीं ग्राह्य समापति भे ही अन्तर्वि क्रिया है, जतः जंबं अन्तः कंरण अनुमान आदि से , 
सिद्ध हने तथा रजोगुण तथा' तमौगुण से ध होने से ग्राह्य माना उसं 
स्कारः कै अन्तः करण को -विषयं करने गी भी समाधि ग्राह्य स ५ 
केहेलायिगीःः † यद्यपि भगवन्‌ पंतञ्जक्ति"ने 'सूषमविषयत्वंञ्चालिङ्खंपयैवसानम्‌ 


(८शपा० अ सू०) इससू त्रके द्वारां" जितने सकषम ` विषयों का नि देश क्वौ है 
नैम अं्ार तथां बुद्धि का भी. समप्वेश होनें से सानन्द तथा सास्मित संमाधिर्याँ 


` जीग्रांह्य सभापत्तिहोने रगेगी, तथापि जैसे भक्ते लोग मग्नान्‌ को जिस रूप से 


ध्यान करते है भगवान्‌ उसी रूष से उनके सामने उपस्थिते होते दहै, वैसे अहङ्कार 
अन्तैः करण ही-है किन्तु जवः उसे साधकः सत्त्वरूपं॑से याने सुखरूप ध्वन करेगा 
तब उंसे आनन्द ही होगा, अतः उसं समाधि कोहम न कहे | तो भ ध 
सके है । उसी तरह सास्मित समाधि भै यद्यपि बु भासित होती दहं ६ 

युरुष काभी भान होने से उस समाधि को पाह्य सभापत्ति न ध मत 
सभापति कहते हैँ । जब देश, काल तथा घमंके साथ सूक्ष्म पदार्थो कीभावना 
की जाती ई तब वह भावना सविचार समाधि तथा जव देश आदि को छोडकर 
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केवर सुक्ष्म ` त्वो की मैौवना कीं जाय तव उक्त भावनां निर्विचार सभापतिः 
कहलाती हं । + न 


„जवं रजोगण एवं तमोगुण के लेशमात्र से संयुक्त जो. चितसनत्व ( अहङ्कार) 
है उसकी भावना की. जाय. तब उक्त.मावना सानन्द समापत्ति. कहलाती है । यद्यपि 
इस समापत्ति क भेद महाराजं मोजं ने त्तहीं बतलाया है, किन्तु उपयुक्त युनिति के 
आधार. पर्‌ ग्रह्‌ समापत्ति भमीदोप्रकार कौ होती.हौ यह मानना. चाहिए) ` सानन्द 
ओर आन्दमात्र + । यहाँ मी जब देश,.काल तथा धमं के साथ उक्त चित्तसत्तव कीः 
-भाव्रना क्री जीयेगी तव वहं भावना सानन्द सभापत्ति तथा, देश आदि को छोडकर 
` जब केञ्चल्‌ उक्त चित्तसत्व की भावना की जयेयी तव वह. भावना. आनन्दमान्न 
समापत्ति कहलायेगी ।॥ ` ` ` ` 5 > 
~. उसरी तरह, सास्मिति.समाच्नि मी सस्मित तथा.अस्मिता के मेदः सेदो प्रकारः 
कीःहोतीःर्है। जवर देल्ल, कालः तथ. धर्मः के. साथ रजोगण -तथुं तमोगुण से.असंयुक्तः 
चित्तसन््व-की भावन्‌] की. जायेगी तन्न उस भावना ' क्रा नाम- : सस्मित समापत्ति 
होगा,.जौर्‌ जब दरे आदि कोः छोडक-केवल उक्त. असिमितामाचःकी . मावनाः की 
जायेगी तूबर वह्‌..मावना अस्म्ितामातच समापत्ति कहलायेगीः । „म 
। 1 उपयुक्त पूर्यालोचन से यह सिद्ध होता, है कि. सम्बज्ञात समाधि. आठ प्रकारः 
कीःहोतीदै।. ` ४ 3 
-१-सवितर्का, . र-निवितर्का, .३-सविचारा,; . ४-निविच्ाराः सानन्द 
दःन्ञानन्दमात्रा, ज-सास्मिता, .उ-आस्मितामात्रा । । 
सम्मरज्ञात समाधिके पूवं की अवस्थाका नाम ध्यान तथा ध्यान सेः पूवं कीः 
अवस्था कानामः धारणा हैँ । किसी अभिप्रेत वस्तु-विशेष में. अपने चित्त को-.घर 
स्खनेकानाम धारणाद, धारणा.काजो भी विषय होः उस मे निरन्तर :चिक्त 
कौ लगाना ध्यान हैँ । घ्यान-की जो पूर्णैः स्थिति हँ वही समाधि रहै 
मगवत्ततत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान पतज्जलिने सोपान खडा किया हं 
आप यदि मकान के ऊपर मंलिके पर जाना चाहते हतन सोपान के याने 
सीद्योकेक्रमसे दही जाना होगां । आप बन्दर की भाँति. कद नही सकते । -अत्‌ः 
भ्रमु को पाने के लिए सन से पहर स्थूलजो भगवान्‌ की मूति हैँ उसकी 
चारणा करनी पड़गी' पुन आपका चित्त खाते - पीते, उठते - कंठते अरम मः 
लगा रहेगा ओर सतत आप का चित्तप्रभु मेँ लगनेसे आप की धारणा ध्यान 


१. ग्रहणग्रहीत्रोरपि सविकल्प निविकल्पभेदेन सानन्दा आनंदमात्रा सास्मिता 
` भस्मिताचेति (पा.यो.द, सणिघ्रमाश्षपा, ४६सु.)। 
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- केरूपमें परिणत हो जाती है। जिस संमय ध्येयमान्न के -स्वरूप का भान होता 


ओर अपमे.स्वरूप के भान का अभाव सा प्रतीत होता है, उस समय ध्यान ही समाधिः. 


हो जाता है. 1 अर्थात्‌ ध्येय से भिन्न. अपने स्वरूपका ज्ञान साधककोनहीं.सारह 
ज्रावादहै। ध्यान की अवस्थामे ध्याता, ध्यान तथा ध्येय इन तीनोंका ज्ञानं. 
भिश्न-सिन्नरूप से रहता डै . किन्तु समाधि की अवस्था.में केवल ध्येय वस्तुं मात्र : 


निर्भासितं होती दै । [वा | £ 


` असम्प्रज्ञात का स्वरूप-- ध 
ग्राह्य तथा ग्रहण में सम्प्रज्ञात समाधिः को बतखछाकर बुद्धि के साथ चैतन्यरूप आत्मषट ` ` 


श्री उक्त समाधि कही गई । अब चैत॑न्यमात्र मेह्ोने वारी असम्प्रज्ञात समाधिके स्वरूप 





स्वप्नावस्था . वथाः विदेह. एवं प्रकृति मे रीन हए योगियों के अनुभव मे. उक्तं रक्षणः 


द्श्य जगत्‌. का सम्बन्ध चित्त से टूट जाता है । अत्यन्त वैराग्य होने से चित्त की सारीः 
चृत्तियो का निरोध हो-जाताहै भौर निरोध के होनेसे क्लेशरूप कर्मोका अभाकः 
ही जाता है 1 उक्त कर्मो का अभाव होने पर योगी कां वित्त के साथ सम्बन्ध समाप्तः 


<. 22 


हि । यदि ““विरामप्रत्ययाभ्यासपू 


मिंथ्यात्व तथा घटत्व आदिकेरूपसे संसार का भान होना स्वीकार किया गया दहै) 
सार यह है कि संम्प्रङ्ञात की अवस्था में स्थूलं सेः सूक्ष्मकी भोर बढ़ते हुए प्रकृक्तिः 
. इषा० सुर 1 





` हो जाता. है ) पुनः त्रिगुणात्मिका प्रकृति कृतकायं होकर योगी को मुक्ति प्रदान करती. ` शु 
इतना ही अंसम्ध्ज्ञातः समाधि का लक्षण मानाः . ~ 
जाय तो वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति मेँ अतिव्याप्ति हौ जायेगी । क्योकि जीवन्मुक्तिः 





. का नि्वंचन कियाजारहाहै। इस समाधि में दुष्य कै अभाव होने से द्रष्टाका अपतत . :` 
स्वरूप मे-जो ` स्थिति होती है उसी का नाम असम्प्रज्ञात समाधि है। अगवान - ~`. 
` अतञ्जकि ने उक्त समाधि का-लक्षणः “विरामप्रत्ययांभ्यासपू्वः संस्कारशेषोऽन्य 
` `. -{ ¶१८ )} इस सूत्रके दारा कृथितः किंयाहै। उक्त सूत्र की व्योख्या ` भित्न-भिन्नः 
` : हीकाकांरों ने भिन्न-भिं्न रूपसे. की है। योगसिदधान्तचन्द्रिकाकार ने "विराम" शब्दः , 
की अर्थं अभाव मानकर चित्तवृत्तियों के अभाव-काजो प्रत्यय याने कारण भर्तुः 
 . पेरवैसमग्य को -बसम्प्रज्ञात समाधिम कारण माना है! गसम्प्रज्ञात समाधिजञी 
 : भंस्वैराग्य से उत्पन्न होती है .उसं अवस्था भें केवल. विवेक ख्याति से जन्य संस्कार ` 
चच जाता है । अतः एव उक्त समाधिः के- निरूपण के प्रसङ्क मे “संस्कारशेषः? इसः 
. : शब्द का समावेशः किया गयाः है । उक्त- सूत्रम तीन पद व्यि गयेरहैँ। “विरामः 
` `अव्ययास्यासपुवंः, संस्कारशेषः, अन्यःˆˆ । यहाँ पर "विरामप्रत्ययाभ्यासपुवंः" इस पंदसेः 
: - सघनन: तथा शेष_-दो पदो से उक्त समाधि के स्वरूष का निर्दश किया गया है । अथवा 


~ ही अतिव्याप्तिका वारण करनेके लिए “विसामप्रत्ययास्यासपूवंः इस पदं काः. न 
समावेश किया गया है । उक्त अवस्था तथा अनुभव में परवैराग्य कारण नहीं होता. है, 
अरवैराग्य.की अवस्था में गुण तथा गुण के समस्त कायें मे अत्यन्त वैराग्य होने पर अखिः 


9 ् 
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त्था. पुष करा यथां ज्ञान होता.दै । पुनः जब यथार्थं ज्नमे भी वैराग्य उत्पन्न 
होता है तब असम्प्रज्ञात की अवस्थ! होती है । इस अवल्यामेतो विवेक ख्पातिमे 
भी वेराग्य उह्पन्न होता है । उसके होने से" असम्प्रज्ञात समाधि आलम्बन रहित ह्यो 
जाती. है । उक्तं अवस्था में दृण्य का. क्षभाव होने पर त्यागी चेतनदही बच जाता हैः॥ 
इसी अवस्था को कैवल्य की अवश्या कही गई है । सम्प्ज्ञात तथाः असम्प्रज्ञात मे बस 
ईतना ही भेदै क्ति सम्भ्र्ञात किसी को आलम्बन करके किया जाता है किन्तु 


असम्प्रज्ञात बिना आकुम्बन का होता है । इसीलिए मम्परज्ञात को - सन्रीज तथां असम्प्र- 
ज्ञात को निर्वीज कहा गय है । - 


वृत्तिकार नागोजीभद्र ने “विराम .पदं का अथंतत्त्वज्ञानरूपी वृत्ति का निरोध माना 
ददै 1. श्रत्यय्र पद काअथं परवैराग्यरूप कारण मान कर तत्त्वज्ञानरूपी वत्ति में जब 
वराग्य उत्पन्न होता है तब अप्रम्भ्रज्ञात समाधि होती है, यह कहा है 1 इनके 
मत सेःजन्र अस्य ` वुत्तियोंके निरोधसे उत्प्र्न संस्कार बच. जाता है तथा तच्व- 
ज्ञालरूत्ी वृत्ति क्रा निरोध हो जाता है तत्र असम्प्रज्ञात समाधि होती है + असम्प्रज्ञात 
ऋी.वह्ा में चित्त संस्कारं क रूप से स्थित रहता है किन्तु मोक्ष की अवस्था 
च्ित्त.का-सवेधा ल्यदहोनेसे संस्कारभी नहीं रह जाता । श्वरवैराग्य के निरन्तर 





अभ्यासंःसे पूत्रं -संस्कारों का नाश.होनेः. पर भी उन उन संस्करारोसे पुतः संस्कार # 
` -उत्पज्ल-होतेर्है, अतः .संस्कारशेष 


यह्‌ .तिशिष्रण उचितहीहै। संस्कार.के रहने फ 
री वृत्तियां उत्पन्न नहीं. होती हैँ । केवर चित्त. संस्कारमात्र से. युक्त होकर योगी क 
छारा ज्ियन्त्रित रहते हुए. स्थित. रहता है । सुषुप्ति की अवस्थामें तो संस्का रथुक्त 
, . चित्त का-ल्थःहो जाता है। ग्रही अवम्भरज्ञात तेयां सुषुप्तिमे भेद है । अप्तम्प्रलषतं 
"करी अवस्था में प्रारन्धवश व्ुत्थान होने.पर भी वृत्तिजनक संस्कारो के अभाव होने से 


-: च्ं्तिथो का अभावही रहताहै1 - = । क 





“~ न्त्था ग्रहीता के विचारको चित्तमेंन अनिदेनेका निरन्तर अभ्यास करता है तव 
“. -जसम्प्रज्ञत को अवस्था होती है। इसी सन्दभं मे उन्होने चित्त की चार अवस्थाओं 
^ . का-निर्देशः क्रिया है । ब्यन्यान, समाधिप्रारम्भ, एकाग्रता तथा नियेधः। चित्तकी 
 . क्षिप्त तथो मूढ अवस्था व्युत्थान, सत्त्वगुण की प्रवता होने पर विक्षिप्तः अवस्था 
`: . -समाश्धित्रा रम्भ, चित्त को एकाग्र होने की अवस्था एकाग्रता तथा वृत्तियों के .ल्य होने 
सेय अवस्था कहृलात्ती है । इनमे गयुत्थान से जन्य संस्कार को समाधिप्रारम्भ 













संस्कार नाश-करता दहै । किन्तु निरोधजन्य संस्कार किसी संस्कार विशेष.से 
नु होकरःस्वयं नष्ट हो जता ¦ जंसे-सोना-के साथ-अग्नि में तपाया इमा रमां 





मही राज .भोजदेव के.विचारसे यह सिद्ध -होता है कि जब साधक ग्राह्य, ग्रहण ` ` 





` किण किया-गयरा है -+- सत्तर के संस्कारशेष 
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न्सोनेके मल्को नाशं कर स्वयं नष्ट्‌हो जाता है त्रैसे निरोधजन्य संस्कार एकाग्रता , 


जन्य संस्कारः को नष्ट कर स्वयं.लष्ट.हो जाता है । 
उपयुक्तं पर्य्थीलोचन से यह सिद्ध होता है किं असम्प्रज्ञात की .अवस्था में किसी 


न किसी.प्रकार का संस्कारशेष अवश्य. रहता है । असम्प्रज्ञात के लिए षरवराग्यःकी. 


नितान्त आवश्यकता रहती है, इसे सभी टीकाकारोंने स्वीकारं किंयादहै। कुछ 
टीकाकारो ने विवेकख्यातिजन्य संस्कार का रहना. मानां है तथा कुछ. टीकाकारो 


. . निरोधजन्य संस्कारके रहने की बात कही है । अस्तु, . भगवान्‌ प्रतञ्जलिके मतम 


-स्वप्न, सुषुप्ति, जीवन्मुक्ति तथा ` मोक्ष की अवस्था से भिन्न मसम्प्रज्ञातं की भव्थुा 
ोती है, यह समक्लना चाहिए । । 

वाचस्पति मिश्र ने “विरामप्रव्ययाभ्यासपूवंः ` संस्कारशेषोऽन्यः” (-१पा० पीर 
सुर )-इस सूत्रं की व्याख्या -निम्नङिखित प्रकार से कीं हैः। उक्तः सूत्र मे.तीत्ंःपद आये 
हुए है, उनमें “विरामध्रव्ययाश्यासपूवंः? इस प्रथम पद से उपेम्प्रज्ञात करे कांरण.क्रा 


: ज्स्वरूप क्रा तदेश क्रिग्रा गया हैः । विराम याने बुत्तियों का अभाव्‌, उसक्रा. प्रत्यग्र. 


५ 


काःरणःजो -पफर ` बैरारय उसका अभ्यास याने बार बर -ब्रनुष्ठान करना. उप्रथुक्त ` 
~ च्छख्या के अनुसार मिश्च ते यह सिद्ध . किया क्रि, असम्प्रज्ञात कीः `अव्रस्थामे वुत्तो 
` + कके नाशं. -होनिपर भीं -संस्कार -अव्यक्त -रूप से स्थित -रहुता.है. मौर उस 






काः भीं नाश असम्प्रज्ञात की अवस्था मे हो जाता. है ।' कुछ विवेचकों ने -सम्प्रज्ञातः-कप 


. “चार अवस्थाओं मे संस्कास्शेष को भी शिनाय। है, ` उ्नकि मत मे सावेच्चिकी. मधुमतीः 
. ` सविचारा मधुप्रतीका, सानन्द . विशोक्य तथा सस्मिता संस्काःरशेषा कहलाती है । 
, .इन्होनेःस्ास्मिता की अत्रस्था में ही पहेले जीवात्मविषयकः साक्षात्कार के ब्राद पुनः 


` अति शक्ष्म परमात्मविषेयंक साक्षात्कार मानकर पुनः इसी को व्रिवेकख्याति या ग्रहीत्त 
` ` समापत्ति के ख्य मे माना है । विवेक ख्याति के होने,पर अवि्याके नाद से तन्मूकक 


“ ,` सदी वृत्तियों के नाशं होने पर केवर संस्कारमात्र बच जतिसे इईसे.भी संस्कारशेष 
`का है । इनके मत मे सम्प्रज्ञात समाधि में संस्कार के साथ विंवेकख्याति भी रहती है, 


किन्तु असम्प्रज्ञात की ` अवस्थामें केवल संस्कारमात्र बच जाता है। भोजदेवने 


`. शस्यान्युपनिमन्त्रणे सङ्कस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्खात्‌” (३पा० ५१ सू०) इस 


सूत्र की व्याख्या के प्रसङ्कु मे योगियोंके चार भेद बतरते हुए “मधुमती को दूसरी 


१. सवंद० स० पातञ्जंक । 
२.पा०यो० ३ पा० ४८ सूत्र । 


"अन्यः इन .दोतों पद्ये से सम्प्रज्ञातः .. 


` सवस्था बतलायी है, जो सवंदशंन संग्रह के विपरोत है । उन्होनि इन्द्रियं जय^कीही `. 
म्चुमती तथा मधुप्रतीका संज्ञा व्यक्त की है । भोजदेव ने भी सम्प्रज्ञात समाधिम ही ` 
व्रिवेकख्याति याने ग्रहीन्रसमापत्ति मानी है किन्तु ग्रहीतु समापत्ति को सास्मितसमापल्ति 





































( ` २९. ) । 
शब्द का. अथं ग्राह्य-विषय माना है । यद्यपि पुरूष भी सम्प्रज्ञात मे भाक्तः होता 
डतो भी. ईन व्याख्याकारोंःने उसे ग्राह्यविषय माननेसे. अस्वीकार क्रिया है\. 
, -भावागणेश ने--जो विज्ञानभिक्षु के शिष्य ये--दुःखनिवृत्ति का बीजःजो संस्कारदै 
उसका कारण होने से सम्प्रजञात को सबीजं माना हे । इसी का समर्थन -नागेश भहु ने ६ 
किया है 1 नागेश भट की वृत्ति भावागणेश की वृत्ति के अनुसारहीज्ञात होतीहै।+ ` ल 
` -वागणेश समय का १७०० शताब्दी तथा नागेश का समय १८०० या १९०० की ष 
शतान्दी मानं जाता है। मणिप्रभाटीकाकार स्वामी रामानन्द ने बीज .शब्द को अविद्या ~ _ ` ~" 
` भोनाहै। वर्योकि १ पा० ४६ सू०” इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग मे. उन्हेनि. ` ` . ~ 
„ --श्विवेकख्यात्यभावेन बन्धवीजसत्त्वात्सबीजत्वं : द्रष्टव्यम्‌” रसा लिखा है ) इससे यच्‌ . 
सिद्ध होता है कि उन्होने सम्पज्ञात की अवस्था मे विवेकख्याति होना - नदीं माना 
:. है 1 योगसुधाकार स्वामी सदाशिवेन्द्रसरस्वती ने भी ता एवः पूर्वोक्ता एव विवेक `. 
-ख्यात्यभावेन बन्धनीजसतत्वात्‌ सनीजः समाधिरित्यथः ( १ प्रा० ४६ सुर) पेसी. ` 


` ( २८) 

. ल्यं मे व्यक्त नहीं किया है । इससे यह व्यक्त होता है कि उनके मतं में जव अस्मिता- 
पविषयक साक्षात्कार होता है तब. सास्मिता तथां जब परमपुरुषतत्त्व -विषयक्‌ साक्षात्कार ` 

` होता है तव अरहीसृसमापत्ति होती है । अभिप्राय यह है कि.उक्त रूप.की समापत्ति में 

त्तो अस्मिता त्याग -ही हो जाता है । मधुू्नं सरस्वती ९ की व्याख्या. देखने से उपयुं क्त 
कथन ही. युक्तियुक्त ज्ञात होता है । स्वामी नारायणतीर्थं ने भी  वितरैकख्याति -कौ 
। ; अवस्था का अन्तर्भावं सम्मज्ञात समाधिमें ही किया दै। उन्होने ^१ पा०.१२ सुऽ ५ 
: इस-सूत्रकी व्याख्यां के सन्दे में संस्का रंगेषः ख्यातिसंस्कार एव शिष्यते" एेसा छ्िखाः 
` ह 1 इसंसे यह सिद्ध होताः ह॑ कि सम्म्ज्ञात की. अवस्था में विवेकच्याति का . उर्ृभव 

होता है तथा उसका संस्कार असम्प्रज्ञात की अवस्था रहती रहै! ~ ` 




































 सम्प्रलात-- ` ; | | | 
५ विरामभरत्ययाभ्यासपूर्वकः संस्कारशेषोऽन्यः” ( १ पा०.¶१८ सू०, ) इस सूव्रके { । 
, दासा भगवान्‌ पतज्र्छि ने असम्भ्रज्ञात समाधि कां लक्षण वतलया है \ दसं सूत्र की व्याख्या कर उपयुक्त मत कीःही पुष्टि कीहै। किन्तु ग्रन्थ के उपक्रम.तथां उष. - ~ 
`,  नित्न.भिन्न व्योख्याकासे ने भिन्न भिन्न व्याख्या की हे। मधुसूदन सरस्वतीः कमभ $. ` खंदरार से यहं कहना अनुचित नहीं है कि -वाचस्पतिमिश्च तथा भोजदेव.का मत्व. 
। इस अंश में अधिक उपादेय है । र ~ 4 

योगियोंकाभेद- 8 १ 1 


` अनिरम्यतेऽनेन ” बरथत्‌ “विरत दोलां है जिससे" एसी च्युतिं मानकर विराम . 

` ` भगवानपदन्ज ति ते सभि का: चार प्रकार से निक्ेलं ययपि नहीं किया ५ 
` तथापि व्यासभाष्य तथा भोजवृत्ति दि व्योख्यानो. को ` देखने सेय 9. 

किं योगंसम्प्रदाय में चार प्रकार के, ममी अव्य“ माने जाते थे । व्यास ते “३ पाच. ` - 

५१ सू इस सुत की व्याख्या क प्रङ्घ भे प्रथम कलिपक, मधुभिः, भनताज्योति; „ . ` 

तथा अतिक्रान्तभावनीय के भदसे जसे चार श्रकार के योगी. बतला है वैसे भोक्‌: . .. ` 

चेव ते शौ पर्रूतमार््जयोतिः ऋतम्भरभ्रज्ञ, भूतेन्द्रियजयी तथा ` अतिक्रान्त भावनीय के ८ 

. दस चार प्रकारकाही योगी मानाहै। व्यासने नी -अयननव् योनी क. : ` 

८ अवृत्तमात्ज्योति संजा दी है एवं मदुधभिक को ऋतम्भरपर्ञ तया प्रजञाज्योति-को 

। भूतेद्यजी कहा द, अतः दोनों के भव मे भेव के सम्बन्सेपवायता होती हे 

, अस्तु, जो प्रथम अवस्थां से. युक्तं योगी होते है, वे लोग योगके गाठ बङ्गा क. 

` न्यास के.साथ साथ वितर्कानुगत समाधि मे -अषने अधिकार पाने के छिद्‌ न्वते, 

1 भ आ वा अन्तज्योत्ति का प्रकाश होना प्रारम्भ.दौता ` 


१. तत्र॒ तदेवं स्वालम्बन ` ज्ञानं सर्वनिष्ठः .( सतत्वनिष्ठम्‌ ) ` पुरूषो . जानाकि. ` 


{र्यात्‌ वितकं; विचार, आनन्द तथा न्स्मितारूप चिन्ता का जो त्याग उस व्यीर्गे-कोः . 
अत्यय याने कारण-जो परवैराग्य है वही है - पूरवे मे जिसका वहीं संम््ज्ञातं से ्िलक्षंण - ¦ 
तथो संस्कारमात्र शेषः असम्प्रज्ञात समाधिं है 1 सम्परज्ञात समाधि के दो उपायः हति हैः | 
` अभ्यास मौर -ैराग्य । सम्भरल्ञातः समाधि का एक ह. उपाय होता हे, परवैराग्य ॥ ` | 
अभ्यास के आलम्बन सहित होने से ` मालम्बनरहित असम्प्रज्ञात समाधिं का. उपायः | 
अभ्यासं नही होता है 1 क्योकि सबीज करां सनीज ही कारण होता है, अतः धारणा, 
` ध्यान तथां समाधि ये तीनों सवीज सम्प्रल्ञात समाधि केही अन्तरङ्ग उपाय होति दैः , 
~ यहाँ समाधि से अभ्यास ही लेना चाहिए । . असम्बरज्ञात समाधि.के तो धारणाः आदि ` 
` उपाय बहिरङ्ग हीह किन्तु परंवैराग्यं अन्तरङ्ग उपाय है \ नीज आलम्बन का ताम. 
` हे । सम्््ञात भ ग्राह्य, गरहणं तथा ग्रहीता यै तीनों विषय होतेह किन्तु असम्प्रज्ञात मे. इ: 
चे तीनो विषय नहीं होते, अतः इसेः निर्बीज कहा गया है 1 सम्पज्ञात से जन्य संस्कारः 
के रहने से असम्प्रज्ञात को संस्कारशेष सज्ञा द ग्यीदै। ` . <  : 
~. किन्तु “त-एव्‌ सबीजः समाधिः” ( १ पा०.४६ सुऽ). इस सूत्र कीं अनेकः 1 
व्याख्यां को देखने से यह ज्ञात होता है कि कुछ व्याच्याकारों ने विवेक ख्याति की 

















अनस्थ असं्बनज्ञात समाधि में ही मानी है । वाचस्पति मिश्र तथा भोजदेव ने बीज । | क ना 
----------------------- । न पुनः पुरुषो ज्ञाता ज्ञानस्य विषयभ्‌(वमापदयते, ( ३ पा० ३५ सू० ), अयमभिसन्धिः. 





चित्या.जडः प्रकाश्यते, न जडेन चितिः, * पुरुषप्रत्ययस्स्वचिदास्मा कथं चिदात्माकतं ` 
प्रकाषयेत्‌, चिदात्मा स्वपराधीनप्रकाशो जंडं भरकाशयतीति , युक्तम्‌ ( व-वै० ३ प्रा 
३५ सु० 1 | ^ 4 


च प्रमं पुख्षं विविच्य. भावनायां प्रवन्त, तेषामपि केवलपुरुषविष्रयः || 
तग्हीवसंमापत्तिरपि न॒ सास्मितः समाधिविवेकेनास्मितायास्त्यागातु. + 
०.६ अऽ १५ शखो° ) । ‰ 
 मधुसु° व्यो० ६ अ० १५श्को० 
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है 1. वें स्थूर विषय में अपने चित्त को लगाते हैः क्योकि जबतक “चित्त कहीं एकाग्र ष 
नही होता तब्रतकं अन्त्ज्योति का स्फुरण या प्रकाश नहीं होता । ये योगी निम्न ` 


, स्तर के माने जाते रहै क्योकि इनका ध्येय केवर, स्थर प्रतिभा आदि होति दै, 
इसके वादं यशी मधुमती यां मधुप्रतीका नाम की योगं की दूसरी. अवस्थामें. अग्रसर 
होता है । उसः अवस्था में योगियों का. चित्त अत्यन्त निर्मल हो जाताहै ओर सूक्ष्म 

„` -. तत्तवं मे अपने. चित्त को लगाये स्थित रहते है । उसी अवस्था मे देवता, अप्सरा : आदिः 
. . ~ उनके समीपं प 
-:: ; -चहितेः है 1 उस समयं योगी .को बड़ी सावधानी बरतनी होती दहै । यदि उस 
 -“ समय, सावधानी न बरती जाय तोः योगी अपने लक्ष्य से. भ्रष्ट हो सकता है । 
"उपयुक्त तों का निर्देशं भगवानु पतञ्जलि ने भो “३ पा० ५१ सु० से किया 








४ उपयोग करं । यह अवस्था योगियों की परीक्षाकी अवस्थाही -है।) योगकी 
 . अर्थम अवस्था में चित्त के विशुद्ध नः होने से देवता आदिके द्वारा उक्त -परकार-के- 


`. अकभनं जादि की. सम्भावना नहीं रहती : है । योग की तीसरी अवस्था भी ` इस 


रहं की नहीं होती । योगी अपने सामथ्यं. से सम्भव को भी सम्भव-करनेः मे समथ 
`. ` होते है, अतः उन्हे कोई भी प्रजोभन. मे फसा नहीं सकता । तीसरी -अवस्थ्रा का योगी 






वाचं प्रकारः की अवस्थाओ. तथा पान. ज्ञानेन्द्रिय की रर्पाच प्रकार की .अंवस्थाओों- । 
.. र अधिकार प्राप्त होने पर योगी भ्रूतजयीःतथा इन्द्रियजयी हो जाते ह । भरूतजय सेः 
, .योगी 
~ डै.+-यर्ही. तक कि उसके शरीर चर भूतो के द्वारा होने वाला. आघात भीं नहीं होवा । 
इहिद्रयजय से योगी मन की शीध्रगति वाखा.होता है ओर उसकी इन्ियां शरीर की 
अपेक्षाः चिना किय बहिशरंखी - वृत्ति वाली होती रहैः। जब दूसरे लोगों-की इन्द्रिया 
जरदिभरंी वृत्तियो के किए शरीर की अपरक्षा करती हँ । उक्तः योगियों की स्थित्ति 
जो से भी. ऊ्वी हो जाती .है अतः. इनके पास देवतागण प्रलोभन करने नही 
॥ आर्तै ह.। इस अवस्था को व्यासने श्मधुप्रतीक सिद्धि कहा ई। इसके बाद जबं 
: . ` : गी चौथी अवस्था में पदापंण करता है.तबे उससे कोई भी वस्तु जानने योग्य नह 
~: . श्हुःजाती.है अर्थात्‌. वह्‌ सर्वज्ञ हो जाता है । इसी अवस्था को सास्मित.- समाधिकी 
। वस्या कही जाती है भौर इसी को व्यास आदि विवेचकोंने भ्विशोका नाम कटि 


१. स्थूस्वरूपरूक्ष्मान्वयाथेवत्वसंयमादुभ्रुतजयः ( ३ पा० ४४ सु° )। 
२: ग्रहंणस्वरूपास्मितान्ययायथेक्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ( ३ प० ४६ सु° )। 


३. यो? दं०. ३ पा०४्ठसु०। 
र यो ० द ३ पऽ ४२ सु क 

















१ 


आकर नोना प्रकारके प्रलोभनों से उनकीः सभाधि भद्धःकरना- 


~. - ई अतः उक्त समाधिम स्थितं योगी को चाहिए कि आत्मबल तथा संयम. 


के चिंत्तकी धारी बातों को .जानं लेता है। उस अवस्थामे पाच भूतोंकी. 


का.शरीर बखर की भाति दहो जातादहै भौर. अणिमा ` आदि-की सिद्धिः होती: ` 





( ३१ `) 


` सिद्धि कहा है । इसी अवस्था में त्रिगुणात्मकप्रकृति को जीतने के बाद योगी मोक्ष कीः ( । 
ओर अग्रसर होता है । इसी अवस्था करे बादं की अवसथा को संस्काररेष कहा गया हैः ४ र 


पातञ्जलयोगदश्ञंन.की प्राचीनता-- 


` योग. एक ठेसी क्रिया है जिसकी. उपादेयता सभी दार्शनिकों को मान्य है । दशन. . 
शास्त्र उस मागं का अनुसरण करता है जिसके द्वारा चलने से मानव पर्सशान्ति-कोः 
भ्राप्ठ करता हैः । लोक मे.यद्यपि अनेक प्रकार के सुखसाधनौं -की . उपरन्धि होती. दैः ८ 
किन्तुः.वे साधन वैसे नहीं हैक जिनसे मानव को सर्वदा सुखः ही मिलता रहे ।जगत्‌, . ` 


मे जो-भी सुख के साधनरहैःवे सवके सब दुःखकेभी साधनरहै। जो हमकोः इस समयः 


. सुख देता है वही कालान्तरमेंदुःखको देताहै। अत द्शंनशस्ति ने इसं तत्व कीं | 
` गवेषणा की कि कौन एसा साधन है जिसके माध्यमसे हम केवल सुखे कोही प्राप्तः | 


कर सक ।- अतः: दशनशास्त्र एक प्रकार का अध्यःत्मविज्ञान है, .जो हमको बाह्य जगक्‌ः 


स्त विपरीत दिशा-की गोर ले जाता.है। अध्यात्मविज्ञान वैसा नदींहै कि व्यादहारिक 
जगत्‌-मे लिप्त रहते इए हमको. स्थायी सुख या परभ शान्तिदे सके । उसके. किए . ` 
हमको शास्त्र को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करना -ावश्यक है । निदान, 
क्रा अथं ध्यान ही है \ इसी निदिध्यासन को भगवान्‌. पतञ्जलि ने ध्यान ^ शब्द, से, > 
भ्रसिषादन कियाःहै। ध्यान की हीः परिपक्व अवस्थाः को योगः कहा गया. हैः। भकः, ५ 
तत्त्वज्ञानं जो परमशान्ति का एक आतरः साधन है वह्‌ विनायोगके होना .असम्भवःहीः (अ 
हे। यहां तकं कि चार्वाक.ने भीं देश, काल एवं परिस्थितिवंश चित्तं को एकाग्र करक ~ 
ही अपने अभिश्रेत वस्तुततत्व को सोचा होगा । उसने रवेमतं कीः पुष्टि के क्क जो. भीः 
० त्तकं उपस्थित किया है वह विना सोचे समो नहीं कर सकता था 1 योग कीः प्रक्रि 
, केवल भगवान्‌ पतञ्जलिःके. द्वारा नहीं चलायी गंई थी । योगविद्या अनाविकारसेः 
सरचच्टितं थी । -योग की -चर्चा अनेक पुरर्णोध् मे उपंवणिंत है । योग. का कर्ती प्रथमत 
~ 





१. काभ्यां निरधिकिव्सर्थे चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । त 


एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ( पन्चदशी १।५४ ) 
२. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ( यो. सू- २ पा. २ सूत्र ) 
३. तमः प्रच्छाय रजसा रजः सवेन च्छादयेत्‌ । 


तवः सत्त्वस्थितो शरूत्वा योगं युञ्जन्समाहितः.५। 
` ( वायुपुराण ११. अ. १७ शलोक ) 


#। 


योमास््रयो मयां प्रोक्ता तरुणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत स्कं, ११ अ. २० ष्टी. ६) 





[प 


( ३२ ) 


। हिरण्यगभं था । हिरण्यगभं “जह्याः का नाम है यहु बात पुराणोंसे ज्ञात होती दै) 


| ५ योग का प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भं ह, इसकी पुष्टि स्महाभारतसे भी होती दहै। . 
के प्रथम वक्ताके करू्पसे कपिरकका नाम अताहै वसेही योग का. 
क माने जातेरहै। श्रोमद्धागवतष्मे शुकदेव जी राजा परीकिष 4 

 . के योगका . कौशं वही है जिसे हिरण्यगभंने ॥ 
। कहा है। वेद्ग्मेभीः 
4 भ प्रशंसा की गई है । वहाँ हिरण्यगभे अखिल प्राणियों के व तथा व 0 
5 द षः क को धारणः करने वाखा बतलाया है । उपयुक्त पर्य्यालोचन से यह्‌ सिद्ध ५ 
~ य । प्रथम वक्ता भगवान्‌ हिरण्यगभं ही ये \ भगवान्‌ पतञ्जचि नै ५. 
त दुष्टिसे उन सभी विषयों का संकलनं कर 
सूत्र की रचनोांकी । 

ध पातञ्जल्योगवशंन को अनुशासन का गंया है.। अतः योगविदा न न 

स्राचीनतम विद्या है । इसकी उपादरेयता सवेमान्य है । . शरीर श्वं अन्तःकरण को ` 









स्वस्थ रखने के किए सारे साधनों की उपरन्धि हमको योगद्शंन से हो जाती है 1 





शतक हुं । कूढ विद्धानों ने ईऽ पू° द्वितीय शतक 
„ कुछ . विद्वानों ने ईसवीयं के प्रथम- 
9 विद्वानों ने ईसरीप-को चौथा शतक. ही उका काल माना हूं । 


१. नदछणामयन यस्मात्तन नारायणः स्मृतः । 


सृजते ग्रसते चैव वीक्षते च. त्रिभिस्तुयः। 
अग्रे. दिरण्यगभंः . स॒ प्रादुभं तश्चतु्मुखः ॥ 
आदित्वाच्चादिदरेवोऽसावंजातत्वादज) स्मृतः.। । 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः 41 ( वा. ३८४ श्छो. प 

२. साङ्ख्यस्य वक्ता कपिकः परमेषिः स उच्यते| ५ 
हिरण्यगर्भो योगस््र. वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
हिरण्यगर्भो च्‌.तिमान्‌ य ध 8 ५ 
योगैः सम्पूज्यते नित्यं स च खोके विभुः स्मृतः ।। . . 


( महाभा० १२।३४२।९६ 
३. ईदं हि योगेश्वर योगंनैपुणं हिरण्पगर्भो भगवान्‌ जगाद यतु । । 


( श्रीमद्धा० ५। 
४. दहिरण्यगभेः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पत्तिरेक आसीत्‌ 1 "न 


स दाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विघेम । 
( ० १०।१२१।१} । 





। कारू के सम्बन्ध मे आज तक विद्वानों क | 
। ५ 1 रेकमत्य ` नही ` 
"पायाः। कुछ विद्वानों का मतहै करि योगसूत्र कीं स्वना का काल ई० ५ ध 


तरिधा विभज्य . स्वात्मानं वरैलोकयं संपरवतते ।। ` ` क 




















{( ३३ ) 


भारतीय परस्परा के अनुसार ` महाभाष्यः चरकसंहिवा लथा योगसूत्र के कर्ता.एक.ही 
यतञ्जच्ि ये । महाभाष्य के कन्त पतञ्जलि का काल .ई० पूर द्वितीय शताब्दी. माना 


शया है । अतः योगसूत्रकार का कार भी वही मानना उचित है । भोजदेव के “शब्दा. 


नामनुशांसनम्‌'” इत्यादि षटोक से उपयुक्त कथन की ही पुष्टि होती है 1 
-आोज्देव-- . | (१०४ 
 - महाराज भोज राजचूत्‌ जाति के परमार यु अ-खकाद तक केपूर्वाद्ध में जन्म 
-.~ गख्यिये। उक्त वश के राजां रोगं बाब्‌ नामके पवतपरः सहते थे तथा परष्वात्‌ उक्छ 
„ -राजा कोग मालव देश में जाकर*जपना राजत्वं स्थापित . किया । उक्त राजाओोंने 
, चारा नगरी को अपनी राजधानी नायां । अत एवं महार ज. भोजको धारेश्वर एव 
-धाराधिपति आदि उपाधियो से विश्रूषित. कणा जाता है 1 धारेश्वर्‌ महाराज सोजने 
. भविभिल्नः्स्नी के ऊपर्‌ अनेक शास्त सम्बन्धी ग्रन्थो का. निर्माण कियाद । परमार 
. प्वंशःके प्रसिद्ध राजा ्ंरण राजं के भुञ्ज शासक हए । जिनकी मृत्यु ९९४ से ९९७ ई = 
के मध्य हुई थी, यह्‌ माना जाता है ;तथा उनका शासन काल श्री यही या) मुज्जकी 
सत्यु के बाद उनके भाई सिन्धुराजः ( या सिन्धुर ) ९९७ ई० से १०१० ई० तक 
` -शासंकःहुए 1 सहाराज भोज उन्हीं सिन्धुराज के पुत्र ये, यंह सौन्य हैँ } महासजः भोजं 
नका शासन काल रुगभग रे वषं कथा) कट्हुणङृत -राजतररगिणी (७1२५९ ) के 
` _ अनुसारं महाराज भोज १०६२ ई तकः -जीवित ये यह सिद्धं होता है 1 महाराज 
. -भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का शासन काल १०६० के बाद.माना.जाता हैः+ 
साजा भोजं के ` वदुष्य एव दानशीलता ` एतिहासिक. थी ।-- ईन्दोनि ज्यौतिषं सम्बन्धी 
यजमा ङ्क"? नामक न्थ की रचना १ ०-४२-४३ ई्न्मेंकी थी 1.ये अनेक शस्त्रो 
ऊ करङ्खत विद्वन्‌ होते -हए.भी उयौतिष शास के पारङ्खत विद्धान्‌ ये \ इन्होनि ` 
भङ्गा रंमञज्जरी” नामक कथा-काव्य  तेथा ष्मन्दारमकरन्द्वम्पु” नामक चन्दर 


कव्ये क्तं भी-श्रणयन किया है।॥ व्याकरण प्र्‌ खुर्वतीकिण्छाम ह्न्छामरण” - नामक ग्रन्य 
नका अंति प्रसिद्ध है वथ इसी नाम्‌ का दूसरा क्य-गरन्थ हि जिसका हिन्दी व्याख्या- . ` ध 
करार डा० कामेश्वरनाथ मिश्रैः जो कि (्वौखन्ना गोरियन्टाक्यि व(रागसी"" खे 
श्रकाशित हुमा है.। वास्तुशास्त्र परः इनका “समवराद्खण सूत्रधार” नामक अति प्रसिद्ध 

&. अथं है, जिसमे सात हजार श्लोक रै इन्दोने घमशास्त के ऊपर युक्किप्रकाश तथा तत्व- ` त 
॥ ` प्रकाश नामक दोग्रन्थोंकी स्वनाकीरहै तथा ४१८ श्टोकरो से उपनिबद्ध आयुर्वेद के प 
--~~ . उपर “प्राजमात्तंण्ड*” नामकं ग्रन्य की. रचना कीरै) उनका काग्य शास्त के. ऊपर 
ग्गार प्रकाश” नामक्‌ दूसरा ्रन् सी अति प्रसिद्धै इन्दोनि उक्त अन्यं मे सभी 
रसो का. अन्तर्भाव शृङ्गार र्समेदही कथाह! इन्होनेरसको आहंकारिक मानकर ` 
| ९.५ -रसं का मूलत्व अहकार कोदही माना है इन्होंने शब्दालङ्कारः अर्थार्द्खार तथा 
उभयालङ्कारके भेदसे अलङ्कार का तीन ही मुख्यतया नेद माना है तथा प्रत्येक 














( ३४ ) 


अंलद्धार के २४--२४ भेद मानकर तीनोंका भेद ७२ मानादै १ दुष्टि- 
कीणं से विचार 2 से यह- सिद्ध होता कैः महाराज भोज शंव भोज शव थैः इति एव रज 
माततेण्ड नामक वृत्ति 

सूतके ऊप्रर्‌ अनेक वृत्तियो. के. बावजूद भोजवृत्ति अति प्राण्डित्यपूणं व्याख्या हैः। 

भोजवृत्ति के देखने से यह सिद्ध हौोतादै कि महाराज भोज शान्त ब्रह्मवादी थे 





बल्लालसेन दारा “भोजप्रबन्धः* मे महाराज भोज की अनेक कवियों केद्वारा की गई . 





प्रशस्ति का हक्यग्राही वर्णन है । 


` ` जर्मनी के विद्वान्‌. आपफेक्ट.ने.अपने “कैटेलागस कैटेागोरम” मेँ भोजके दारा 
. निमित्त तत्तत विषयों. से सम्बद्धः कतिपय ग्रन्थों की नामावली उदुश्तकीरहै ज 
निम्नलिखित है! । 

, काव्यशास्तर-- ( १) सरस्वती कण्ठाभरण.( २) शृद्धारप्रकाश)। 

‡ ८ व्याकरण--(.३ ) सरस्वती कंष्ठाभरण ( ४ }) शब्दानुशासन { ५ ) भतृहेरि 
„ . . कारिका । 
चिक्रित्सा--( ६. } आयुर्वेद स्वंस्व ( ७ } राजमुषाङ्धुः (८ ) विश्रान्तक्या- 
 . `` विनोदं ( ९) शालिहोत्र ( अश्वचिकित्सा ) + । । 
ल्यौततिष---( १० ) आक्त्यप्रतापसिद्धान्त ( ११.) राजमार्तण्ड ( १२ )- राज 


०. . मृगाङ्क (करण ) ( १३ ) विंद्रर्जनवल्कभप्रषनज्ञान । 


५ "< शोवदशंन-- (१४) सिद्धान्तसंग्रहु (१५) -तत्वप्रकाश (१६) शिवंतत्त्वरत्नकलिकां ¢ 
।  .धवास्तुविया-- ( १७ ) समराङ्खणसूत्रधार ( १८ ) युक्तिकल्पतर्‌ । . . . | 
~. धर्मशास्त्र तथा नीति--( १९.) चाणक्यनीति ( २०} चारचर्यां (२१) व्थवंहार- ` 
८  सभूच्वय ( २२ ) विविंधविद्याचतुरा ( २३ ) सिद्धान्तसारपद्धत्ि। ` 
~ | -.` ` ` दशेन-( २४) राजमात्तंण्ड ( योग चवृत्ति ) ( २५) राजमात्तण्ड ( वेदान्तः } 
~ {२६ ) द्व्याचुयोगतकैणरं की टीका । क 
` ~ काव्य, कथा, चम्पः आदि--( २७.) चम्पूरामायण (रे८ ) नाममालिकाः 
, (कोष ) (२९) विद्याविनोद ( काव्य }) (३० ) सुभाषितप्रवन्ध (३१) कूमंशतकूं 
(३२ ) अवनिशतकम्‌ ( ३३ } पारिजातमञ्जरी ( ३४ } "शु ङ्गारमञ्जरी ( ३५ फः 
 ,. - करोद्ण्ड ( ३६ ) अज्ञातनामप्राकृतकाव्य । 





१--देदाद्धंयोगः शिक्योः स श्रेयांसि तनोतु नः । 
` दुष्प्रापमपि यस्स्मृत्या जनः कंवल्यमश्नुते ॥ १॥ ( भोजवृत्ति } . 








. (१३ ) सदाशिव 


( ३५ 


मोगसुन्च से श्रावाररित भाष्यवत्ति 


उनकी कृतिर्या-- 


लेखक कृतियां भ 
| ठ्यंपसं संभाष्य ¢ ` 0 का) 
( निम । ` व्यासभाष्य व्याख्या ( तस्व्वैवारदी 
~ €-२ ) विज्ञानभिक्षु ध | 
` ६४) भोजदेव र 
.{ ५.) नगेशभद् ४ 4 ४ 
{६ ) भावागणश सूत्र॑वु क 
) अनन्त ( क) योगश्त्राथेचन्दरिका (ख त 
( म } पदचन्द्रिका ^ 
~ {८ ) उद्यशंकर योगसूत्रवृत्ति ः 
( ९.) सदाशिवेन्द्र सरस्वती ० । ~. 
| योगचन्द्रिका 9: 
{१०} पं० आनन्द 1 (5 
{ ११.) नारायणतीथ । योगसिदधान्तच का । 
( नारायणेन्द्र सरस्वती ) = 
| दील्लित - | "रत्नाकर 
{१२.) क्षेमानन्ददः 1 


{१४ ) जञानानन्द 


ध { १५ ) वृन्दावन श्छ | 


१६ ) उदयङ्कुर 
( १७ ) उमापति मिश्रः ` 
१८ ) महादेव 
(८.१९ ) भवदेव 
(८.२० ) राधानन्द | 
(२१) स्वामी हरिहयानन्द आरण्यक 


- ` (२२ ) (क ) स्वामी राघवानन्द यति 


) श्रीधरानन्दयतिं 


२३ ) :रामानन्द सरस्वती 
८ ( रामानन्द तीयं ) 


{ २४ ) स्वा० रामानुज 
{ २५) बल्देदमिश्र 
{ २६) स्वा हरिप्रसाद 


) 


श्रादिःके प्रणेताश्रों के नासः. तण 


( नवयोम कललो ) ८.५ 
योगसूत्र मूढाथं दयोतनिका ` `` 
यो० पु वत्ति 
योगवृत्तिसंग्रह 
योगसूत्रवृत्ति | 

क ) पतच्जलीयाभिनवनाष्क 
(खः) योगसूत्वृत्ति टिप्पण 
पातञ्जलरहस्यध्रकाश 
भास्वती 
पातञ्जलं रहस्य 





1) / 


योगमणिप्रभां # ७. 


योगसूत्भाष्य 
योगप्रदीपिका 
यो० सु° वैदिकवृत्ति 

















( ३६ ). | | 
;:. श्री सुन्दर दास गुप्त, रवी कुमार गुप्त तथां श्रीमती शोभा गण्ता के आधिपत्य 
, मं चक रही. ^चौवम्बा अमर भारती प्रकाशन" नामक संस्था के प्रति मै नितान्त 
~ भआभारी हूं गौर सदा रहगा.। विशेषकर श्रौ सुन्दर दास गुप्त को कोटिशः धन्यवाद 
-देता ह, जिन्होंने निरन्तरं अतिदुलंभ अनेक ग्रन्थों के भरकाशन के हारा संश्कृतवाङ्मयः 
` -कीःसुरन्नाकीहै। इन्हीं गुण्त महोदय की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही यै राजमातंण्ड- 
` नामक भोजवृत्ति की हिन्द व्याख्या कुर्न भे भरवृत्त हआ । संयोगवश कमिश्वर धि 
` .. - दरभंगा सकृत विश्वविद्याख्य दरभंगा भे मेरी उपाचायं ( रीडर ) पद पर नियुक्ति 
- धोने से दुरत्व केकारण भुमिकाके प्रकाशनमें जों , विलम्ब हज उसके किए पाठ 
से ्माघ्रा्थी हुं । यदि हमारी राजमात्तण्ड की सशबन्दाथेपुणिमाहिन्दीव्याख्यां से पाको 
को काभ होगा, तबदही्जै अपने भाप को सफल समन्गुगा। यदि व्याख्या भे किसी 
` भक्रार की -तुचि्ां हों तो विवेचक पाठक उन्दः स्वयं सं्ञोधन कर मुञ्े अवश्य क्षमा 
 "कररेगे, एेसी आशा है । श ० 


`. काशी है 


न  - गच्छतः स्वलनं .क्वापि भवत्येव प्रमादतः । ` 

`. ˆ . ` : हसन्ति -दुजेनास्वं समादधति सज्जनाः ॥ इति । 
श निवेदक. 
 -- कीरत्यानन्क-स्ा 

` श्रा०पो० जरिसो . 
जि० दरभंगा, ( विहार }) ~. 


` मकर सक्रान्ति .. 
५ -प्वि° सं० २०४० 
























विषयायुक्रमणिका 

विषयाः - 
् भोजवृततिमङ्गलाचरणमू 
 योगशास्त्स्यानुबन्धचतुष्टयप्रकरणम्‌ 
 योगलक्षणम्‌ | 

चिते: स्वरूपमंत्रावस्थानम्‌ 

वृत्तीनां प्चसङ्ख्यात्वम्‌ - 
.  चुत्युदेशभ्रकरणम्‌ 

वृत्तिविभागप्रकरणम्‌ । 

~ श्माणविभागतंल्लक्षणभ्रकरणभ्‌ 


. पुष्ठाद्धाः ; 


` : विपर्यायलक्षणप्रकरणम्‌ 
; ` -विकल्पंलक्षणप्रकरणम्‌ 
: जिद्रालक्षणप्रकरणम्‌. 
ष स्मृतिलक्षणप्रकरणम्‌ 
` .निरोधोपायनिरूपणम्‌ 
मभ्यासलक्षणम्‌ ` _ : 
` अभ्यासस्य दृढभूमित्वकथनम्‌ 
वैराग्यल्क्षणम्‌ 
~ परवैराग्यलक्षणम्‌ । क 
। सम्परसातसमाधिविभागतल्लक्षणप्रकरणम्‌ 
मसम्प््ञातसमोधिलक्षणप्रकरणंम्‌ वि 
€ निरोघसमाध्यवान्तेरभेदभबप्रत्ययाधिकारित्वकथनम्‌ । 
तदवान्तरभेदोपायप्रत्याधिकारिकथनमू 
उपायतारतम्यप्यक्तफलतारतम्यकथनम्‌ । 
ईशवरप्रणिघानस्यापि निरोधसमाध्युपायत्वकथनम्‌ 
ईश्वरलक्षणप्रकरणम्‌ ८ 
.दैष्वरस्य सवज्ञत्वसाधनम्‌ 
ईश्वरस्य स्वेश्ेष्ठत्वम्‌ 
ईश्वरवाचककथनम्‌ 
` : -ईश्वरोपासनानिरूणमु 


{ ३८ ) 
विषयाः 

रश्व रोपासनाफलकथनम्‌ 

-अन्तरायकथनम्‌ 

अन्त रायान्तरकथनम्‌ 
` विक्षेपनिरधोपायान्तरकथेनम्‌ - 
चित्तश्रसादोपायकथनम्‌ 
-चित्तत्रसादोपायान्तरकथनम्‌ 

चित्तस्य स्थंयोपियकथनम्‌ 

चित्तस्य स्थैर्योपायान्त रकथनम्‌ ` 
-उपायान्वरेण सम्परज्ञातसमाधौ चित्तस्य स्थैयंकथनम्‌ 
` न्त्र समाधौ चित्तस्थंयंस्योपायान्तरकथनम्‌ 
यंथाभिमतघ्यानेनापि वित्तस्य स्थेयंकथनम्‌ 
"चित्तस्थैर्यस्य -फककथनम्‌ 
-संस्कृतचेतसः स्वरूपकथनम्‌ 
-समापत्ते्चातुविध्यकथनम्‌ 
तिवितकंसमापत्तिलक्षणम्‌ 
सविचारनिरक्रिवा रसमापत्ति लक्षणम्‌ 
सृक्ष्मविषग्रावधित्क्कथनम्‌ 
-उक्तसमापत्तीनां सबी जत्वकथनम्‌ 
 निविचारोत्कषेफलस्‌ः 
ऋतम्भरायाः. प्रज्ञायाः कथनम्‌ 


चह्तस्भराया विशेषविषयत्वकथनम्‌ 


उक्तप्रज्ञाफलकथनम्‌ 
-निर्बीजसमाधिस्वरूपकयनम्‌ 
 दितीयपादमङ्कलाचरणम्‌ 
 क्रियायोगस्वरूपकथनम्‌ 
क्रियायोगफलकथनम्‌ 
क्लेशविभा।गकथनम्‌ - 
--वलेशेषु अविद्यायाः प्राधान्यक्थनम्‌ 
` अविद्यालक्षणकथनम्‌ । 
` अस्मितालश्षणकथनम्‌ 
-सगलक्षणकथनम्‌ + 
` द्धेषंलक्ष णकथनम्‌ 


ृष्ठाङ्काः 
न 
र 


-५७ 


( ३९ ) 


















अंशिनिवेशलक्षणकंथनम्‌ 
` अविद्यादिक्ले शानां सूक्ष्मभूतानां प्रहाणोपायकथनम्‌ | 
-ख्थुलक्लेशानां हानोपायकथनम्‌ 
` ऋर्माशयस्य क्लेशमूलत्वकथरनम्‌, 

 -कर्माशयस्य फलकथनम्‌ 
 कर्भंफलत्वेन जात्यादीनां मेदकथनम्‌ 
विचेकिनः कृते जाव्यादिकं सर्व दुःखमेवेति सयुक्तिकं कथनम्‌ 
`. भाविदुःखस्य त्यागकथनम्‌ 

 प्त्यागहेतुकथनम्‌ 
ददृश्यस्वरूपस्य कास्य प्रयोजनस्थ च कथनम्‌ 
दगुणानामवस्थाविशेषकथनम्‌ 
` ` छवष्टृस्वरूपकथनम्‌ 
. रुषस्य भोक्तृ त्वकथनम्‌ 
अतसा रोच्चेदोपायकथनम्‌ 
छऋष्टदश्ययोः संयोगस्वरूपकथनम्‌ 
उक्तसंयोगहेतुक्रथनम्‌ 
हानरूपक्रिायाः कर्म॑णो दानकथनम्‌ 
न्दानोपायकथनद्वारेणोपादेयका स्णकथनम्‌ 


ॐ 


` स्वरूपकथनम्‌, 

विवेकख्यातेः साधन कथनम्‌ 
योगां ङ्गकथनम्‌ 
व्यमविंभागतस्स्वरूपकथनम्‌ 

` त्यंमविशेषस्य स्वरूपकथनम्‌ 
 -नियंमस्वरूपकथनम्‌ 
--शौचादीनां योगा ङ्गट्वे हेतुकथनम्‌ 
वितकंस्वरूपादिकथनम्‌ ` 
 -अिसाफकरकथनम्‌ 

`` -सत्यफलकथनम्‌ 
अस्तेयफलकथनम्‌ 

सह्यं चयंफलकथनम्‌ 
च्मपरिग्रहुफलकथनम्‌ 


--उत्पन्नंवि वेकख्यतिः पुरुषस्य प्रज्ञाया सप्तविधत्वप्रतिपादनपुवं विवेकख्यातिः. 


यष्ठाङ्काः 
७९ 








विषयाः 
शौचफलकथयनम्‌ 
संतोषफलकथनम्‌ 
` तपःफलकथनम्‌ 
स्वाध्यायुफङकथनम्‌ 
इदश्वरप्रणिधानफरूकथनम्‌ 
आरसनस्वरूपकथंनम्‌ 
जासनसाधनकथनम्‌ 


आसनफलकथनम्‌ 
श्रणायामसामान्यस्वरूपकथनम्‌ 
प्रणायाम विशेषस्वरूपकथनम्‌ 
चतुर्थप्राणायासकथनम्‌ 
 चतुंविधप्राणायामफलकथनम्‌ 
 श्राणायामस्य. फलान्तरकथनस्‌ 
ˆ -्रत्याहारलक्षणकथनम्‌ 
प्रत्याहा रफलकथनम्‌ 
` विभ्रूतिपादभङ्खलाचरणम्‌ 
धारणालक्षणकथनम्‌ 
ध्यानलक्षणकथनम्‌ ~ 
संमाधिलक्षंणकथनम्‌ ` 
संयमस्वरूपकथनम्‌ । 
-संयमफङकथनम्‌ 
संयमोपयोगकथनम्‌ 
. श्वो रणादीनामन्तरङ्गत्वकथनम्‌ 


` एेषमिवः निर्बीजसमाधेः बहिर ङ्घत्वकथनम्‌ 


` निरोधपरिणामस्वरूपकथनम्‌ 
चित्तस्य प्रशान्तवादहित्वकथनम्‌ 

। समाधिपरिणामस्वरूपकथनम्‌ 
एकाग्रतापरिणामस्वरूपकथनम्‌ 


भूतेन्द्रियेषु धर्मादित्रयपरिणामकथनम्‌ 


धंमिस्वरूपकथनम्‌ 
धरमिपरिणामस्यानेकत्वकथनम्‌ 
` परिणामच्रयसंयमफककथनम्‌ 
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श्रीमद्धारेश्चरभोजदेवविरचित “राजमार्तण्ड दिवृतिसनेतं 


पातञ्चलयोगदर्शनम्‌ ` 
सशब्दाथं पूर्णिमा हिन्दीव्याख्याविभूषितम्‌ 


! ----> (> ट () 


अथ समाधिपादः प्रथमः 
भोजवृत्तिमद्कलचरणमु ८/4 ` 
क क क 
देहार्धंयोगः शिवयोः सः श्रेयांसि तनतु ईः 1 
इष्पापमपि यत्स्भरुत्या जनः कंवल्यमरनुते १११) 

। ४ ` ॥ 2 ८ , € (व 
शब्दार्थ-- ( शिवयोः ) सिव एवं उमा के, (देहा्थैयोगः) दो शरीरों केः 
दो भागों [ शिव का हूदयरूप भाग एवं उमा के पीठरूप अधेमाग ] का योगः 
याने . संयोग, ( बः ) तुम लोगों के, ( श्रेयांसि ) कल्याणो का, ( तनोतु ) 
विस्तार करे, ( यत्स्मृत्या ) जिस [ शिव ] का स्मरण करनेसे, (दुष्प्रापमपि ): 


अत्यन्त दुलभ भी, ( कंवल्यम्‌ ) रिव के साथ तादात्म्य को, (जनः) मानव, 
( अनते ) प्राप्त करलेतादहै।) १॥ 


गव्याख्या--योगसूत्र के ऊपर की गई चृत्तिनाम की व्याख्या निविध्न-- 
पूवक समात्त हौ जाय, अतः अपने इष्टदेव शिवजी की स्तुति करते हुए एवं 
तत््वजिज्ञासुओं को अपनी व्याख्या के अध्ययनं में प्रवृत्त होने के लिये श्रीमान्‌ 
 भोजदेव ने अपनी व्याख्या की विशेषत भी बततायी है-देहावेयोगः'' इत्यादि 
श्लोकों से । अस्तु, शिवजी की गोदमें स्थित पावेतीको ध्यान में रखते 
हए व्याख्याकार ते प्रथम इलोक का प्रारम्भ किया, यह्‌ समज्लना चाहिए! 
शिवजीके शरीरके साथ, पावैतीके शरीर का अशिक संयोग तुम्हारे 
कल्याणो के लिये हो । जिस शिव का स्मरण करने से मानव अस्यन्त दुलेमः 
शिवेतादात्म्य रूप मोक्ष को प्राप्तकर लेता! यह घर्मीके साथघमेका 
= तादात्म्य होने से घ्म॑रूप संयोग की स्तुति करके पुनः घर्मीं शिव की स्तुति 
, व्याख्याकार ने कीरै, यहु समञ्लना चाहिए) १॥ 





.-3न 


४ श्प ५ < 
२ 1तञ्जलयोगदशंनम्‌ 


र्‌ माता 
त्रिविधान्यषि वानि वदस्परणासतृणाम्‌ । 
प्रसान्ति सद्यो विलयं तं स्तुमः ठ 
नुस्रयं तं स्तुम शिकमच्युम्‌ ॥ २॥ 


9 ५ 12. 
- शब्दाथ-- यदनुस्मरणात्‌ ) जिस [-शिव-] का स्मरण करने से 
( त्रिविधानि ) तीन प्रकारके, ( दुःखानि ) दैहिक [ कफ, पित्त एवं बातके 


[ समाधिपादः 


वैषम्य से होने वाले शारीरिक ज्वरादि रोग तया काम, क्रोध, लोभ, मय, 


ईर्ष्या तथा विषाद आदिसे होने वाले मानसरोग ] दैविक [ यक्ष, राक्षस, 
विनायक एवं प्रह आदिके कोधसेः होने वाले रोग ] एवं भौतिक |[ मनुष्य, 
पशु, पक्षी, सपं तथा ब्रृक्ष आदिकेद्वारा होने वाले रोग], (सद्यः) साक्षात्‌ ही, 
( विलयम्‌ ) तिरोहित, ( प्रयान्ति ) हो जाते हँ, ( तम्‌ ) उस, ( अव्ययम्‌ ) 
अपरिणामी, (क्िवम्‌) उमा के पति की, (स्तुमः) हम स्तुति करते हँ २॥ 

व्याख्या जिस शिव की स्तुति करनेसे दैहिक, दविक एवं भौतिक 
तीन तरहके दुःख नष्टहौ जाते हँ उस अविनाशी शिवजी, करी पुनः हम स्तुति 


करते रह ।। २॥ ध ए 
> ` पतज्जनरिमुनर्खदः क्यपू जयत्य । 
११९ ५ पुशरहृदरयोवियो्रोऽपनि योग इुत्युद्धत्ो  युया॥३॥ 


त= ` शन्दाथं-( पतञ्जलिमुनेः ) शेषावतार युनि की, (कापि) कोड, 
५. ( अपूर्वा ) नथी, (उक्तिः) वाणी [ कथन], ( असं ) वहं, ( जयति ) 
उत्कषं को प्राप्त हुए स्थित है, ( यथा ) जिस वाणी ने, ( पु प्रकृत्योः ) पुरूष 
"एवे प्रधान का, ( वियौगोपि ) विवेक स्याति [ दोनों का भेदज्ञान ] एवं 
केवल्य भी, ( योगः ) असंप्रज्ञात समाधि का साधन एवं असंप्रज्ञात का 
फल है, ( इत्युदितः ) यह कहा ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-- यहां पर वियोग शब्द के दो अर्थं बताये जाने के कारण इस 
शाब्द कीदो तरह की व्युत्पत्ति स्वीकार करनी चाहिए । “विगतः योगः 
यस्मात्‌" ( नष्टहो गया है योग याने बुद्धि के साथ पुरूष का तादात्म्य जिससे ) 
देसी एक व्युत्पत्ति स्वीकार करनेसे कंवल्य एवं ““विक्िष्ठः योगः ( विशेष 
योग ) एेसी दुसरी व्युत्पत्ति स्वीकार करने से , विवेक ख्याति अर्थं समन्ञना 
चाहिए । विवेक ख्याति को विशिष्ठ योम इसलिये कहा गया है किं, कहु 
परवेराग्य के द्वारा असंग्रज्ञात समाधिको पैदा करता दै}. पतञ्जलि के नये 
कथन उत्कषै को प्रास्त हए स्थित है, क्योकि उनसे प्रकृति एवं पुरुष के भेद- 
ज्ञान को असंप्रज्ञात समाधि का कारण एवं मोक्षको इस समाधिका 
फल बताया मथा 1 ३ ॥| दयम 92 म > © ४०९ 


यरि . र्व 
ज्यान्ति वाचः फणिमतुंरान्तरस्फुरत्तमस्तोमनिश(करत्विषः \ 
विभाव्यमानाः सततं मनांसि याः सतां सदानस्दमयानि कूर्वंते \1 ४।। 
। % अ ॥: ॐ ` -@ ध 
(अग "7.22 +> 








प्रथमः]  भोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ ३ 


शब्दाथं --( फणिमर्त्‌: ) साक्षात्‌ श्ेषवावतार भगवान्‌ पतञ्जलि की, 
( आन्तरस्पुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः = आन्तरे हृदये - स्फुरन्‌ विकसितः 
तमसां विपययेयविकल्पात्मकाज्ञानां स्तोमः समुदायस्तं निश्ाकरवत्‌ चन्द्रवत्‌ 


त्वेषन्ति नाशयन्ति) अन्तःकरण याने बुद्धि मे विकसित जो अज्ञान के समुदाय, 


उसको नाश करनेमें चन्द्रमाकी तरह प्रभाववाली, ( काचः) वाणियांँ+. ` 
(जयन्ति) उत्कष को प्रास्त हुए स्थित है, (याः) जौ वाणिर्यां, (विमाव्यमानाः) . : 
अध्ययन, वोध, आचरण एवं प्रचार, इन चारोंके द्वारा स्वंदा अभ्यस्त ` 
होने से, ( सताम्‌ ). सज्जनो के, ( मनांसि) मन कौ, ( आनन्दमयानि) `; 
आनन्द समे युक्त, ( कुवते ) करतीं! ४] क 
व्याख्या--आान्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार का नाश करने में चन्रमा की . ` 9 
तरह्‌ प्रभाव वाले मगवानू पतञ्जलि के कथन उत्कषं को प्राक्त हृए स्थितै, 
क्योकि उन कथनो के अध्ययन, अध्ययनसे होने वाले अ्थंबोध, बोधो के 
अनुसार आचरण एवं उनके अर्थो का प्रचार, इन चारों का अभ्यास करनेसे 
-सज्जनों के मन आनन्दित हयै जाते दँ! ४॥ 
¢ ९ ध 3. 
शब्दानामनुशासनं विदधता प्रातञ्जले कुवंता 
वृत्ति राजमगाङ्धःसंज्ञकमपि ग्यातन्वता वंके । 
वाक्‌-चेतो-वपुषां मलः फणिभरतां भर््रेव येनोद्धृत- 
स्तस्य श्नोरणरद्धमल्लनुपतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः ।\ ५ ।। 
शब्दाथं -( शब्दाना मनुश्लासनम्‌ ) व्याकरण में “'सरस्वतीकण्ठामरणः" 
नामके ग्रन्थ को, ( विदघता ) निर्माण करते हुए, ( पाक्ञ्जले ) योगदरेन 
मे, ( चृत्तिम्‌ ) ““राजमातंण्ड नाम की वृत्ति को, ( कूवैता ) करते हुए 
आयुक्द में ( राजमृगाङ्कुसंज्ञकमपि ) “राजमृगाङ्कु”. नाम के ग्रन्थ को, | 
( व्यातन्वता ) विस्तार करते हए, ( फणिश्रृतां भरेव ) पतञ्जलि की तरह, | 
( वाक्‌-चेतो-वषुष)म्‌ ) वाणी, बुद्धि एवं शारीर कै, ( मलः) विकार [ दोष], | 
( येन ) जिस मोजदेव ने, (उद्धृतः) उद्धार किया, ({ तस्य श्रीरणरङ्गमल्ल- 
सपतेः = रणः युद्ध तस्य रङ्खः स्थानं तत्र मल्ल इव योद्धा इव पतिः राजा ¦ । 
तस्य श्रीयुक्तस्य ) रणक्षेत्रे मे यौद्धामोंकी तरह प्रमाव दिखाने वाले हमारे .. 
मोजदेव की, ( वाचः) वाणिर्यां, ( उज्ज्वलाः ) अर्थो को बौध कराने वाली, 
` ( जयन्ति ) उत्कर्ष को प्राप्त हुए स्थित हैँ ।। ५॥ 
ठ्थाख्फछा--जैसे भगवान पतञ्जलि ने शब्दानुशासन याने ““व्याकरण | 
महाभाष्य" चिखकर वाणीके अश्ुद्धिरूप दोषों का, आयुवेदमें “चरक 
संहिता" लिखकर शरीरके नाना सोगोंका तथा योगदशोनमें “ “योगसूत्र ॥ 
लिखकर बुद्धि के भन्ञानादि दोषों का निराकरण किया, वैसे हि मोजदेव ने 





१ 
। । 
("~ (क 
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मी व्याकरणम "'सरस्वतीकण्ठामरणः' नामक ग्रन्थ लिखकर वाणीके 
अशुद्धिरूपः दोषों काः अआगयुरवंद मेँ ““राजमूगाद्कु'' नामक ग्रन्थ लिखकर दारीर 
के ज्वरादि रोगोंका एवं योगसूत्र के ऊपर “दाजमातैण्ड' नामकः वृत्तिको 
लिखकर बुद्धि के अनज्ञानादि दोषों का निराकरण किया है, अतः भोज 
देव का कहना है कि, रणक्षेव मे पहलवानों कौ तरह्‌ अपना प्रभाव दिखाने 


: वाली हमारी (भोजदेव की) अथं को प्रकाश करने  तमङदराणीयां उत्कषं कः 
प्राप्त करती हुई स्थित हैँ ।। ५ ॥1 ०.८ 


॥ 


दुर्बोध" यदर्तीव त्दिन््ति स्पष्टा्थसितयुक्तिभिः 
स्पष्टा्थेष्वतिविस्तरति विदधति व्यर्थः समासादिकंः । 
अस्थानेऽनुपयोभिनिश्च बहुभिजंस्पेश्र मं तन्वते 
भीतानि वस्तु विष्लवद्तुः „> सू्वेऽपि टीकाङतः \। ६ ॥ 
शजञ्दाथं - ( यदतीव दुर्बोधम्‌ ) जो पद अत्यन्त कठिन है, ( तत्‌ ) 
उसकी, ( विजहति ) व्याख्या नहीं करते, (अपि) ओर ( स्पष्टार्थेषु ) 


~. जिन पदो के अथं स्पष्ट है उन पदौ मे, ( व्यर्थैः समासादिकैः ) व्यथै-समास, 
| ट विग्रह एवं कोष आदिके द्वारा, ( विस्तृतिम्‌ ) टीका का विस्तर (विदघति) 
करते है, ( अस्थाने )} जहां विचारणीय विषय नहीं है अथवा जो सरल पददहै 
¦` वहां मौ, ( अनुपयोगिमिश्चबहुभिजंल्पैः ) व्यथे के बहुत से तकं, परिष्कार 


आदिके द्वारा, श्रोत्ताओं की बुद्धि में, ( भ्रमम्‌ ) संदेह को, ( तन्वते ) 
विस्तृत करते है, ( इति ) इसलिये, (सर्वेऽपि टीकाकृतः) सव ही टीकाकार, 
( वस्तुविप्लवक्रतः = वस्तुनः प्रतिपाद्यस्याथेस्य विप्लवः लुण्डनं तं कुवन्ति) 
प्रतिपाद्य अथे को लूटने अर्थात्‌ प्रकाश न करने वलिर्हु।। ६) 
व्याख्पा-- जो पद अत्यन्त कठिन है उसकी ("यह्‌ पद अत्यन्त सरल हैः 
यह्‌ कहकर व्याख्या नहीं करते, जो पद सरल है उसकी समास एवं विग्रह 
आदि केद्वारा विस्तृत व्याख्या करते हँ ओर्‌ अविचारणीय विषयों को लेकर 
अनेकः-प्रकार के तकं, एवं परिष्कार आदिके द्वारा सुनने एवं पठने वालों 
की बुद्धिमें भ्रम पैदा करते रहै; अतः सभी टीका तरः प्रतिपाद्य अर्थः 
शः हैँ ^) ॐ) 
लूटने वाले समक्षे जति हैँ \९। (^ ५ १ ९५ 
> [ही [॥ 
उत्सृज्य विस्तरर्मुदस्य विकल्पजालं 
० _--फल्युप्रकोशमवधाथ्यं च सम्थगर्थान्‌ ॥ 
अन्तः पतञ्जलिमते विवतिमंयेय- „ 
मातन्य चा हेतु: ।\ ७ ।। 0 
८2 त <>) 9 8 य 1 3 य! 1 


शड्द१थ्‌-- ( मया ) भमोजदेव नै, ( विस्तरम्‌ ) विस्तार को, (उन्मृज्‌ 


(५१८ 


ठे यागकर, ( फल्गुप्रकाशम्‌ = फल्गुः निरथैकः प्रकाशो यत्र ) फल . ` 


॥ 


य्‌ 





व -च्ि 


५ 0 ©> । 
थमः | ~” सोजवृत्ति-पुणिमा-व्याख्योषेतम्‌ ५ 
बोघ करने वाला, ( विकल्पजालम्‌ = विकल्पानां पक्षान्तरबोधकनाना- 
वाक्यानां जालं समुदायः तमु ) विभिन्न पको के समर्थक वाक्यों के समुदाय 
को, ( उदस्य ) तव्यागकर, (च ) ओर, ( अन्तः ) हृदय में, (पतञ्जलिमते). 
प्रतज्जचि के मतानुसार, ( सम्यगर्थान्‌ ) वास्तविक अर्थो को, ( अवधार्य) 
जानकर, ( बुधजनप्रतिबोघहेतुः ) विद्वानों कै सम्यग्‌ बोध के कारण, 
( इयं विवृत्तिः ) इस विवृति का, ( आतन्वते ) अच्छी तरह विस्तार 
किया 11 ७11 
व्यादख्या--्ैने शब्द विस्तार का परित्याग कर, अनेकानेक पक्षौका 
समथंन करने पर भी वास्तविक बोघकोन पैदा करने वाले पदोकोभी 
त्याग कर तथा श्री पतञ्जलि के मतानुसार अर्थो का अच्छी तरह परिज्ञान कर 
विद्वानों के परिबोधका हेतु इस विनरति का विस्तार कियाद ।। ७ ॥ 


९५ 
ध | अथ योगानुशासनम्‌, || .{ ॥ 


अनेन सूत्रेण शास्त्रस्य सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथ- 


शब्दोऽधिकारयोतको मङ्गकाथकेश्च । योगो युक्तिः समाधानम्‌ । युज्‌ ` 


समाधौ ( घा० ,पा९ ४।६७ ) अयुशिष्य॒ते व्याख्यायते छक्षणभेदोपाय- 


=> 224, &ि नध -9 [४ ५ 
कररयेन तवनुीदिर१1' योगस्या गानु | - 
दनुर योगस्य वुशासनं योगानुशासनम्‌ । लदाशास्त्परि 


समप्ेरधि्तं बोदधन्छरमिद्रथः तन स्वस्य दयश्चितया योगः ससाधनः - 
त्र“ फलम्‌ । व्युसपादितस्य._ योगस्य केवल्यं 


सफलोऽभिघेयः । तदु दत य 
फलछप्‌। ङक्चषणशास्त्राभिवेययोः ०५ परतिपाथ-परतिपाद्कमावसम्ब॒न्धः । 


। न ५ 

+^» . अभिवेयस्य योगस्य तत्फट्स्य च कैवरुस्य साध्य-साघनभावः 1 एतदुक्त 
(> ^ भ्मवति-्युः योग नि शस्त्रेण प्रद््यन्ते, तत्साध 

#९५ ~ भवति-व्युस्पाद्यस्य योगस्य साधनानि शास्त्रेण प्रदृश्यन्ते, तत्साघनस्तिद्धे 


योगः कैवल्याख्यं फटमुस्पादयति 11 १ ; 

शब्डाथं -( अनेन सूत्रेण ) “अथ योगानुशासनम्‌" इस सूतके द्वारा, 
( सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि ) सम्बन्ध, विषय एवं प्रयोजन, { आख्यायन्ते.) 
बताये । ( अथशब्दः ) अथशब्द, ( अधिकारदययोतकः ) अधिकाररूप अर्थे 
तात्पयज्ञान कौ पैदा करने वाला, ( मङ्गलाथैकश्च ) मङ्खल का प्रयोजक 
है 1 ( योगः युक्तिः समाधानम्‌ ) योग युक्ति अर्थात्‌ समाधान [ समाधि] का 
नाम दै, यह ट युज समाधौ” ) इस धातु से सिद्ध होता है । ( अनुशिष्यते = 
च्याश्यायते, लक्षणभेदोपायफलैर्येन तदनुशासनम्‌ ) लक्षण याने व्यावर्तैक घर्मं 


जंसे-पृथिवा का गन्ध, तेज का उष्गस्यशं-तया योग का चित्तवृत्तिनिरोधत्व, 


“्ेद'' याने विच्येष धमे केद्वारा सामान्य पदार्थो का पा्थक्य-नैसे नित्यत्व 


एवं अन्नित्यट्व के द्वारा पृथिवी का एवं संप्रज्ञातत्व तथा असंप्रज्ञातत्वके द्वारा - 


1 2 1 
& ः 
1 
व 
1 
ॐ + # 
1 


च्य 


अतत 5 <? 2 द ^ 
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योग का उपाय" याने अभीष्ट-नस्तु का साघ्रन जैसे-यमनियमादियोग का 


एवं योग॒ कंवल्य का तथा “फलः'' याते मोक्षरूप मुख्य फल एवं समाधिरूप 
गौणफल इन चारोंकेद्धाराजो प्रतिपाद्य अर्थोकी व्याख्या कररता हो अर्थात्‌ 
प्रकाशन करता हो वही अनुशासन कहलाताहै। ( योगस्यानुशासनम्‌ ) 
योग का प्रतिपादक शास्त्र । ( तत्‌ ) वह योगशास्त्र, (आ शास्त्रपरिसमाप्तेः) 
इस शास्त्र की परिसमाक्षि तक, ( अधिकृतं प्रनोद्धव्यम्‌ ) अधिकृत समक्चना 
चाहिए । ( तत्र शास्त्रस्य व्युत्पाद्यतया योगः ससाघनः सफलोऽभिधेयः । ). 
योगदशेन मे योगशास्त्र के द्वारा योग व्युत्पादनीय तथा साधन एवं फल से युक्तः 
` होने से विषय होता है। ( तदुब्युत्पादनच्च फलम्‌ ) उस्र योग का सम्यग्‌ बोधन हीः 
इस शास्त्र का फल होता है । ( व्युत्पादितस्य योगस्य कंवल्यं फलम्‌ । ) अच्छी 
तरह बोधित योग का फल कैवल्य होता है । (शास्त्राभिधेययोः) शास्त्र के साथः 
योग का, (प्रतिपाद्प्रतिपादकमावलक्षणः सम्बन्धः ।) प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव 
नाम का सम्बन्ध है। ( अभिधेयस्य योगस्य ) विषयरूप योगका, (च) 
ओर, ( तत्फलस्य कँ व्यस्य ) योगफलश्रुत कैवल्य का, ( साध्यसाधनभावः । ) 
साध्यसाधनभाव नामक सम्बन्ध है। ( एतदुक्तं मवति-) यह्‌ कहा जाता दै, 
८ शास्त्रेण ) शास्वके द्वारा, ( व्युत्पाद्यस्य योगस्य ) प्रतिपाद्य योग का,. 
(साधनानि ) कारण, ( प्रदह्यंन्ते, ) दिखाये जा रहे हँ, (तत्साघनसिद्धो योगः) 
उन साधनों [ यमनियम आदि |से सिद्ध ही योग, ( कैवल्याख्यं फलम्‌ ) 
कै वल्यरूप फल, ( उत्पादयति । ) उत्पन्च करता है।। १॥ 
` व्यास्या-- प्रत्येक ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ के अध्ययन में तत्त्वजिज्ञासुओं को 
प्रवृत्त होने के लियि प्रारम्ममें ही चार अनुबन्ध दिखाति है, क्योकि अनुबन्ध 
चतुष्टय का ज्ञान ही अध्ययने प्रवतंक होता है, अतः सूत्रकारने “मथ 
योगानुशासनम्‌'* इस सूत्र के द्वारा शब्दतः सम्बन्ध, विषय एवं प्रयोजन इन 
तीनों को बताकर अथेतःअधिकारीकामी निर्दड कियाहै। य्ह योग के साथ 
शास्त्र का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकमावरूप सम्बन्ध दहै, क्योकि शास्त्र प्रतिपादक 
तथा योग प्रतिपा ओरयोग को प्रतिपाद्य याने विषय होने से विषय 
ससाधन एवं सफल होने के कारण कैवल्यरूप फल एवं फल अधिकारी के 
सापेक्त होनेसे अधिकारी मी अथतः सिद्ध होता है । इस सूत्रे मे अथ शब्द 


परम्परया मङ्गल का जनकदहै; जैसे लोक मे शंख-ध्वनि अगदिका श्रवण , 
मद्कल कोदेने वाला होता दहै वसे ही अथशब्दका श्रवणमी मंगलदायक है ॥ 


पुनः अथ शब्द दूसरे प्रयोजन को लेकर चयोतक भी कहलाता है, क्योकि क्रिया| 
का आक्षेपक शब्द द्योतक होने से “अथ योगानुशासनम्‌" यहाँ पर मी अथ शब्द 
अधिकार याने प्रारम्मरूपक्रिया का आक्षेपक हौोनेके कारण द्योतक हो जातः 

। 





= ७. 
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है, अतः "अथ योगानुशासनम्‌" इस वाक्य का | वगवत प्रारभ्यते" 
८ योगशोस््र का प्रारम्भ होता है ) ठेसा अथं सिद्ध होता है। `अथ शब्दानु 
शासनमित्यत्राऽथशब्दस्य प्रारम्भक्रियापेक्षकत्वं कौयटादावुक्तम्‌'* ( लुमञ्जूषा ) 
यहा नागेखभदट्र ने मी अथ शब्द को द्योतक ही दर्शाया है ॥ क स्ह | 
क्रियापेक्षत्व ही द्योतक पद का लक्षण है 1 “योगः युक्तिः समाधानम्‌ १, व | 
एक शंका होती है कि योगशब्दाथं वताने के उद्रेद्यसरे मोजदेवने युक्तिः" . 
एेसा.कहकर पुनः समाधानम्‌" एेसा क्यो कहा तो इसका उत्तर 4 हता | 
है कि, युक्ति शब्दके अर्थं न्यायमत मे साघक एवं बाधक इन दोनों प्रमाणो 
का स्थापनरूप, मीमांसक के मतम न्यायरूप एवं अन्यान्य के मतमें अनुमान | 
आदिरूप होनेसे यहाँ पर इन समी अर्थोका 4 करने के लिये | 
वृत्तिकारने ^ समाधानम्‌” एेसा कहकर " "युज्‌? समाचाः फसा पटा, जिससे 
पाठक को योग शब्द क अथं स्पष्टतया प्रतीत हो जाय) वव 
विश्चेषरूपेण तत्तत्‌ पदार्थो का भेद याने पाथेक्य, साघन एवं फल इन चारों 
क द्वारा शास्त्र अपने प्रतिपाद्य अर्थौ की व्याख्या व है अतः वहं व 
कहुलाता है । यहाँ पर भी सूत्रकार पतञ्जलि ने ““योगश्ित्तवृत्तिरि न 
इस सूत्रसे योग का चित्तवरत्तिनि रोधत्वरूप स न ९ ^ 
°“वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ संप्रज्ञातः विरामध्रत्ययाभ्यासपरूव ह 
संस्कारद्चेषोऽन्यः'' इन दोनो सूत्रो के दारा योगके विशेष लक्षण वताते हुए इन 
दोनों के संक्ञेपतया साधन, ' "तत्परं पुरुषख्यातगण वेतृषण्यम्‌* इससे स्रकञात 
समाधि का परवैराग्यरूप फल तथा (पुरुषा्थशून्यानां प्रतिप्रसवः कवट्य पुरुषः ` 
निष्ठा वा चितिशक्तिरिति" इससे असंप्रज्ञातरूपः समाधि का मोक्षरूप क भी ॥ 
बताये; अतः यह्‌ शास्त्र! भ्योगानुशासन'” है यह सिद्ध होता है। यहां जथ 
योगानुलासनम्‌'” इस प्रथमसूत्र का अधिकार इस शास्त्र की समाप्तित्तक धा | 
चादिए । यहा भगवान्‌ पतञ्जलि के प्रवचनरूप व्यापार कोलेकर यह शस्त्र 


प्रतिपादन ही समञ्लना चाहिए । सारांश यहं है कि कर्ती का व्यापार च 
विषयक दहो होता नं कि कमंविषयक, जंसे देवदत्त का 0 | 
व्यापार कूठारविषयक ही होता दै-वृश्विषयक नही । एव जसे. देवदत्त ३ 
व्यापारके द्वारा कुठारसे छेदनरूप फल को पदा करता है वैसे दी भगवान्‌. 
सूवकारट अपने शास्त्र-प्रवचनरूप व्यापार से करणरूप योग्षास्तके द्वारा 
योग का प्रतिपादन या व्ुत्पादनरूप फल दी पदा करते है; इसलिये योग र 
साथ शास््रका प्रतिपाद्य-प्रतिपादकमावरूप सम्बन्ध सिद्ध होता है] सुर कः 
अस्विधानरूप व्यापार कोलेकरतो योगद करण होता है जौर कंवल्य फल्‌. 


ग कं भ: 
योगके प्रतिपादन का करण होता है अतः इस शास्त्र का फल योग क 
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अतः योगके साथ कैवल्य को साध्यसाधनभावरूप सम्बन्ध सिद्ध होता है। 
विषयरूप योग समाधान होने के कारण अपने यम-नियमादिसाधनों केद्वारा 
उत्पच्च होने पर ही अपने केवल्यरूप फल को पदा कर सकता दै अन्यथा 
नहीं । यदि अन्य रीति से उत्पन्न योग केवल्यको पैदा करदे, तौ क्षिप्त, मुढ 
एवं विन्लिप्त चिंत्तवाले मानवको भी कदाचित्‌ कैवल्य प्राप्त होना चादिषु, 
क्योकि वर्ह मी पारस्परिकं अपेक्षाके कारण यत्किञ्चित्‌ चित्तवृत्तिनिरोध 
रहता ही है; अतः सिद्ध हुआ---मपने साधनोंसे सिद्धही योग कैवल्य को 
चेदा करताहै।। १॥ 


तत्र कों योग इत्याह-- 


शब्दाथं--( तत्र ) ““योगानुल्ासनमु,, इस सूत्र का घटक, ( योगः ) 
योगशब्द, ( कः ) क्सि अथं का बोधक [है], ( इति) एेसी जिज्ञासा 


प्रथमः ] मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ & 


शब्दार्थ ( निर्मलसर्वपरिणामरूपस्य ) रज तथा तम इन दोनों गुणों 


से अपराभ्रुत स्वगुण का परिणामरूप, ( चित्तस्य ) चित्त का. ( या वृत्तयः ) 


जो वृत्तिर्या, ( अद्भाद््खिमावपरिणामरूपाः ) अवयवावथविमाव कौ प्राप्त हए 
परिणामरूप, ( तासाम्‌ ) उन वृत्तियों का, ( निरोधः ) निवृत्ति, ( बहिर्मुखः 
परिणत्तिविच्छेदात्‌ ) बाह शब्दादि विषयों को तरफ प्रतिक्षण उन्मुख, एसे 


-जो चित्त के परिणाम, उन परिणामों को बहिर्मुखता की रुकावट से, ( अन्त- 
- मुंखतया ) अन्तःकरण की तरफ उन्मुख होने के कारण, (प्रतिलोमपरिणामेन ) 
= -सूष्टिक्रम के विपरीत क्रमसे, (स्वकारणे) अपने कारण याने चित्त मे, (लयः) 


तिरोमावरूप अवस्थाविश्चेष, ८ योगः ) योग, ( इति ) यह्‌, ( आख्यायते । ) 


` कह जाता है। (स च) ओौर वहः ( निरोधः) योग, ( सर्वासां 


 चित्तभूमीनाम्‌ ) सब प्रकार की चित्तकी अवस्थाओं मे, ( सवंप्राणिनां धर्मः) 


होने पर, ( आंह ) कदहा-- ॥ 
^ नरि रुः ~ (~ + ८८० वयल -सव प्रकारके प्राणियोंका मे [है], (कदाचित्‌ कस्याच्विद्घरुम 1 
1“ ~“ यगूच्शचत्तानराधः ॥ २ ॥ न किसी समय क्रिसी अवस्थाविदेष मे, ( माविभेवति । ) आविरभूत हता हे । 


(तत्र) उन प्राणियों मे, (किम्‌, सढम्‌, पिक्षिप्तम्‌, एकाग्र, निरुढमिति चित्तस्य 
श्रुमयः, ) क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध, ये पाच चित्त की भ्रुमिं, 
( चित्तस्था वस्था विशेषाः । ) चित्त की अवस्थाविरेष ह । ( तत्र ). उन पयौच 
अव्रस्थाओं के बीच, ( क्षितम्‌.) क्लिप्त अवस्थावाला चित्त, ( रजस उद्धे कात्‌ ) 
रजोगुण के प्रावल्य से, ( अस्थिरम्‌- ) चल, ( ब्रहिर्मुखतया ) बाहयशब्दादि 
 -विषयों कौ ओर उन्मुख होनेसे, ( कल्पितेषु ) प्रघानके द्वारा रचित, 
( सुखदुःखादिविषयेषु ) सुख, दुःख एधं मोहरूप विषयों मे, ( व्यवहितेषु ) 
-भरूत एवं मविष्यत्‌ काल में स्थित विषयों ने, ( सन्निहितेषु ) वतेमानकालमें 
स्थित विषयों मे, ( रजसा ) रजोगुण के द्वारा, ( प्रेरितमु, ) प्रवृत्त, ( तच्च) 
वह्‌ क्िप्तचिच्च, ( सदैवं ) सदा दही, ( दैत्यदानवादीनाम्‌ । ) दैत्य एवं दानव 
आदिका[ होता है] । (मूढम्‌) मूढ अवस्थावाला चित्तं, ( तप्तस उद्र कातु- ) 
तमोगुण के प्राबल्य से, ( कृत्याकृत्यविमागमन्तरेण ) कत्तव्य एवं जकततव्य 
का विचार न करते हुए, ( क्रोधादिभिः) क्रोध, द्वंष आदि के कारण, 
८ विरुढकृव्येषु एव ) शास्त्र के विषु कार्योमें ही, ( नियभितम्‌, ) संलग्न, 
(तच्च) वह मूढ चित्त, ( रक्षःपिशाचादीनाम्‌ ) राक्षस एवं पिह्याच जादिका 
गृ होता है] ( विक्षिप्तं तु) विक्षिघ्त अवस्थावाला चित्त तो, ८ स्वोदरं कात्‌ ) 
सत्त्वगुण के प्राबल्य से, ( वैशिष्ट्येन ) क्षणिक स्थिरता के कारण, ( परिहृत- 

. दुःवसाधनम्‌ ) दुःख के सावन काम, कोध आदि को छोड़कर, ( सुखंसाधनेषु 
एव ) सुख के साघनमे ही, (शब्दादिषु) चन्द आदि विषयों मे, ( प्रचृत्तम्‌, ) 
वृत्त [ होता है ], ( तच्च ) वह विक्षिप्त चित्त, ( सदैव ) सद! ही, ( देवा- 


(त (यि | ति ह 
द्व रूपाः तासां न गोन ९ रणतिविच्छेदादन्तसुंखतया प्रतिरोमपरिणा- 
22 मेन स्वकारणे ख्यो योग इत्याख्चायुते च्ञ च निरो धः- सबोसां चित्त- 
१ .॥ भूमीनां सर्वप्राणिनां घर्मः कंदाचित्‌ कस्यार्िदुभूी आविर्भवति । ता 4५ 
# {श्विपं, मूढं, विश्चिप्म्‌, एकाथरम्‌ , निरुद्धमिति,चित्तस्य भूमयः, चित्तत्या- | 
चस्थाविशेषाः } तत्र क्षिप्रं गज अरि द्र थ८वदिर्ुखतया नि्स्मितेषु 6९८ 


९, ८2 


(स्‌ व््॑वदिः # ~ सन्निहितेषु रि ङ 
५ ध ,सुखटुःःखादिविषयेषु व्यवदितेषु सन्निहितेषु वा रजसा प्रेरितम्‌ , तच्च सदेव 
न [न स्यदानवादीनाम । मूढं तक्षस इद्रेकात्‌. छृत्याकरत्यविंभागेमन्तरेण कोधा- 
भः विरुद्धङलयष्व्र्निषरमितुपर , तच सदेव रश्चःपिशाचादीनाम्‌ । विक्षिघं 
। व ति परिहृत्य दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु 
१,००१०५५४ अचृन्तम्‌ , तच्च सदौव देवानाम्‌ । एतदुक्तं भवति-रजसा मवरत्ति 
न 8 म्‌ । रजसा अ्दृततिरूपम्‌ , तमसा 
> „(2० प्‌ रजिं सेः यं चित्तं भवति । एतास्तिख्लच्ित्तावस्थाः न 
1 । व 1 टे च सत्त्योत्कषौद्‌ यथोत्तरमव- 
स्थितत्वात्‌ खमाधाबुपयोयं ; मयतेः, सम € मः 
नमम 
मसोरटयन्तहे यस्वेऽप्येतदर्थ रजसः विममुुदनम्‌, यावन्न 
अ्ति्दशिता तीवननि्तिन यितुमिति दथोरययन भुय 
छत्तिद्‌ शिता तंर्वा नं शक्यते दशंयितुसिति स येनः मद शनम्‌ । 
स्थस्य तवेतद्थं पात्‌ म्दशनं यत्‌, तस्योकर्धणोत्तरे भूमी यामोपियोगि- 
-न्याविति। अनयोद्धयोरेकात्र-निसद्धयो्भूम्योर्यध्ित्तस्येकाथ्रतारूपः परिणामः 
सयोग इय्युक्तं भवति। एक्तामरे बदि्््॑तिरि त्व वीरां 
सवाय ल्यु -3 कामं वहिव्त्तिनियोधः, निरुद्धं च स्वीसां 
-इत्तीनां संस्काराणां च भ्रषिल्य इत्यनयोरेव भूम्योर्योगसय सम्भवः ।। २.॥ 
----- लु) ॥ 
| नही ५५) ८) नन्व) 
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ओं 

। ५ का[ होता है ]। ( एतदुक्तं मवत्ति) भाव यह्‌ निकला कि- 

४. व ) रजोगुणसे म्व्तिरूप, ( तमसा परापकारनिरतम्‌ ) 
दर अपकार करने मे संलग्न, ( सत्वेन सुखमयं चितम्‌ ) सतत्वसे 


आनन्दित चित्त, ( भवति ) होता है । ( एतास्तिखश्चित्तावस्थाः ) ये क्षिप्त, 


ह तीन अवस्थाएं, ( न समाघौ-उपयोगिन्यः । ) समाधिके 
व नहीं [हैँ] । ( एकाग्रनिरुदसरूपे दं च ) ओर एकाश्र, निरुद्धरूपः 
दो ( सत्त्वोत्कर्षाद्‌ यथोत्तरमवस्थितत्व।तु ) सत्त्व गुण कै भ रोने से 
समाधि होने तक स्थिर रहने के कारण, ( समाधौ उपयोगं भजेते ) ॥ 
व ते ) समाधिके 
तः क तु) उपगु क्त व्याख्या में सत्त्व, रज एवं तम इस 
ज, तम एवं सहव इस क्रमसे कहने मे तो, ( अयम- 
9८ यहु भाव [है], ( दयोरपि रजस्तमसोः ) दोनों रज, तममे 
(€ व्यन्तदेयत्वेऽपि ) अत्यन्त अनुपादेयता होने पर भी ( तिथ ) गतः 
रजसः रजोगुण का ( प्रथममुपादानम्‌, ) पहले कथन [ किथा ] 
क द 4 ) जब तक प्रवृृत्तिन दिखायी जाय, ( लव 
0 त ) तब तक निवृत्ति दिखाना, शक्य नहीं हो 
५ ध इसलिए + (द्योः) रज तथा तम का, ( व्यत्ययेन ) 
ध ( भदसेनम्‌ । ) विवेचन [ किया गया ] 1 ( सवस्य तु ) 
र तो, ( एतदर्थम्‌ ) इसलिए ( पश्चाव्‌ ) पीञ्चि, ( प्रदशंनम्‌ ) 
इ यत्‌ ) क्योकि, ( तस्य ) उस सत्व का, { उत्कषेण' 
योगिन्यौ ) समाधि के क [ गी ५ (9 
गती हैँ । ], # ध ध 
व श्रम्योः ) इन दोनों ५ १ 1 | 
0 ) 7 काएकाग्रतारूप परिणाम, गि 
४ : ) वहं योग [है], ( इत्युक्त भवति । ) यह सिद्धः 
(एकप ) एकाग्र चित्त में, (बहिवुं त्तिनिरोधः) व । 
सार वत्तियौ का.निरोध, ( निर्दे च ) ओर निरुद्ध चित्तम, ( सर्वासां 
वृत्तीनां ससंस्काराणां च ) आन्तरिक सारी बृत्तियों एवं लव केः 
संस्कार को छोड कर अन्य सारे संस्कारोंका, ( प्रविलयः) निरोध, [हो 
जाता है] ( इति ) अतः, ( अनयोः एव भुम्योः ) इन्हीं दो भियो र 
( योगस्य सम्भवः ) समाधि का आविर्भाव सम्मवरहै । ॥ ५ 


व्याख्या--रज एवं तम इन दोनों गुणोँसेदेन्यकोन प्राप्त हुजा सत्त्व 


गुण गं तः 
` गुण निमंल कहलाता है ओौर इसी गुण का परिणामश्रूत चित्त की प्रमाण 





प्रथमः 1 भोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ 


विपर्यय अदि वृत्तियों की बहिमंखता का निरोध कर अन्तमुंखता के दारा 
इन्टीं वृत्तियों का बुद्धिरूप चित्तसच्व मे जो निरोध याने निवृत्ति है वही योग 
कहलाती है । वह निवत्त तिरोहित एवं अत्ति रोहितसप से सारी भ्रूमियोंमें 
व्याप्त रहा करती है । क्षिप्त, मढ एवं विशक्षिप्त इन तीन शरुमियोंमे निरोध 
तिरोहित सूपसे रहने के कारण समाधि के लिये उपयुक्त नहीं होता किन्तु एकाग्र 
एवं निरूढ इन दो अवस्थाओं मे अत्िरोदितसप से रहने के कारण समाधिके 
लिये उपयुक्त होता है 1 जव रजोगुण के प्राबल्य से चित्त चच्चल हो जाताहै 
तब सदा ही भरत, भविष्यत्‌ एवं वतमान इन तीनों कालों मे बाद्य शब्द आदि 
विषयों की ओर प्रदत्त होता रहता है, अतः यहं चित्त क्षिप्त कहलाता है # 
च्यान रहे--नाह्ध इन्द्रियां केवल वतंमानकालिक वस्तुओं का ही ग्रहण करती 
है किन्टु,. चित्त त्रैकालिक पदार्थो का) यह बात साख्यकारिका, [का० ३ गुरेः 
““युगपच्चतुष्टयस्य तु वृक्तिः ऋमदादचे तस्य निदा 1 दष्टे तथाप्य्ष्टे त्रयस्य 
तत्पूर्विका वृत्तिः" अर्थात्‌ बाह्य एक-एक इन्द्रिय के साथ मन, चितः 
एवं अहंकार की युगपत्‌ एवं ऋमिक वृत्तिं वतमान काल कै पदार्थोके 


 साथही होती है किन्तुं मन, चित्त एवं अहंकार की ` स्वतन्त्र वृत्तियां तीनों 


काल्‌ के पदार्थोके साथ हुजा करती दहै यहां स्पष्ट है। क्षिप्त चित्त प्रायः. 
दैत्य; दानव आदिका हता है, तमोगुण का प्राबल्य होने से जिस चित्त 
नं कर्तव्य, अकर्तव्य का बोघ नहीं रहता अर काम, क्रोध आदि दोषों केद्वारा , 
चित्त ्स्त्रविरुढ कायं म संलभ्न सहता है तवे वह चित्त मूढ कलारत हैर 
वह॒ सदा ही राक्षस एवं पिशाच जादि का हा करता है । एवं सहवगुण का 
श्राबस्यं होने से जब चित्त कमी-कमी स्थिर होति हए दुःखसाघनरूप काम, रोघ 
आदि को छोडकर सुखंसाघनरूप शब्द आदि विषयों मे संलग्न रहता है तज 
वह्‌ विक्षि कहलाता दै । विक्षि चित्त देवताओं मे रहा क्ररतादै) पूर्वोक्तः 
कथन से सिद्ध हुआ कि एक ही चित्त रजोगुण के द्वारा प्रवृत्तिरूप, तमोगुण 
द्वारा दूसरों के अपकार मे संलग्न तथा सत्वगुण के द्वस आनन्दित इजा 
करता है । चित्त कौ प्व अवस्थाओंमे घ्रारम्न की क्षिप्त, मूढणएवं विक्षिप्त 
ये तीन अवस्थां समाधिके लिये उपयुक्त नहीं होती, किन्तु एकाग्र एवं, 
निरुद्ध ये दो अवस्थां समाधि के लिये उपयुक्त होती है । निवृत्ति प्रवुत्तिसापेक् 
होने से पटले प्रवृत्तिरूप रजोगण का उपादान कर पूनः निवृत्तिरूप तमोगूणः 
का -डपादान किया गया है, एवं स्वगुण के उत्कषं होनेसे एकाग्र, निरुद्धः 
ये दो अवस्थां समाधिके लिये उपयुक्त होती हैँ मतः सत्त्वगुण का अन्त मेः 
उपादान किया गया है । अन्त की दो अवस्थाभों में ही चित्त की एकाग्रतारूप, ' 
परिणाम दहोताहै जौ योग॒ कहलाता है । यह पर एक बात ओर समञ्चनीः 








१२ । 
, पातञ्जलयोगदर्नम्‌  ( समाधिपादः 


इः 
ट चा? 

. € हए कि, एकाग्र अवस्थामें केवल 

; छ - न वल बाह्य चृत्तियों रि न्तु 

६ निरुद्ध अवस्थामे सारी वृत्तियां एवं २ ५ व 

त्वसाक्षात्कार के संस्कार को छोड कर 


९ अन्यस्तारे संस्कार नि है 
र्द्ध हौ जाते हैँ । तत्तवसाक्षात्कार के संस्कार का निरोध 


स -तौोमो में 

ड मेही इअ करतारहै।२॥ 

छ इदानीं सूत्रकारश्चित्तवरत्तिनि ञ्य च्वित्त 

व चृत्तिनिरोधपदानि ज्याख्यातुकामः म्रथमं चित्तपदं 
यै | 

प ~ 

नः शब्दाथ्‌ इस समय सूत 

कार त्ति 
सु चित्चरृत्ति-नि रोचपद्‌ की त्याख्या करने की (पू 





६ इच्छासेषप्‌ च 
कु ५ ॥) 
$ ६: ५ र्तः + म ०2० \ 
1 दा दर ्वसूपे । ड ॥ भ": 
$ ९ रि म = पुरुपस्य तस्मिन्‌ छि । १५५ ५ च्ल न < 4 
£ वतिं । अयमर्थः-उतपन्नविवेकख्यातेः चिः 1 
। ‰& ` -.त्वामिमाननिषटततौ ( भो ८ ल्यातेः विसिः > 
-स्थितिर्भ म यां : ` स्वरूपे ८0 
तेभ॑वति ।। ३॥ प्प्रौर्द्ल्न बुद्धावात्मनः स्वरू धानं _ 
शब्दार्थं --( द्रष्टुः पुरुष 2८2 शथ्यादि2 4१ दत | 
। . बले पुरूष की, (-तस्विन्‌ न दुःख आदिके साक्षात्कार करने 
9 चिन्मात्र ४ संप्रज्ञात समाधि कालमें । 
+ 1 चतन्यरूप स्वरूप में, ( "अवस्थानं त ० 
= तं +. | ६.५५ ? ४ 
-ख्यातेः ) उत्पन्न । 1 ह अभिप्राय [ है], (उत्पन्नविवेक- 
जिसको, एसे दै विवेक स्याति याने श्षक॑ति, पुरुष का भेद्ञान 
` व्व्यापार व र तित्‌ ) चिदात्मा, “{ संक्माभावात्‌ ) क्रियारूप 
के अभिसानकी नि न्ति कतर स्वाभिभाननिचृत्तौ ) “शै कर्ती हू" इस प्रकार 
व ॥ 2 ( प्रोन्मुक्तपरिणामायां = प्रकर्षेण उन्मत्तः 
` दिया है अर्था 1 यया सा) मली भांति त्याग 
> ; ट 
जिसने, एसे ( ददौ त 1 ० कर दिया है सुखदुःखादिरूप परिणाम 
तत॒ में, ( आत्मनः.) आत्मा की, ( स्वसूपेण ) 


रा तरमा. श 
त 





उपाख्या -- जिस 

समय पुरुष अपनी 1 4 

पाति हए कंतु ह 7 अपनेमें व्यापार मात्रका जम 

शु से (१ व ध वित 

वा सत 8 ध ५ ष | ममल्व की मावना है, उससे मीष्धुटकारा 

व छुटकारा पा जाने' पर पुरुष अपने वास्तविक 

-तत्त्वाभ्याज्ञा्नास्मि नमे व र है । इसे ईदवरश्ृष्ण ने भी `एवं 
न नाहमित्यपरिद्येषम्‌ । भविपर्याद्‌ विशुद्धः व 


प्रथमः 1] 
पद्यते जानम्‌ ' ( सांख्यकारिका ६४ ) 
अभ्याससे भै व्यापार वाला नहीं हु 

नहीं हु, ओर कर्तान 
सरकार प्रमारूप जन पदा 


` देसी जिज्ञासा होने.पर कहते है - 





न्चैतन्य रूप से, ( ॐ ; 
( अवस्थानम्‌, स्थितिः + प्रतिष्ठा ( मवति । ) होती हे \। २॥। # + (~, 
। ह, “7 - चित्तमः ( इन्दरियवृ्तिद्रारेण 


५ 


५५ ५ 
` +त 


पुरुष के मेदज्ञान के ५ १ 
कर्ती 4. 


। मोजवृत्ि-पूणिमा-व्याख्योषितम्‌ 


अर्थात्‌ प्रकृति, 
व्यापार वाला न होने के कारण 
होनेके कारण ये सुख, दुःख आदि मेरे नहीं दै, इस ) 
होता है) यह स्पष्ट किया है 11३ 1) 
स | 
यान्तु तस्य किं रूपप्मत्याह- ` 


शब्दार्थ्‌--चित्त की च च्छल्यावस्था मे जीव का क्या स्वरूप होता है 


| ५. ध्तिसारूप्यमितरत्र 1 ४ ॥ 
‰ इतरत्र योगादन्यस्मिन्‌ काले, वृन्तयो या वक्ष्यमाण श ताभिः 
[1 ~ ति ति टुः म ^ 9 
सारूप्यं तद्रपव्वम्‌ । ग 4: यो बुन्तुयः सुखदुःखे लकाः धरादु-2 ^ 
£ 4 नि ८. ५2 गिरि < 0 दवं यसन काला यस्थि 
मंवन्ति, तादिप एव संवेद्यते रषः \ तदेवं यस्िन्‌ एनाय्तया 
परिणते .यस्मिन्‌ वस्तुनि \च्‌ चितिश्तेः स्वस्मिन्‌ रूपे प्रतिष्ठान भव्‌ ल. प्रतिष्ठान्‌ मवति, यास्मन्व 


नद्रिण निषयाकारण मिण धत इव परिभाच्यते, 


यथा जखतरङ्गेषु चर्तु चन्द्र्यखन्निव परतिमासते, तच्ित्तम्‌ \ ४ 1 
` ` शब्दार्थं --( (इतरत्र, योगादन्यस्मिन्‌ . कलि, ) निसोधावस्था के दूसरे 
कालमे, (या वक्ष्यमाणलक्षणा वृत्तयः ) जिनके लक्षण आगे बताये जायेगे,. 
रेसी वृत्तिर्या, ( ताभिः ) उन कृत्तियों के साथ ( सारूध्यम, तद्र.पस्वम्‌ ) ~. । 
वृत्तियो कौ तरह चस 1 (अयमथः ) इसका यह्‌ भाव [दै], यादयो २. 
वृत्तयः ) जैसी कृ्तिर्या, ( सुखदुःख मोहात्मिकाः ) सुख, दुःख एवं _ सोहरूषः 
[ होते इए 1: ८ ्रादुमैवन्ति, ) उत्पन्न होती है, ( तादग्रूप एव ) उसी तरह 
सुख, दुःख एवं मोहधमेवाला, ( पुरुषः ) आत्मा, ( व्यवहृ सिः । ) व्यवहार 
करने वाले जीवके द्वारा, (संवेद्यते) जाना जाता ह 1 (तदेवम्‌ ) उसि वर्ह" 
वहिणते यस्मिन्‌ वस्तुनि } ` एकाग्र अवस्न्डा -----लगम अवस्थीरूप ते परिणत जिस 


; 
© ग, 


ˆ ( एकाग्रतया 
चित्त भ, ( चितिशक्ते-- चितिक्शक्तेः ) आमा कि, .( स्वस्मिच्‌ स्ये ) चैतन्यरूप भे, 
[ स्थिति ] होती है, ( यस्मिश्च ) ओर जिस 


( प्रतिष्ठानं भवति, ) प्रतिष्ठा 
रेण ). निविकल्पक ज्ञानरूप वृत्तियों के द्वारा, ` 


( विषयाकारेण ) रूपादि विषयों के संविकल्पकन्ञानरूप से, ( परिणते ). . 
परिणाम को प्रास्त हुए, ( यस्मिन्‌ ) जिस चित्त से, ( पुरुषः ) आत्मा 
( तदाकार इव ) चित्तको तरह, ( परिभाव्यते ) जाना जाता ड, ( यथा ) 
जैसे, ¶चलत्सु) चलायमान, (जलतरङ्खेषु) जल की तरगों मे, ( चन्द्रः ) 
चन्द्रमा, ( च॑लन्निव ) चलायमान की तरह, ( प्रतिभासते ) मालूम पडते है, . 


( तच्च्चित्तम्‌ ) वही चित्त है 11४ ।\ 
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१४ पातञ्जलयोगदशेनम्‌ [ समाधिपादः 


व्याख्या--निरोधावस्था के भन्य काल मे सुख, दुःख एवं मोहरूप | 


प्रमाणे आदि वृत्तियोंकी तरह जीव का स्वरूप हौ जाताहै एवं ३ 
इन्द्रियो कौ आलौचनरूप [ निधिकल्पक रूप] वृत्तिणोंके द्वारा रूप, 
विषयक सविकल्पक ज्ञानरूप से परिणत चित्तम जब आत्मा प्रतिबिम्बित 


होता है तब चित्तके जसा आत्मा ( पुरुष ) हौ जाताहै। सारं यह ` 


है क्रि जैसे च्ल जल तरङ्कोंमे चन्द्र प्रतिबिभ्वित होने पर चन्द्र चच्छल 
मालूम पड्ताहै वसे सुख, दुःख एवं मोहरूप वृत्तिथों तथा सुखादि के 
स्वरूप से परिणत चित्त में आत्मा प्रतिबिम्बित होने पर अपनेमें "अहु सूखी, 
अहं दुखी, अहं भरढः, इत्यादि अध्यवसाय करता है। अस्तु, प्रत्यक्षज्ञान 
दो प्रकारके. होते दै-निधिकंल्पक, सविकल्पक । निधिकल्पक ज्ञान को 
साख्य योग में आलोचन कहा जाता है । नि्रिकल्पक ज्ञान मे धर्म, घर्म के 
-सम्बन्ध का भान नहीं होता किन्तु सविकल्पक ज्ञान मे सम्बन्ध मी मालूम. 
होता है, अतः सविकल्पक ज्ञान का आकार “्यामोऽयम्‌, बराह्मणोऽयम्‌'! 
इत्यादि कहा गथा है । /विषयाकारेण' यहां पर विषय पद से विशेष्य, 
विशेषण तथा इन दानों का सम्बन्धये तीन ओर, आकार 'पदसे स्वरूप 
अभिप्रेत है, अतः "विषयाकारपदः' का अथं सविकल्पक ज्ञान होतादहै क्योंकि 
निविकल्पक ज्ञान मे विशेष्य, दिश्चेबणये दोनों भासित होने परभीडइन 
दोनों के सम्बन्ध भासित नहीं ह्येते है। ध्यान रहे--इन्द्ियवृत्ति रूपसे 
परिणत चित्त नितरिकल्पक ज्ञान ओर विषयाकार रूप से परिणत चित्त 
सविकल्पक ज्ञान कहूलाता है ॥ ४॥ 


वृत्तिपदं ज्याख्यातुमाह-- 
शज्दार्थं - वृतिपद की व्याख्या क्ररने के उदर्य से कहते है 


| ट्र + "१.८६ ८“ १६ ` - 222 [नस 
४९५२ ~+“ बत्तयः पच्वतस्यः क्लिष्टाः अकिखि्टाः ॥ ५ ॥ ` । 
^ यृ्तयञिन्तपरिणामविरोषाः 1 दत्तिसमुीर्यडक्षणस्य अवयनिनो या 


अवयवभूत उक्तयः, तदपेक्षया तयप्‌-मस्ययः ( अष्टा० ५।२।४२ ) । एतदुक्तं 
भवति पच्च वृत्तयः कीटश्यः ? किला; अक्लिष्टाः, क्लेशेर्वक््यमाण- 
ठक्षणेराक्रान्ताः, किलष्टाः, तद्िपरीत्ता अकिः ।॥ ५॥ 
0 < 229 ॥ि ५ 

श्डाथ--( "वृत्तयः'-वित्तपरिणामदिशेषाः ) चित्त के परिणामविश्चेष 
वृत्तिवां [है], ( छत्तिसमुदायलक्षणस्य अवयविनः ) चरत्ति छ. समुदायरूप 
अक्यवीकी, (या अवयवभ्रुता वृत्तयः, ) जो एकदेदश्रुत प्रमाण आदि वृत्तिर्या, 
( तदपेक्षथीा ) उन अवयवरूप प्रमाण आदि वुत्तियों की अपेक्षा से, ( तयं॑प्‌ 


प्रत्ययः ) "संख्याया अवयवे तयप्‌'' [ पा०सु० ५।२।५२्‌ ] [ अवयवरूप 








प्रथमः] ० भोजवृत्ति-पूणिमा-व्यार्योपेतम्‌ १५. 


अथेमे संख्यावाचक शाब्दसे तयप्‌ प्रत्यय होता है], ( एतदुक्त मवति) 
यहाँ एक जिज्ञासा होती है, ( पन्च वृत्तयः ) पाद वृत्तिं, ( कीहस्यः ) 


, कैसी { है], ( कलषा अक्लिष्टाः ) विलष् तथा अकिलष्टु, ( क्ले: वक्ष्यमाण- 


लक्षणैः ) जिनके लक्षण अगे किये जायेगे उन क्लेशो से, ( आक्रान्ताः ) 
। परभु [ दष्टाको अपने मे चैतन्य रूपसे स्थित करानेमे असमर्थं], 
(तद्विपरीता अविलष्टाः) उन क्लेशो से अपराभ्रुत अक्लिष्ट [ हैँ], । ५॥ 

व्थाख्या-प्रमाणादि चृत्तियों का अवयाक्यविमावरूप सम्बन्ध समदाय 
"एवं एकदेश को लेकर समञ्चना चाहिए । प्रमाण आदि पांच कृत्तियाँं अविद्या 
आदि क्लेशो से पराभूत होकररसे ज्ञानको षैदा नहीं करतीं, जिससे पुरुष 
-स्वस्वूप मे प्रतिष्ठारूप कंवल्यको प्राप्त करने) किन्तु सत्त्वपुरुषविवेक- 
 ख्यातिरूप वृत्ति अविद्या आदि क्लेशो को ही पराभरुत कर पुरुष को चैतन्य 
शूप में प्रतिष्ठित करती है, अतः वहु अक्लिष्ट कहलाती है ।। ५ ॥ 

एता एव पच्च वृत्तयः सङिक्षुप्य उदिश्यन्ते- । 

शब्दाथं --इन्हीं पांच वृत्तियो को उदर करके व्यास्या करते है--, 

क 


९ ..श्रमाण-विपय्यय-विकलव्प-निद्रा-स्यरतयः ॥ & ॥ 
4 ण ण-विपय्य य-विकव्य-निद्रा-स्मृतयं 


आसां कमेण छक्षणमाह-- | 


` -शब्दार्थं--इन कृत्तिथों का कम से लक्षण कहते है-- ॥ 


(1 “द उहकषादचमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 
“1 अच्रातिभरसिद्धल्वा््‌ ममाणानां शाच्लकारेण भेदनिरूपणेनेवागुुतत 4 १ 
-ल्लक्षणस्य परध ्षटश्चणं न कतम्‌ । व ज्ञान 
(तत्करणट. प्रमाणमिति । स र वि य॒तद्विषय- 
सामान्यविरोषात्मनो ऽर्थस्य [विशेषाव्धरधाना : प्रत्यक्षम्‌ । गृदीत- 
सम्बन्धादिक्षि छिङ्गि न्या नम्‌। आप्तवचनम्‌ 
न्धािक्षति लिङ्गिनि क । आक्तवचनम्‌ 
आगमः ॥ ७ ॥! | = 
शन्दाथं--( अत्र) यहां पर, (प्रमाणानां) प्रमाणो के, (अति 
प्रसिद्धत्वात्‌ ) प्रत्येक चास्त्रज्ञ के द्वारा ज्ञातत्वं होने से, ( शास्त्रकारेण) 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने, ( भेदनिरूपणेनेव , दूसरे शास्त्रे मेँ किये हुए विशेष 
निरूपण से ही, ( लक्षणस्य) लक्षण का, ( अवगतत्वात्‌ ) ज्ञातव्य 
होने से, ( तल्लक्षणम्‌ ) प्रमाणो के लक्षण, ( पृथक्‌ न कृतम्‌ ) अलग 
नहीं किथे । ( प्रमाणलक्षणन्तु ) प्रमाण का लक्षण तो, ( अविसंवादिज्ञानमु ) 


सफलज्ञान, ( तत्करणम्‌ ) उसका करण, ( प्रमाणमिति ) प्रमाणः यहि). | 


1 ~ ८ 
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१६ 
शनम्‌ 
+ ,[ समाधिपादः. 


( चित्तस्य ए 
( क 0 ॥ इन्दरियद्वारेण ) चश्च आदि इन्द्रियों प 
विषयाः ) बा गात्‌ ) बाद्य-घटादि विषयों के साथ सम के द्वारा, 
वस्तु क जन्य 
घटत्व आदिं र व न तदु 
१ 1 आदि विश्चेष, इन दोनों से ओ ॥ ) 
र उ १ ञ्ेषावधारण ह म्न (अर्थस्य) 
तत्तदुन्यक्तित्वादेः अ ४ प्रधाना = विशेषरः 
ञं ५ धारणं साक्षात्कार एव प्रधानं । प्रतिव्यक्तिगतस्य 
4 ९ कराना ही मुख्य लक्ष्य है जिसका ठेसी र र ) विश्चेव 
५ 4 या वि 
सम्बन्ध ज्ञात च ज | है ]। ( गरृहीतसम्बन्धात्‌ ) जिसमें क 
| ( सामान्यात्मना ) साम ४ ॥ लिङ्गात्‌ ) हेतु से, ( प ङ्गिनः व्वा।प्तरूप 
अनुमान प्रमाण [ है] ह से, ( अध्ययवसायः ) निद्चय, (अ साध्यका, 
होने वाला च . (` आक्तवचनम्‌ ) यथार्थं वक्ताओंके , ( अनुमानम्‌ ) 
थै ज्ञान, ( आगमः ) आगम प्रमाण [है] वाक्य से उत्पन्नः 
| । . {1 ७ 


व्याख्या-- सूत्रकार ने प्रत्यक्नादि-प्रमाणों । 
होने से, वही के टि (व के दूसरे शास्ते 
शास्त्र मे इनके क र शे इसके लक्षण को ज्ञातत्व व 
त विभाग नि 4 व 
इति रमाणम्‌, ( व 1 उसका कारण यह है क्कि "प्रमीयते भ 
सेही "प्रभाण का सामान्य य होती ही वह्‌ प्रमाण है ) ेसी > रि 
ओर लक्ष्यपद के व्युत्पत्ति मा ग भरमाकर णत्व" है, यहे ज्ञात हो व क 
वाक्य से बताना व्यथं होने से चसे ज्ञात होने वाला लक्षण अलग ट 
बाय घट आदि पदार्थो के ५ म सामान्य लक्षैण पृथक्‌ नहीं 1 
बाह्य घट आदि के 4 ० का सिके होने षर, जो हि 
म्माण है । योग शास्त्र के ् , बृत्ति पैदा होती है, उसी का नामं प्रत्यक्ष 
तादाम्य, ३ संगक्ततादाम्य सार सच्चिकषं तीन हैँ--१ संयोग, २ सं त्यक्ष 
दूसरे सन्निकषंसे रूप ० इनमें प्रथम सन्निकषं से र , 
होता है । प्रव्यक्ष-प्रसाणसे ि सरे सन्निकष से रूपत्व आदि, का व 
त वशेष का अवधारण होता नीरं अनुम च 
घारणप्रघाना, कहा गया है घारण हौता है अतः प्रत्यक्षरृत्ति को ““दि न एवं 
निद्वय होता है उसे व्याप्यतया ज्ञातदहेतुके द्वारा, जौ ० 
धिकरण्य अर्थात्‌ हेतु के 1 कहते हैँ । व्याप्ति ध ५ 
ज मि क साघ्य के साथदहेतुकी 9 
वद्धि एव वद्धि के साथ क धूमातु, यहाँ पर हेतु है धम भौर ¢ व 
व्याप्तियाच्‌ सिद्ध होता है! धूम । म की एकाधिकरणवृकत्तिता मीहि ॥ 
। म चठ जहा ह ह हा ह भ हैभीर जह 
जरां 




















;  अरयमः)} सोजवुत्तिपूणिमा-व्याख्योषतम्‌ 
जहा वर्हि है वहां वहा धूम चह है अतः वद्धि घूम का व्यापक होता है ४ 
व्पापकलत्व नाम अविकदेश्चवृत्तित्व का डे, घूम की अवेक्षा बर्हि का अधिक देश 
तश्च अयोगौलक है\! जो अपने अनुभव के द्वारा वदार्थो की वास्तविकता 
द्रष जादि के कारण मी ्ूठ नहीं बोलते, वे जतं 
"वाक्यार्थज्ञान, जगम 


जली मति जानकर सम 
कहलाते रैः उनके वाक्य के 
प्रमाण कहलाता है! वृत्तिमात्र 
यदहं अआ ्चवचनपद कि लक्षण 
कया मया है 1 ध्यान र्ट 
चित्तवृत्ति अह्‌ सुखी, अह्‌ दुःखी, अ 
कर्ती सौर दच्द्िमो के सचिकषेसे पदा 
आध्यासिक तादात्म्य होने से बुद्धि मे प्रति 
अपना धमै समज्च करः अपने मे "अहं बोद्धा, अह्‌ सुखी, अ 


अध्यवसाय करता हे वही 

होने से चित्तवृत्ति प्रमाण है अर इन्द्रिय से जन्यो 
पीस्वेय बोघ को मुख्य मम उतर चित्तवृति को गौण प्रस 
|. एवं अनुमान (अनुमिति) व्याज्ञानसे पैदा होनेसे प्रमा र “म 
॥ ` रेखा पौर्षेवबोध कोप से 


ज्ञान पदज्ञान 

पैदा करतेसे प्रमाण सी कहलाता है 11 ७ ।। 
एव प्रमाणरूपां बृत्ति व्याख्यात विपर्य्ययरूपामाह -- 
शब्दाथं--दस प्रकार प्रमाणप वृत्ति की व्याख्या क 


वृत्ति कौ क ह ॥ 
२.५. -५८८धविपुर ष =. 
\4८.विपुय्ययु निथ्याज्ञानमतदरपभ्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ \ 
1 स 
अतथाभूतेऽै तथोस्प्यमान क विपर्ययः 1 यथा 
तिष्ठमिति 1 दस्यारथस्य यद्रपं तस्मिन स्पे 


ज्ञानम्‌ 1 अतद्रूपमर 
तस्यार्थस्य यत्‌. चारमार्थिकं रूप न तद्‌मासखयती 


तद्रपमतिशचितत्वाम्मिण्या्ान, यथा स्थारगु 
, शब्दाथं -- ( अतथा चतेऽ तथोत्पद्यभानं ज्ञानं ' विपथं 
नहीं है वेसे अथे ने उत्पन्न हा ज्ञान विपर्यय {कहलाता है] 
) जैसे सीपमें चांदी का ज्ञान 1 ( अतद्रन 
दरसकृा यह्‌ अर्थं है ( तस्याथैस्य 
वस्तु का जौ स्वप ह उस स्वरूप 


दास्‌ उत्प होने वाला 
की ज्ञानरूप होने के कारण 
कर आप्तवचनजन्य ज्ञा 
वोक्तं वृत्तिर्या परमाण एवं 
हं मूढः" इत्यादि पौरुषेय 
होती है । बुद्धि के 
विभ्नित पुरुष कु 
षटं 


(ह्ाब्दया मिः 


रजतज्ञानम्‌ 

अतद्र.पप्रतिष्ठतः 

प्रतिष्ठति }, उस 
२ पा०यो० 


"आ प्तवचनमामस +“ 
नरप अथं स्वीकार 
प्रमा दोनों क्योंकि 
बोचको्चदा 
स्य पुरुष का 
द्धिकी वृत्तिकौ 
जानामि इत्यादि 
कौस्वेयनोच ( प्रमा ) है । इस, बोघ के प्रति कारणः 
नेसे प्रमा) यहु पर 
ग समञ्लनी वचादिएं \' 
नुमिनोमिः ¢ 


माएणभी क्रहलाता है.) एवं वा 
ठेस पौरुषेय बोच को. 


रके विपर्यय 
५ ४) 70. 242 ५ ~ 


डक्तिकायां रजत- 
ये न भ्रतिष्ठतिः. 
ति यावत्‌) संशयोऽप्य- 
खी पुरषो वेति 11 ८ ॥\ | 
युः 1) जसा अथे 
(यथा शु क्तिकायःं. 


यद्धं तस्मि 
मे स्थित नदीं रंहत 


शः व 
पातञ्जलयोगदशरनम्‌ 


, ( तस्याथेस्य यत्‌ पारमार्थिकं रूपं न तद्‌ भासयतीति यावत्‌ । ) उस वस्तु 
( भो यथाथ स्वरूप है उसे भासित [ ज्ञात ] नहीं करवाता, इतना अथंदहै। 


हीने श्यतद पश्रतिष्ठित्वान्मिथ्याज्ञानम्‌ ) संशय मी अथा्थं स्वरूप में स्थित 


ह कारण 'भिथ्या ज्ञान' [है] ( यथा स्थाशुर्वा पुरुषो वेति 1) जैसे ` 


द स्थाणुं है अथवा पुरुष'-यह ज्ञान 1 ८ ॥। 


-भाख्या-- नो वस्तु जिस शूप की नहीं ह उस वस्तुमें उसख्पकाज्ञान 
यथ" ह । जसे सीप मे रजतत्व नहीं है किन्तु उसमे उसका ज्ञान. उत्पन्न 
रे, अतः यह्‌ ज्ञान विषर्यय कहलाता है ! अतद् पप्रतिद्ठित शब्द का यह 
ह है जि सका जो वास्तव रूप नहीं है उसमे उस रूपका भान होना । संशय 
भी वस्तुके यथाथं स्वरूप का मान नहीं होता अतः वहम 
गच्याज्ञान कहलाता है!) ८ ॥ 


षिकल्पचरृतति व्याख्यातुमाह - 


शब्दार्थं ह. त्ति की व्याख्या के लिये\अग्रिम सूत्र कहते है-- 
८2 5 ०४ 


^ \ श्रदाब्दज्ञानादपाती वस्तुशल्यो विकस्पः ।। ९ ॥ 
पाक्त पेच्जनितं ज्ञान, शद्रज्ञान्‌ तदनु पतिं शीं यस्य सः शब्दज्ञानानु- 


वा । वस्तुनस्तथर्विनिशरभाणौक्वोष्यर्वसिः (स विकल्प इत्युच्यते । 

ज्ञाने सुरुषस्य चेतन्यं स्वरूपमिति । अत्र देषदन्तस्य कम्बल इति शब्यजनिते 

षष्ठया योऽध्यवसितो मेदः तमिहाविद्यमानसपि समारोप्य 
चर्तेतेऽध्यवसायः । वस्तुतस्तु चैतन्यमेव पुरुषः ॥। ९. 


हि 
हेत 


1 


^. ` शेड्दा्थं--( शब्दजनितं ज्ञानं "शब्दज्ञानम्‌" ), शब्द से उत्पन्न हआ ज्ञान 
उसके न' [ कहलाता है ] (तदनुपतितुं शीलं यस्य स 'शब्दज्ञानःनुपाती" 1) 

व पश्चात्‌ उत्पञ्न होने कास्वभावदहै जिसका वह शब्दज्ञानानुपाती 
दाता है 1 ] ( वस्तुनस्तथात्वमनवेक्षमाणो योऽध्यवसायः स॒ शत्रिकल्प 

{8 "तेः । ) वस्तु के वास्तव स्वरूप की अपेक्षा न.करने वाला अध्यवसाय 
य ] “विकल्प' कहा जाता है । ( यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति ) 

रुष का स्वरूप चैतन्य [ है ] (अत्र देवदत्तस्य कम्बल इतिशब्दजनिते ज्ञाने 

` 7 योऽध्यवसितो भेदस्तमिहाविद्यमानमपि समारोप्य प्रवर्ततेऽध्यवसायः 1 ) 

न पर “देवदत्त का कम्बल है इस तरहके शब्दसे उत्पन्न हुए ज्ञान 

ग षष्ठ विभक्तिके द्वारा भेद निश्चित [ होता है ] वह भेद अविद्यमान 

वेत पर मी उसका आरोप करके भेद निश्चित किया जाता है 1 ( वस्तुतस्तु 

"सभेव पुरुषः । ) वसे तो चैतन्य ही पुरुष [ है ] । 8 ॥ 


॥ चाषा 
५ 


\.. 


[1 1 1 





सि ए 
मः व्यम 


थमः ] मोजवृत्ति-पणिमा-व्याख्योपेतम्‌ १६ 


ठथाख्या-शब्द से उत्पन्न हुज ज्ञान राब्दज्ञान अर्थात्‌ शाब्दबोध कहूलाता 
है जौर शब्दज्ञान के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्दज्ञानानुपाती कहा जाता है । 
"पुरुष का चैतन्य है यह्‌ ज्ञान विकल्प है क्यौंकि पुरूष के साथ चैतन्य का 
भेदरूप सम्बन्ध नहीं है किन्तु दोनों एक ही वस्तु हैँ तथापि उक्त ज्ञान हौता 
है । "देवदत्त का कम्बल है" यहा षष्ठौ विभक्ति का अथं स्वत्वरूप भेद होता है 
जो वास्तविक है, उसी भेद का आरोप "पुरुष का चैतन्य है" यहा पर किया है 
अतः उक्त ज्ञान विकल्प कहलाता है 1 विकल्प ओर मिथ्याज्ञान मे भेदयहदहै 
कि भिथ्याज्ञान अपने उत्तरवर्तीज्ञानसे नष्टहो जाताहै अर विकल्प ज्यों के 
त्यों बना रहता है, इसी ` तात्पये से "शब्दज्ञानानुपाती" यह. विच्येषण 
लगाया गयादहै। & |. - 

निद्रां व्याख्यातुमाह- 

शब्डाथ--निद्रारूप, वृत्ति की व्याषया अगले सूत्रसे करते है-- 


| द नव्रमना वृति्निद्रा ।। १० ॥ 


भाव आलम्बनं यस्याः सा तथोक्ता.। . एतदुन्तं भवत्ति-यु 
सः समस्तविषयपरिस्यागेन प्रवत्त॑ते वृत्तिः सा निद्रा । 
तस्याश्च सुखमहमस्वाप्सम्‌' इति स्मरतिदशं नात्‌ स्मृतेश्वाघ्चुभवज्यतिंरे- 
-केणायुपपन्तेबत्तिस्वम्‌ ।। १०} ` 
शब्दार्थं--( "अभावप्रत्रयः' आलम्बनं यस्या वृत्तेः सा तथोक्ता । >) 
उपर्युक्त बृत्तियों के अभाव का प्रत्यय याने कारण (आक्रक तम), वही है 
आलम्बन याने विषय जिसका वह वृत्ति निद्रा कहलाती दहै) ( एतदुक्त 
मवति- ), यह्‌ कहा जाता है-- ( या सन्ततजनुद्धिक्तत्वात्तमसः समस्तविषय- 
परित्यागेन प्रवर्तते “वृत्तिः साः “निद्राण! ) जो चक्ति तमीगण कौ सतत 
प्रबलता होने के कारण सारे विषयोंका परित्याग करती हई प्रवृत्त होती 
है वहु निद्भा [ कहलाती है! । ] ( तस्या सुखंमहमस्वांप्सभिति स्पृतिदशनात्‌ 
समृतेश्वानुभवव्यतिरेकेणानुपपन्तेरं ्ित्वम्‌ । ) ओौर उसमे भै सुखं से सोया, 
यह स्मृति देखने से तथा स्मृति अनुमवके विनानहोनेसे वृत्तित्व [ सिद्धः 
होता दहै] । १०॥। | 
व्याख्या-- जाग्रत, तथा स्वाप्निक. चत्तियों के अमाव के कारण तमोगुण 
को विषय [ आश्रय ] करते वाली वृत्ति निद्रादहै। निद्रा के समय तमोगुण 
की निरन्तर प्रबलता के कारण भावात्मक सारे विषयो का अमाव हौ जाता 
ह; अतः तमोगुणरूप विषय को लेकर निद्रारूप वृत्ति प्रढृत्त होती दै! निद्रा ॥ 
वृत्तिरूप इसलिए है कि-सौकर उठने पर मानव को सुख का स्मरण हीत त व 


८ छन्ततसुदि्वी् ८ € ८4)>) 
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है गौर स्मृति का अनुभव कारण होनेसे निद्राको वृत्ति विना माने उक्त ॥ 1 


स्मरण सिद्ध नहीं ही सक्ताहै।। १०1] 
सपति व्याख्यातुमाह- 
शब्दाथ- स्मृतिकी व्याख्या अगले.सुन से करते है 


। ८ (4 अनु भू । 92 2 ५२५ नभ्यं 92 3 22 
५ ^ «, ~ ज्लुभूतविषयासम््रतोषः स्तिः ॥ ११ ॥ 
॥ 

00 €, 

८ पारोहः, सा स्मरतिः । तत्न प्रमाण-विपय्ययुःविकल्षां जाधद्वस्थाः । त एव 


व १ मववटात्‌ ` भव्य । ु 
(^ ्ीनिविषं ॑ न 7 स्वप्नाः। निद्रा. तु असंवेद्यः 


सीनविषया । स्मरति भरमाणविकल्पृनिद्रानिमिन्तौ । ११ ॥ 


शब्दाथ--( प्रमाणेन भक्स्य! "विषयस्य' योऽ्यमुः “असम्प्रभोषः' ) 
रमाण केद्वारा, अनुभूत विषयका जौ. असम्प्रमोष अर्थात्‌ न त्यागना 
( संस्कारदारेण बुद्धातुपारोहः सा स्मृतिः' । ; संस्कार के दारा बुद्धिम 
आविश्रुत होना, वह स्परृति कहलाती [ है.। ] ( तत्र प्रमाणविपयेयविकल्पा 
जाग्रदवस्था 1 ) उनमें .प्रमाण, विपर्थय तथा विकल्पा जाग्रदवस्थाहै। (त 
५.५. यदाऽनुमवबलात्‌ प्रव्यक्ायमाणाः तदा स्वप्नः । ) वे ही [प्रमाण, विष्यैय; 
विकल्प ] जव अनुमवके द्वारा प्रत्यक्षकी तरहदहो जातत है तज स्वप्न 
[-होतादहै)] (निद्रातु असंवेद्यमानविषया।) निद्रा वह है जिसमें विषय 
अज्ञात रहते हैँ । (स्मृतिश्च प्रमाणविपयैयविकल्पनिद्रानिमित्ता। ) ओर 
समृति वह है जिसमें प्रमाण आदि वृत्तियां कारण है ॥ ११॥ 
व्याख्या-- जौ विषय पहले किसी प्रमाणसे ज्ञात हौ चका उ्सेन 
त्यागना भर्थात्‌ संस्कार के. द्वारा अनुभ्रुतवस्तु का बुद्धिम उद्धव होना 
स्मृति दहै) प्रमाण, विपयैय ओौर विकल्पये जाग्रदवस्था की वृत्तिर्या हैँ ओौरये 
ही जब्र अनुभव के बलपर स्वप्नावस्था में प्रत्यक्ष की तरह मालूम पड़ती रहँ 
तब स्वप्न होता है। निद्रावस्थामें किसी वस्तुका ज्ञान नहं होता, अतः 
वृत्तिकार ने निद्रा मे (असंवेद्यविषया' विश्चेषण लगाया दहै । स्मृतिमें अ्मोण 
विपयेय ओौर विकल्प कारण होते हैँ ।। ११॥ ॥ 
एवं बुतीव्यौख्याय सोपायं निरोधं ग्याख्यातुमाह-- 
+ प्रकार वबृत्तियोंकी व्याख्या करके उपायके साथ 
नरोध की व्याख्या करने के. अग्रिम सूत्र कहते है 


॥ ल, ॥ ठि वैराग ~ [५ क 
ध | ..-अम्यासःपैरग्याभ्यां तन्निरोधः ।॥ १२ ।) न 
= 1 व तासां) मपवु्िनियम- 
ध यस्म्रतिहननं स निरोधः ॥ कक्तं भवह भव्ति-तासां विनि ~ 
५ + 


=------~ 


८१92 1 


नगक 


+ ~ प , ४ „^ ॥ 
्रममखिनाभूतस्य विषयस्य 'योऽयमसम्प्रमोषः संस्कार द्वारेण बदधारबु- 1. \ 


\ 


[ समाधिपादः । | 







गहि. . 
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. भवति चित्तवृत्तिनिरोधः ।} १२ 1 


प्रथमः. | मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ = ^ 


न) 2 ^ 


वृन्तबाह्यामिनिवेशानाम्‌ अन्तसुंखतया स्वकारणे एव चित्ते शक्तिरूपतयाऽ- 
[५ = ¢ दयते [ > 
स्थानम्‌ तत्र विषयदोषदर्शी नजेन वैराग्येण तद्रुख्यमुतया अभ्यासेन 


नच सुखजनक शान्तप्रवाहम्रदंशंनद्ारेण टढस्थै्यमुस्पाश्चंत ` इत्याभ्यां 


शब्दार्थ्‌--( “अभ्यास राग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ) अभ्यास ओर वैराग्य 
इनका- लक्षण आगे कहा जायगा ॥ ( ताभ्यां तासां प्रकाशप्रवृत्तिनियम- 
रूपाणां चित्तवृत्तीनां, यत्प्रतिहननं सः निरोधः" 1 ) उन दोनोंके द्वारा 
प्रकाश, प्रवृत्ति एवं नियमरूप जो वृत्तिं हँ उनका प्रतिहनन अर्थात्‌ वृक्तियों 
को अपने अपनेकारणमे लीन करना "निरोधः कहलाता है! ( किमुक्त 
मवति, ) क्या कहा गया, ( तासां विनिवृत्त बःद्याभिनिवेक्षानामन्तमुंखतरथा 
स्वकारण एव चित्ते शक्तिरूपलयाऽवस्थानम्‌ । ) विशचिषरूप से निकृत्त हो गया 
है बाह्य विषयों के साथ सम्बन्ध जिनका एेसी ब्ृत्तियोंके अन्तमुंख होने के 
कारण. अपने कारणरूप चित्त सै बीजरूप से स्थित ` होना । ( तत्न विषय 


॥ दोषदलंनजेन वैराग्येण तदुवमुख्यमुत्पा्यते, ) उस नि.रोधावस्था मे विषयों में 


दोष के ददन से उत्पन्न हुए वैराग्यसे द्विषयों के प्रति विमुखता उत्पन्न की 
जाती है । ( अभ्यासेन च सुखजनकं शान्तभ्रवाहप्रदशेनद्वारेण हढं स्थै्य- 
मुत्पाशते । ) ओर अभ्यास के द्वारा सुख को उत्पन्न करने वाले शान्त प्रवाह के 
ददन द्वारा चित्त में स्थिरता उत्पन्न की जाती दहै । ( इत्याभ्यां भवतिं चित्तः 
चृत्तिनिरोवः । ) इसलिये दोनों के द्वारा चित्तकी वृत्तियों का निरे 
होता है ॥ १२॥ । न (त ् 
व्याख्या-- जिस अभ्यास अौर वैराग्य का लक्षण आगे करेगे उनसे 
प्रकाश, प्रवति तथा नियमरूप चृत्तियों का निरोध होताहै.। माव यह है 
कि निवृत्तहौ गया दहै बाह्य विषयों के साथ सम्बन्व जिनका उन वुत्तियों की 
चित्तम बीजरूपसे जो स्थिति है वही निरोघहै।. एवं विषयों मे दोष 
हृषि से उत्पन्न हुभआ जो वैराग्य है उससे विषयों के प्रति विमुखता उत्पन्न . 
होती है ओर अभ्यास से सुख को पैदा करने वाले कान्त प्रवाह के दशन 
द्वारा चित्त स्थिरता को प्राप्त करता है, अतः अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा 
चित्त की वुक्तियों का निरोघ होना सिद्ध हौतादहै11 १२॥ 
` . अभ्यासं व्याख्यातुमाह- # 
शब्दा { ४ म म्यास की व्याख्या, अगले सूत्रसे करतेर्दै-- 
र क ॐ ० 
\ 2 (शतत स्थितौ यर्नीऽम्पासः ॥ १२ ॥ 


त्रच्विरहितघ्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः स्थितिः, तस्यां यत्न 


- इत्साह, पुनः पुनस्तथातवेन चेतसि निवेशनमभ्यास इति उच्यते ॥ १३ ॥ 


न 
१ 





२२ पातज्जलयोगदर्नम्‌ [ समाधिपादः 


। शब्दां ( बृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः ^स्थितिः' ) 
1 रंहित चित्त के अपने स्वरूप में स्थितिरूप जौ परिणामदहै वह 
र ता है 1 ( तस्यां "यत्नः" उत्साहः, पुनः. पुनस्तथात्वेन चेतसि 
ह क ह । ) उस स्थिति मे यत्न याने उत्साह अर्थात्‌. 
उसीलूपसे [ उक्त परिणाम को ] चित्तमें रि । । 
कहा जाता है ।। १३॥ # 
1 से रहित चित्तका स्वरूप स्थितिरूप परिणाम 
॑ त्न याने उत्साह अर्थात्‌ बार बार स्थितिमें ¦ 
वही अभ्यास है।) १३॥ + 
तस्येव विशोषमाह-- 
॥ शब्दार्थं उसी. अभ्यास के विशेष को कहते है-- 
ॐ 8 नि रमैरन्तय्यं-्ः ( 
¢.सत दीषकालाद्रैन्तय्य-सत्कारासेवितो दटभूमिः ॥१४॥ 
, बहुकारं नैरन्तर्येण, आदरातिशयेन च सेज्यमानो दढ 
ठ्यः भूमिः स्थिरो 
भवति, दायोय प्रभवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ | । भ 
1 शब्दाथ्‌--( बहुकालं नैरन्त्येणादरातिरयेन च सेव्यमानः दशभिः" 
न रो भवति, ) बहुत काल तक, लगातार तथा अत्यन्त आदर के द्वारा सेवाः 
कया. हमा अभ्यास] दृदृमूमि अर्थात्‌ स्थिर [होता] ( दादूर्याय 
प्रमवतौत्यः । ) अर्थात्‌ दढता के लिये हता है-यह अथे है । १४ ।१ ` 
ठेपाख्या--वह अभ्यास बहुत काल तक, निरन्तर अर्था री 
व ष „ निरन्तर अर्थात्‌ किसी समय 
तेषो किंसीः अवेस्थामे न त्यागा हृ एवं आदर के साथ न करनेसे 
1 हौ जाता है ।। १४॥ । । | 
(2 वैराग्यस्य छक्षणमादह्‌-- 
2 ^ शब्दाथ्‌- वैराग्य का लक्षण कहते है-- 
९. दशालुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ।\१५॥ 
< "\ चि छ ~ €€+2%> 
1 ६ त क ६ दष्ट ओंर्खभ्रविकन्च । दृष्ट इहै बोपलभ्यमानः 
| ादिः। गेकादावालुश्रविकः। अनुशरुयते गुरुमुखादिल्यनुश्रवो. 
` वदरस्त्त आगत्‌, ्युश्रविकः । तयेोयोरपि विषयः रसत 9" ^ 
2 दुशो नद्ध स्य तयोद्धयोरपि विषययोः परिणामविरसुतव्‌- + 
2 = वुरानािगध स्या वशीकारसंज्ञा समेते वश्या नाहमेतेषां वश्यः इति 
: योऽयं विमशः, तद्धैराम्यसुच्यते ॥ १५ ॥ | 






र क धि हिं विषयौ दष्ट मानु्नविकश्च 1) दो प्रकारके 
^ | त - ५ मौर पारलौकिक 1 ( "दष्टः" इहैवोपलभ्यमानः शब्दादिः 1.) दष्ट 
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प्रथमः } मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्यपेतम्‌ 


अर्थात्‌ यहाँ प्रपत हीने वाले शब्दादि । ( देवलोकादावानुश्चविकः । ) देवलोकः 
याने स्वभ मे आनुश्चरविक पदाथं [दै] । ( अनुश्र.यते मुरुमुखादिलत्यनुश्चवो 
वेदः तत्त॒ आगतः “आगनुश्रविकः” । ) गुरमुखसे जो सुना जाता हो वह्‌. 
अनुश्रव अर्थात्‌ वेद [ है] उसके द्वारा ज्ञात विषयः “आनुश्चविकः कहलाते हैँ । 
( तयोद्धं योरपि. “विषययोः' परिणामविरसत्वदर्शानात्‌ ) उन दोनो विषयों को 
परिणामी अनित्य समञ्चने के कारण ( विगतगद्धंस्य या "वशीकारसंज्ञा" 
मैते वद्या ताहमेषां वश्य इति योभ्यं विमर्॑ः, तत्‌ (वेराग्यम्‌ उच्यते \ ) 
निवृत्त हो गई है इच्छा जिसकी रेसे योगी कौ जो वशीकारसंज्ञा अर्थौत्‌ 
` हमारे ये सव वकीभरतरहै न कि इनके वशम हमर्है, इस पत्रकार का जो 


- विचार [ है] वही वैराग्य कहलाता है १५ ॥। 


दयाद्या- विषय दो प्रकारके होते है--एक दृष्ट दूसरा आनुश्चविक । 
जिनका भाग यहाँ किया जातादै वे दृष्ट तथा स्वर्गादि . लोक मे जिनका भोग 
किया जाता है-वे. आनुश्वविक्‌ कहलाते हैँ 1 गुरमुख से सुनने कै कारण वेद कोः 
अनश्व कहा गथा है तथा च्छच वेदसरे ज्ञात होनि वाले पदाथ मानुश्रविकं है \ 
उन दोनों विषयों को.अनित्य समञ्लकर निर्लोमि हृष योगी की जो वक्षीकारसंजञा ' 
अर्थात्‌ सै किसी के वश नदीं हं किन्तु हमारे वहा सारा संसार है, यह विचांर^ 
है वहीव्रैराग्य दहै १५॥। । 

तस्यैव विंशेषमाद-- वधा । 

शब्दां - उसी प ४.४ स्वरूप बताते है--. 


(०६ 18 द ं १ तेशेणवैतृष्ण्यम्‌ ।। १६ ॥ 


| तद्वैरम्ये परं भरम्‌, प्रथमं वैराग्यं विवय ण, | 
उत्पन्नगुणपुरूषविवैकख्यातेरेव भवति, निरोधसंमीघेर्त्यन्तीचुकरसवात्‌ ।। 

शड्दा्थ्‌-(“तव्‌ वै राभ्यम्‌, "परम्‌. प्रकृष्टम्‌) वह्‌ वैराग्यं परम शरेष्ठ [है] । 
( प्रथमं वैराग्यं ` विषयविषयम्‌ ), पहला वैराग्य विषयों का होता है, 
( द्वितीयं गुणविषयम्‌ ) दूसरा वैराग्य गुणोंका होता दै, ( उत्पन्नगुणगुरुष- . 
चिवेकख्यातेरेव भवति ), उत्पन्न हौ गई है बुद्धि ओर पुरुष की विवेकख्यातिः 
अर्थात्‌ बुद्धि ओर पुरुष का पा्थंक्य ज्ञान जिसको उसीको दूसरा वैराग्य 
उत्पन्न हता दै । ( निरोधसमाघेरत्यन्तानुक्‌लत्वात्‌ । ) निरोध समाधिके 
अत्यन्त संहायक होने से ।। १६ ।1 

व्याद्या--वैराग्यदो प्रकारके टै (१ ) विषयविषयक (२ ) गुण 
विषयक 1, प्रथम दरार विषयो दोषदृष्टि हौने से उत्पन्न होता दहै ओर 


दूसरा, बुद्धि ओर पुरुष के भेद के ज्ञानसे, इसलिये दूसरा वंराम्य निरोधं , 


समाधि के लिये अत्यन्त उपयोगी है ।। १६ ॥। 
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शब्दाथं--( समाधिरिति शेषः । ) सूत्र के अन्त में "समाधि" शाब्द 
लगना चाहिए । ( 'सम्यक्र' संश्षयविपर्ययर हितत्वेन, प्रज्ञायते प्रकर्षेण ज्ञायते 
, भाव्यस्य स्वरूपं येन सः "संप्रज्ञातः" ), सम्यक्‌ अर्थात्‌ संशय ओर विपयेयसे 
रहित होकर अच्छी तरह जाना जाता माव्य [ ध्येय ] का स्वरूप जिससे 
वह॒ “सम्पज्ञात' [ कहलाता है] ( समाधिर्भावनाविशेषः।) समाधि 
संस्कारविश्चेष को कहते हैँ । ( ध्येयात्तिरिक्तसकलवृत्तिनि सेधः संप्रज्ञातः सवीजः 
समाधिरिति यावत्‌ ! ) ध्येय के अतिरिक्त सारी वृत्तियों का निरोध सम्प्र्ञात 
है, वही सजीजसमाधि है, इतना अथं है। (स वितर्कादिभेदाच्चतुविघः-) 
वहु वितर्कादिकेभेदसे चारप्रकारकी होतीहै) ( सवितकंः सविचारः, 
सानन्दः, सास्मितश्च । ) सवितकं, सविचार, सानन्द ओर सास्मित । 
( भावना भाव्यस्य ।) .भावना माव्य की [होती है।] ( विषयान्तर 
परिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनम्‌ । ) दूसरे विषयों से हटा कर चित्तमें 
"मान्य वस्तु का बार बार प्रवेश [ ध्यान ] करना [ भावना है) | ( भाव्यच्चं 
द्विघा-) । माव्य दो प्रकार के है--( ईश्वरस्तत््वानि च।) परमात्मा - 
त्त्व । ( तान्यपि च द्विवा-जडाऽजडभेद (त । ) तत्त्व भी दो प्रकारके 
जड़ ओर चेतन केभेदसे । (जडानि चतुिंशतिः। ) जड़ चौबीसं प्रकार 
के हैँ । ( अजडः पुरुषः । ) अजङ़ याने चेतन पुरुष है । ( तत्र यदा महाभरते- 
न्द्रियाणि स्थूलानि विषयत्वेनादाय पूर्वापरानुसन्यानेन शब्दार्थोल्लेखसम्भेदेन 
च भावना प्रवतंते तदा सवितकंः समाधिः) 1 उनमें स्थूलरूप जो पाँच 
महाभ्रुन एवं इन्द्रियां है उनको विषय बना कर, (कौन पहले उत्पन्न हुआ 
तथा कौन बादमेः इस प्रकारके पर्वापरविचार एवं {इसका यह्‌ शब्द है, 
दसका यह अथं है, इस प्रकारके शब्द तथा अथं के उल्लेख इन दोनोंके 
द्वारा जब भावना प्रवृत्त होती है तब (सवितकं' ` समृ धि [होतीहै।] ` ~. 
( अस्मिन्नेवालम्बने पुरवा रानुसन्वान-शब्दराथोल्लिखशून्यत्वेन यदा भावनां ` 
प्रव॑ते, तदा निवितकंः । ) उपयु क्त.र्विंषयों पर ही जब पूर्वधपर का विचार 
एवं शब्द तथा अथे के उल्लेख बिना किये ही भावना प्रवृत्त होती है तब 


एवं योगस्य स्वरूथमुक्स्वा सम्प्ज्ञातस्धरूपभेदमाह- 
शब्दां --इस प्रकार योग.के स्वरूप कौ कहकर संप्रज्ञात के स्वरूप- 
को कहते - 
1 1 वितष्वि न्द 72 त (2 ८२4 32 
ति | त तक चारानन्दास्मितारूपाुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ।। १४७ ॥ 


£ क = 

क ^ 1 समाधिरिति शेषः। सम्य संशायविप्ययरदितत्वेन भक्षयते प्रकरेण 
कायते भाञ्यस्य्‌ रूपं येन स सम्प्रज्ञातः, समाधिभौवनाधिशोषः (ध्येया ति- 
रिक्तखकलटत्तिनिरोधः सम्प्रज्ञातः सवीज इति यावत्‌) स वितकीदिभेदा- 
च्चलुविघः-सवितकः, सविचारः, सानन्दः, सास्मितश्च । भावना माठ्यस्य 
धिषयान्तरपरिहारेण चेतसिं पुनः पुनर्निवेशनम्‌ । भाठ्यच्् दविधा--इश्वर- 

,  स्तत्त्वानि च । तान्यपि च द्विध जडाऽजडभेदात्‌ । जडानि चदुर्धिंशतिः। 

. „5 जजडः पुरुषः । तत्र यश मन इन्दियाणि रेधू्नि विषयत्वे नादाय 
५ पूतीपराजुसन्धानिन र्थः सम्भेदेन ` च॒ भावना प्रियते, तदा 
3 सवितकः समाधिः | भस्मिन्नेवावलम्बने पूरीपराजुसन्धानशब्दोल्लेख- 

‰८ ^ शुन्यसेन यदा भावना मवत, तदा निर्वितक;)) .तन्पाचान्वःकरणलश्चणं 
खू््सविषयमाङम्ग्य तस्य देशकाटधर्मायच्छेई<”* यदाः भवनु तदा 


। 


९ स 
सि अ । तस्मिन्नेवावरृम्बने देशकार्षमोवच्छेदं विना धर्मिमा्ाव- 
ई. सत्वेन ता क्रियमाणा ] विचार इद्युच्यते । ए्वपरय्यन्तः समाधिः 
‡ ) आह्यसेमापत्तिरिति व्यपदिश्यते यदातु रसमोेशा र्विमन्तःकरण- 
सत्त्वं भाव्यते, तदा शुणभावाचितिशक्तेः  खुखरभका रं स्य सत्त्वस्थ 1 
सोत सानन्दः समाधिभेवति तस्िन्तेव साधौ ये | 
` वद्ध <वथस्ततमान्रं प्रघान-पुरपरह्पं न पन्ति, ते विगतरेददङ्कातवाष्धि ~ 
देहशब्दवाच्या ॐ >^ ` † 


शब्दवाच्याः | इयं महणसमपृत्तिः। ततः परं र जस्तमोटेशाभिभूतं ॥ 








न सवरमाङम्बनीकृत्य या प्रवत्त॑ते भावना, तस्यां त 1 वात्‌ ट" । 
व तशा्तसुद्रकात्‌ सत्तामातावशोषस्वेन खसमाथिः सस्मित इत्यच्यते ¡ न ॥। 
चाहङ्कारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः, यतो. यवरान्तःकरणम्‌ 'अहङ्धितिः ... ; । ॥ 





उल्लेतन विषयान्‌ दय >. <= करः, यत्र व मणय ९ गे 1 < ( 
४ भङ्घतिलोलेः चेतसि व 1 सत4। मतिङामपरिणामि (निपितकः समाधि हती है | ( तन्मात्रान्तःकरणलक्षणं सृक्ष्मविषयमालस्ब्य । 
ज ब ~ त, सऽ स्मता । अस्मिन व समाधा तस्य देशकालधर्मावच्छेदेन यदा भावना [ प्रवर्तते ] तदा सविचारः । ) 4 ४ 


आकाशादि महाभूतो के सूक्ष्म तत्त्व [ तन्मात्रा } एवं अन्तःकरण [ मन] । 
रूप सूक्ष्म विषयों को आश्रित करके उसकी भावना जब देर, काल तथा | ( 
धमं के साथ प्रवृत्त होती है दब सविचार समाधि [हौतीहै। ] ( अस्मि- 
| -न्नेवा वलम्बने देशकालधर्मावच्छेदं विना घर्मिमात्रावभासितत्वेन मावना 

५ क्रियमाणा निविचार इत्युच्यते । १ उन्हीं तन्मात्रं तथा अन्तःकरणरूप 


ये ४ 6 प्र 

व मास्मान पुरूष न पश्यन्ति, तेषां चेतसि स्वकारणे 
व त ग इल्युच्यन्ते। य परं पुरुषं ज्ञात्वा भावनारथा प्रवत्तनते, 
(मय नवकष्यातिमरहीवकृसंमायत्तिरितयुच्यते । तत्र सम्प्ज्ञते समाधौ 


--- 


-वतसाऽवस्थाः राक्तिरूपतयाऽवतिषन्त, तवेककस्यासत्याग  उत्तसेत्तरेति 
चतुरवस्थोऽयं सम्मरज्ञात्तः समाधिः | १७ | ` ७ 4 


॥) 


नयसय 


म 


ह = ~^ +~ = 











२६ 


विषयों मे देश, काल एवं धम के बिना के 
मावना रि वल चर्मी को विषय करके नि 
1 जाती है 1 ( एवंपय्यन्तः व 
एः ५ की समाधि ग्राह्यसमापत्ति' कहौ जातीहै। 
4 मोवेशानुविद्धमन्तःकरणसत्त्वं भाव्यते, तदा गुणभावात्‌ 
भेवति । ) माग्यमानस्योद्रं कात्‌ सानन्दः समाधि- 
इद्धि की सावना ४ रज एवं तमके कुछ अंशस युक्त अन्तःकरण रूप 
विद्यमान सुख तथ लात द त विवि वाति वषा क गुणरूप से 
( आधिक्य) के प्रकाश रूप सत्त्वगुण, जो ध्येय है उसकी भ्रवलता 
त स (न नामकी समाधि होतो है। ( अस्मिन्नेव 
१ = व प्रघानपुरुषरूपं न पश्यति, ते विगतदेहाङ्का- 
र 4 न इसी समाधिमें जो धै्यको घारण कर प्रकृति 
त न्ह | सत वही शरीरमें अहंभावके अभाव होने 
तत व 8 1 | है 1 | ( इयं ग्रहणसमापत्तिः । }) यही ग्रहण 
लम्बनीकृत्य या प्रवतंते ततः परं रजस्तमीनेयानभिश्ूतं शुद्ध सत्वा 
च्छक्तेरुद्र कात्‌ सत्त तंते भावना, तस्यां प्राह्यस्य सत्त्वस्य न्यग्मावाच्चि-- 
त ड ५ समाधिः सास्मित इत्युच्यते. । } उसके 
ज सर्वंथा रहित सत्त्वगुणरूप बुद्धि कौ आश्चय 
होने के कारण चैतन्य होती है, उस भावनामें ग्राह्य बुद्धिका तिरस्कार 
मात्र शेष रह्‌ जाने से 8 
तयोरभेदः शङ्कनीयः २ ५ र जातीदहै। (न चाहङ्कारास्मि- 
करनी चादिए। ( ५ ओर अस्मिताके अभ्रेदकी शंका नहीः 
सोऽहङ्कासः ), क्यो ध. न्तःकरणमहमित्युल्लेखेन विषया ते 
को व ५ | जहां [ जो 1 अन्तःकरण रमै" इस आकार ् (व 
परिणामे 9 कहलाता है । ( यत्रान्तमरंखतया भ्रतिलोम- 
[ अन्तःकरण ] अन्तमुः चेतसि सत्तामाचमवमाति _साऽस्मिता । ) जहां 
स ख होने से उलटा लौट करप्रकृतिमें लीन हुए चित्त मे 
६1 ( व इता ह [तब वह॒ अम्तःकरण ] अस्मिता | कहलाता 
ध त ये कृतपरितोषाः परमात्मानं पुरुषं न पर्यन्ति,. 
समाधि में जिन्होने सं प ते प्रकृतिलय! इत्युच्यन्ते । ) इसी सत 
को नदीं दर्षते ह, { ध पकौप्रास कर लियाहै, एसे यौगी परमात्मा पुरुषः 
कते वरवे योगी ध व | चित्त अपने कारणम लीन 
व विन्त हीटुतमापतिसियु्ते। + ती 


पातञ्जलयांगदर्शनम्‌ [ समाधिपादः 





प्रथमः 1 भोजवृत्ति-पूणिमा-व्यास्यौषितम्‌ २७. 
को जानकर उसको भावना मे प्रवृत्त होते है उनकी यह्‌ विवेकख्याति 
“गृदीतृसमापत्ति' कही जाती है । ( तत्न संप्रज्ञाते समाधौ चतस्रोऽप्यवस्थाः 
ङाक्तिरूपतयाऽव तिष्ठन्त ), उस संप्रज्ञात समाधिमे चारों (सवितकं, सविचार, 
सानन्द, सास्मित 1 अवस्थां बीज रूपसे स्थित रहती रै । ( तत्र एकक 
म्यास्व्यागे उत्त रोत्तरा इति चतुरवस्थोऽयं सम्प्रज्ञातः समाधिः । ) वहां एक 
1 का त्याग होने से उत्तरोत्तर अवस्था [ उत्पन्न होती है] इसलिये 


एक अवस्थ 
चार अवस्था वाली यह्‌ सम्ब्रजञात समाधि कही जाती है ।\ १७ ।। 


व्याख्या-- जिसके दारा पू्णेरूप से ज्ञेय वस्तुका ज्ञान हो तथा ज्ञेय 


वस्तुमे श्रम एवं संशय समक्ष हो जाय वह्‌ सम्थज्ञात समाधि है) वह 
सम्प्रज्ञात समाधि वितर्कदि के भेदसे चचार प्रकार की है-सवितकं , सविचार 
सानन्द एवं सास्मित 1 सम्ब्रज्ञात समाधि मावना रूप अर्थात्‌ दूसरे विषयों के 
परित्यागके साथ ध्येय वस्तु का बार बार चित्त में विचार करना कंहलाती 
है ध्येयदो प्रकार का है--ईदवर उमर तत्त्व । तत्त्व भी दो प्रकार का डै~-- 
जड़ अर अजड । जड़ चौबीस प्रकार का है-प्रकृति, बुद्धि; अहंकार, पाच 
तन्मात्र, ग्यारह इन्द्रियां एवं पाच महादूत तथा अजड याने चेतन केवल 
पुरुष दै 1 जिस सम्य पाच महाभ्रूत तथा दश इन्द्रियों के पूर्वापरीमाव ( इनमें 
कैन पहले उत्पन्न हआ है तथा कौन पीय) के विचार तथा इनके वाचक येः 
शब्द है एवं.इन कब्दो के ये अथं दहै, इस विचार क्रे द्वारा जब उक्त विष्यो 
का चिन्तन किया जाता है, तब सवितकं समाधि की अवस्था होती है । जब. 
इन्दीं स्थूल विषयों के पूर्वापरीमाव एवं शाब्दं तथां अर्थो के विचार के विना 
{विचार किया जाता है तव नि्ितकं समाधि की अवस्था होती है। जिस संमय 
आकाशादि महाभरुतों के तन्मात्राओं तथा मन का देश, काल एवं घमे के साथः 
विचार किया जाता है वही सविचार समाधि की.अवस्या है! जब देशा, कालं 
एवं घमं के विचार को त्याग कर उक्त सूक्ष्म विषयो का ही केवलं धर्मी 
रूप से विचार किया जाता डै, तब निर्विचार समाधि की वस्था होती है। 
उपर्युक्त तीनों समाधियाँ शग्राद्यसमापत्ति' कहलाती है क्योकि इन समाचधियों 
सेकेवल ग्राहय वस्तु का ज्ञान होता रहै) जब रजोगुण ओर तमोगुणके 
थोडे अंसे युक्तं इंए चित्त का विचार किया जाता दहै तव पुरुष मे सुख 


तथा प्रकराशञरूप सत्वगुण का बड़ी प्रवलताके साथ आविर्माव होता तब 


सानन्द समाधि होती है) इस सानन्द समाधिम जो इद हौ जाता है वह्‌ विदेह 


कह्लाता है, क्योकि उस समय शारीर मे अहं माव याने नह, यहमेरा है, यह्‌ 
मावना समातं हो जाती है) यही सानन्द समाधि ग्रहण समापत्ति" कहलाती 


है । पश्चात्‌ जब रजोगुण तथा तमोगुणके अंशोसे रहितःर्चिं्त का चिन्तने ` 








प .-पातञ्जलयोगदर्शनमु 
किया जाताहै, तब चित्तका तिरस्कार होने से चैतन्यरूप शक्तिकावड़ी 
प्रबलता के साथ उदूभव होता है, तथा उस्र समय चित्त केवल मृति मे 
बीजरूप से रहता है, अतः वह॒ अवस्था सारस्मित केहलाती है । इसी अवस्था 
मे संतुष्ट हुए योगी प्रकृतिलय कहलाते है, क्योकि उस समय उनका चित्त 
अपने कारण प्रकृतिमे लीनहीजातादहै) ध्यान रहै--अहुकार अहुमाकार 
वृत्तिवाले अन्तःकरण का नाम है ओर अस्मिता अपने कारणम बीजरूप से 
स्थित हुए अन्तःकरण का नाम है । अतः दोनों मे अवस्थाकेभेदसे भेदहै। 
जिस समय योगी शास्त्र केद्वारा पुरुषको जानकर उसी का चिन्तन ना 
२ ५ उसमे ध विवेक ख्याति { सत्व तथा पुरुष का पारस्परिक 
द है उसका ज्ञान) हीतीदहै वह्‌ श्रहीत्रुस्तमापत्ति' कहलाती है । संप्रज्ञात 


[ समाधिपादः 


 _ सस 
47 # हन्यते । ताथ 


१२ अवस्थां वोजरूप से रहती हैँ, अतः यह्‌ चार अवस्थावाली 

॥ मे € < ति गै 

2 इस समाधि मे पूवं पूवं को अवस्थाके त्याग से. उत्तर उत्त} ॥ | 
। 9 


अवस्थी का. उद्धव होता है ।। १७॥ 


| ९ ५ ~ 
असम्प्रज्ञातमाह-- „2 , र ४ १४ 
ब्दा्थं : 4. 4 -.-24 
1९ 9 -- असंप्रजञात समाधि को कहते है - ` १.1 । 
म प रामपरययाभ्यासपवैः संस्कारदेषो ५८. 
= 72०. ुरामनर्ययभ्यिसपूवः  सस्कारश्षपाऽन्य; ॥ १८ ॥ 
इ (र ए, (त 
विरभ्यतेऽमनेति विरामो . वितकोदिचिन्तत्या 


. विरः „. विस त्यागः," |. विरामश्वासौ 
2 27 प गौ ° <) ₹ सि 
भत्ययश्चेति विरामग्र्र्थः," तस्याभ्यासः पौनःुन्धेन चेतसि, सिवेशनम्‌ । 


५ वेश च्युत ए या-कुल्चित नेती & अ 
नु .तस्याः निति नेतीः ति. नैरन्तर्येण पय्युंदखनं ~ 


य ऽसम्प्रज्ञातसमाधिः ¦ भसं १न्यः 
४ (सकारो ऽन्यः -तद्धिक्षणोऽसम्भ्ज्ञातः 
य व्यम्‌ असम्भज्ञातो निर्बीजः समाधिः इदः 
व 6 प 1 ' समाधिप्रारम्भः,,. एकतामता, 
> ¦ : । निरुद्धं काथ्रते च पययन्तभूमी । प्रतिपरिण(मङ 
व ठ म्रतिपरिणामच्व 
। तत्र वयुत्थानजनित> संस्कारा ससाधिप्रारम्मजैः संस्कारः मस्या 
| ,एकामत।ओैः, निरोधंजनितैरे स 
यथाः, सुवर्णसंर्वाितं सा निरोधजानिेरकाप्ताजाः स्वरूपचच हन्यन्ते । 
| ` -ध्यायमान, सीसकमत्मानं सुवणमङ्छ् निरद॑हति 
एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कार ॥ निद 1 
र रान्‌ निरोधन्ञाः स्वात्मानच्च निर्दहन्ति ।१८। 
क --( विरम्यतेजेनेति “विरामः” वितर्कादिचिन्ताव्यागः । ) किया 
। राम अर्थात्‌ विततर्कादि की चिन्ताका त्याग जिससे वहु "विरामः 
॥ ध [ ध विरामश्चासौ प्रत्ययचेति “विरामप्रत्ययः' त्रस्य 'अभ्यासः' प्रौनः 
पुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ ), विरामेसा जो प्रत्यय उसका अभ्यास अर्थात्‌ 


¦ ५ 
| | 


#ि 


, लिरोधकूप मवस्था अन्तिम अवस्था कही जाती है) 
परिणाम संस्कार कहलाता्‌ द. 





प्रथमः 1 मोजवृ्ति-पूणिमा-व्याख्पोषेतम्‌ २६ 
बार बार चित्तम लगाना, ( तत्र या काचित्‌ वृत्तिरल्लसतिः तस्या नेति 

नेतीति नैरन्तर्य्येण पर्युदसनं तत्पूवंकोऽसप्रज्ञातसमायिः "संस्कारश्चेषः ), वहाँ 

जो कोई वृत्ति आविर्भूत होना चाहती है उसका "यह्‌ आत्मविषयक नहीं दै. 

यह्‌ आत्मविषयक नहीं है इन विचायं से बराबर निषेव करना, 

यह्‌ निषेध है पहले जिसके वह असंप्रज्ञात {है 1 वही संस्कारशेष याने 

संस्कारमाच्रहै बचा जिसमे वह्‌ है, ('अन्यः' तद्विलक्षणः असंप्रज्ञात इट्यरथं 1) 

अन्य अर्थात्‌ संग्रज्ञात से विलक्षण असंप्रज्ञात { है] । (न तत्र किञ्चिद्‌ वेयम्‌ 
असंप्रज्ञातो निर्वीलिः समाधिः) । वह॑ कोड मी वस्तु जानने योग्य नहीं 

रहती, असं प्रज्ञात निर्बीज समाधि कहलाती है । ८ इह चतुविधरचित्तस्य 
परिणामः) इसं योगमे चार प्रकार करा चित्त का परिणाम [ होताहै+ 

( व्युत्थानं, समाधिप्रारम्नः, एकाग्रता, निरोधश्च । )` पहला व्युत्यान, दूसरा 

समाधि का प्रारम्म, तीसरा एकाग्रता तथां चौथा निरोघ है) ( तत्र लिक्तमूढे 

चित्तशरुभी व्युत्थानम्‌ । ) चित्त के अवेस्थाविश्ेष किस .एवं मृद्‌ "व्युत्थान” 
कहलाते हैँ । ( विक्षिताभरूमिः सतत्वोद्रं कात्‌ समाधिप्रारम्मः। ) सत्त्वं गुणः 
की प्रबलतः के कारण विक्षिप्तशरुमि याने विश्िघ्तावस्था समाधिप्रारम्म 
अवस्था को प्राप्त होती है। ( एकाभ्रतानिर्दधे तु पय्यैन्तभरमी । ) एकाग्रता तथा 
( प्रतिपरिणामच् 
सस) 4 वि । 
( तच व्युत्थानजनिताः संस्काराः समाधिप्रारम्भजः सर्कार: प्रव्याहन्यते ! ) 
उने . व्युत्थान से उत्पन्न . हए संस्कार समाधि घ्रारम्म से उत्पन्न हए 
संस्कारों से ' नष होते दै । ( तज्जारचैकाग्रताजैः, ) उस. समाधिप्रारम्भसे 
उत्पन्न हृए संस्कार एकाग्रता से उत्पच्च हए संस्कारोंसे नष्ट होते है 1 
८ निसोचजनितैरेका्रताजा [ संस्काराः । स्वरूप हन्यन्ते ) निरोध से 
उत्पच्च हुए संस्कारों के दवारा एकाग्रता से उत्पन्न हुए संस्कार तथा स्वयं 
निरीघजन्य संस्कार नष्ट होते है) ( यथा सुवणं संबलितं ध्यायमानं सीसक- 
मात्मानं सुवणं मलन्चं निर्द॑हन्ति ), जैसे सुवणं से युक्त तथा अग्नि से तपाया 
हा सीसा [ सौहागा सुवणं के मल को जला देता है तथा अपने को मी, 
[ एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कारात्‌, निरोधजाः स्वात्मान निदंहन्ति ) वैसे 
निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न हए संस्कारोकौ जलाकर 
अपने को मी जला देते दै ।। १८.॥। । 


व्याख्या- जिसके द्वारा वितर्कादि चिन्ताओं का त्याग किया जातादै 


उसे विराम कहते दै । उस विरामरूप प्रत्यन्‌ याने ज्ञान का वार वार अभ्यास “ 


करने से असंप्रज्ञात समाधि कां प्रादुर्भावं होता दै) विराम रूप प्रत्यय के 





३० | पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 


[ समाधिपादः 


अभ्यास का तात्पर्यं यह है कि अभ्यास की अवस्थामे यदि कोई अन्य कृत्तिया 
.प्रादुभरुत होवे तो उनका बड़ी उपेक्षा के साथ व्याग करते रहना चादिए। 
अर्थात्‌ "ये वृत्तियां सबं अनात्मविषयक हैँ इनसे गुञ्ञे क्या लाम' इस 
विचार के द्वारा उक्त वृत्तियां जस्त होती रहती ह, पुनः अभ्यास हद्‌ होने पर 
सदा के लिये अस्त हो जाती है । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
-कि, संप्रज्ञात अवस्थामे परमात्मविषयक वत्तिके अलावासारी वत्तियों कां 
नाल होता है, किन्तु असंप्ज्ञात अवस्था मे परमात्मविषयकवृत्तिका मी नाशहौ 
-जाताहै एवं वरह केवल परंमात्मविषयक संस्कार भी बीज के रूपसेनरींवच 


जाता है । इसलिये सम्प्रज्ञात को सबीज तथा असंप्रज्ञात को निविज समाधि 
कहा गया है । चित्त की अवस्था चार प्रकार की होती है-व्युत्थान, समाधि- 
५: प्रारम्भ, निरीघ तथा.एकाभ्रता ! चित्त की कितं एवं मूढ़ अवस्था व्युत्थान 


कहुलाती है । सत्त्वगुण की जब प्रबलता होती है तब विक्षित अवस्था ही 
समायिध्रारम्म कहलाती है । मोक्ष की-पुवं अवस्था याने समीप की अवस्था 
-एकाग्रता तथां निरो कहलाती है । चित्त के परिणाम जो पूवंमें कहा गया 
है वहु संस्कार का नाम है । उत्तरोत्तर भवस्थाजन्य संस्कार पूवं पूव 
अवस्थाजन्य संस्कार को नाश करते है! इन संस्कारों मे निरोघजन्य 
-संस्कार एकाग्रताजन्य संस्कारको नाश कर स्वयं मी नष्ट हो जतिरहै। 
भाव यह है किंचंसे सोनाके साथ आगमे तपय हुए सगे सोनाके मल को 
नाश्ञ कर स्वयं भीनष्ट हो जातेर्है, वैसे निरोधजन्य संस्कार एकाश्रताजन्य 
संस्कार को नाश् कर स्वयं नहो जाते १९५ । १८ ॥ 


तदेवं योगस्य स्वरूपं भेदच्च संरेपणोपायांश्चाभिधाय विस्तरेणो- 


` पायं योगाभ्यासम्रदशनयुष्खंक वक्तमुपक्रमते-- . 


शञ्दार्थं -द्रस प्रकार योग के स्वरूप, उनके भेद तथा संक्षेप से उपायो 
को बतलाकर इसके बाद योगाभ्यास का कथन करते हृएु विस्तारसे 
उपाय को कहते ह 


९ «८ भ॒क्प्रत्ययो विदेहधरकृतिख्यानाम्‌ 11. १९. 
विदाः प्रछतिख्याश्च| वितकौदिभूमिकासंत्रे ( ९९७ ) व्याख्याता 
तेषां समाधिः भवप्रत्ययः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य सं 


भवम्रत्ययः । -अयमर्थः--अ + ग एवं सरत तथाविधसमाधिभाजो 
भवन्ति, तेषां परतत्त्वादशंनात्‌ योगाश्चीसेऽयम्‌ । अतः परतच्तवज्ञाने 


तद्धाबनायाव्व मुक्तिकामेन महान्‌ यत्नो विघेय इत्येतदर्थसुपदिष्टम्‌.।1१९॥। 


शब्दाथ-(“विदेहाः' "प्रकृतिलयाः' च वितकदिभरुमिकासूत्रे व्याख्याताः) 
विदेहो तथा प्रकृलिलयों की वितर्कादि की भुमिकाकेसूव्रमे व्याख्या की 





भमः । 


गई । ( तेषां समाधिः (मवप्रत्ययः' भवः संसारः स एव शप्रत्ययः कारणं 
यस्य स (मवप्रत्ययः' 1 ) उन योगियोंकी समाधि भवप्रत्यय अर्थात्‌ भव 
संसार है कारण जिसका वह मवप्रत्यय [ कहलाता है! ] ( अयमर्थः-- ) 
यह अर्थं [ है ]-( आविरभूता एव संसारेते तथाविघसमाधिभाजो भवन्ति । ) 
संसारम आविर्मूतहोने परहीवे योगी उक्त प्रकार की समाधिययों के पात्र 
-होते है । ८ तेषां परतत्त्वादडंनाद्‌ योगाभ्यासोऽथम्‌ । ) परमात्मा के दरंन न 
होनेके कारण उनके लिए यह योगाभ्यासदहै। ( अतः परतत्त्वज्ञाने 
तदुभावनायच्छ मुक्तिकामेन यत्नः विधेयः इत्येत दथंमुपदिष्टूम्‌ । ) इसलिए-मोक्ष 
की इच्छावाले योगी को परमात्मा के ज्ञान एवं उनके विचारे यत्न करना 
चाहिये, अतः योगाभ्यास का उपदेश किया गया है ।। १९ ॥ 


व्याख्या-- विदेह ओौर प्रकृतिलय योगियों का निदं पहले हो का ` | 


है उनकी समाधि "मवप्रत्यय' कहलाती है । मव नामदहै संसारका, वहुदहै 
प्रत्यय अर्थात कारण जिसका वहु मवप्रत्ययदहै। इसरा भाव यहु है कि, उक्त 
योगी संसार में आविर्भूत होने पर ही अपनी समाधि कर सक्तेर्हँ वभे नहीं 
इसंलिए उनकी समाधिकेलिए संसार की बड़ो अपेक्षारहै) सानन्द तथा 


सास्मित समाधियोंके -द्वारा योगी आत्मतत्व का साक्षात्कार नहीं कर 
-सकते, अतः उनकी उन समांधियों को केवल योगाभ्यासमात्रे कहु सक्ते ्ह,नः 


-कि योग वा संमाधि। योगतो उसे कहते ह जिसके द्वारा आत्मतत्व का 
साक्षात्कार तथा मोक्ष प्राप्त हो!) १९ ॥। 


 तदन्येषान्तु- 


 शब्दाथ-- विदेह तथा प्रकृतिलय योगियो से अन्य योगियों को तो-- 


2० शरद्धा-वीय्य-स्मरति-समाधि-प्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥ २०. ॥ 


चिदेदभङतिलयवयर्तिस श्रद्धा दिम :, श्रद्धादयः पूर्वे उपाया 
-यस्य स श्रद्धादिपूर्वकः । ते च श्रद्धादयः क्रमादुंपायोपेयभावेन प्रवत्तमानाः 
सम्परज्ञातसमाघेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र श्रद्धा योगविषये चेतसः घरसादः 
वीर्य्यमुत्खाहः । स्प्रतिरलुभूतासम्प्रमोषः। समाधिरेकाम्रता । मज्ञा प्रज्ञातः 
-उ्यविवेक्रः.। तत्र श्रद्धा जायते, योगविषय उत्साहवान्‌. भवति । 
सोत्साहस्य च न अ स्मरतिरुत्पयते । ` तत्स्मरणाच्च चेतः 
समाधीयते । समाहितर्चित्तश्च भाव्यं सम्यग्‌ विवेकेन जानाति । तै एते 
सम्प्रज्ञातस्य समाघेसरुपायाः तस्याभ्यासात्‌ पराच्चंवराग्यादू न भवत्य- 
सम्भ्रज्ञातः ।। २० ॥ ॑ € 

शब्दार्थं - ८ विदेह-प्रकृतिलयनव्यतिरिक्तानां [योगिनां], श्रद्धादिपूवंकः ) 
विदेह तथ। प्रकृतिलय योगियोंसे अन्य योगियोंका श्रद्धादिपुकेकं योग 


८८१६४ ८{५/ 25०7 त/ 2 ॥1 52 ) 


माजवुात्तिपणमा-व्याख्योपेतम्‌ ३१. 


(८८29४ ~ + हः ॥ ॥ 


६. 


















३२ पांतञ्जलयोगं दंशनम्‌ ` [ समाधिपादः मयम ` जोति भिनत 4 
[ होता है 1, ( श्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्यस श्रद्धादिषुवंकः। ) श्रद्धादि 
उपाय हैँ पूर्वं मे जिसके वह श्रद्धाद्दपुवंक योग [ कहलातादहै]। (तेच 
श्रद्धादयः क्मादुपायोपेयमवेन प्रवतंमानाः सम्प्रज्ञातस्य समाधेदपायतां 
प्रतिपद्यन्ते 1 ) ओौर वे श्वद्धादि जो कम से उपायोपेयमावके द्वारा प्रवर्तमानं 
है वे सम्प्रज्ञात समाधिके उपाय होतेह । ( तत्र श्रद्धा योगविषये चेतसः 
प्रसादः 1) उनमें श्रद्धा योग के विषय में चित्त की प्रसच्ता रूप हैँ । (*वीयेम्‌' 
उत्साहः 1 ) वीर्यं उत्साह को कहते हैँ 1 ( स्मृतिः" अनुभरुतासम्भ्रमोषः ) .) 
स्मृति अनुभव किये हए कात्यागनदहोने का नाम है । (समाधिः एकाग्रता) 
समाधि एकाग्रता का नाम है 1 (प्रज्ञा' प्रज्ञातव्धविवेकः ।) प्रज्ञा जानने योग्य 
वस्तुओंके विवेक का नामहै! ( तत्र श्रद्धाव्रतो वीयं जायते, योगविषये 
उत्साहवान्‌ मवति । ) उने श्वद्धावाले को वीय उत्पन्न होता दै अर्थात्‌. 
योग के विषय में उत्साही होता है। ८ सोत्साहस्य पाश्नात््यासु श्रुमिषु. 
स्मृतिस्पजायतते । ) उत्साहवातते के प्राक्तन अवस्थाओं कौ स्मृति उत्पन्न 
होती है) ( तत्स्मरणात्‌ चेतः समाधीयते । ) उन अवस्थाओोंका स्मरण 
होने से ` चित्ते एकाग्र होता है! ( समाहितचित्तश्च माव्य सम्थगूविवेकेन 
जानाति । ) ओौर एकाग्र चित्तवाते योगी अपने च्येय वस्तुको स॒ली माति 1 
अपने विचार द्वारा जानते है (त एते सम्प्रज्ञातस्य समाधेरुपायाः । ) 
वे ये सम्प्रज्ञाते समाधिके उपायरहैँ। ८( तस्याम्यासात्‌ पराच्च वराग्यादुः 
मगवत्यसंप्रज्ञातः ! ) उस संप्रज्ञात के अभ्यास तथा परवैराग्य से असंप्रज्ञात 
समाधि उत्पश्च हीती है । 


व्याख्या विदेह तथा प्रकृतिलय योभगियों से भिन्च योगियों के श्द्धादि- 

रूप उपायों के द्वारा संग्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती दहै । सप्रज्ञात उपेय 
तथा श्रद्धादि उपाय, इसलिये इन दोनों का भापसमें उपायोपेयमाव 
सूप सम्बन्ध ह । योग के विषयमे जो चित्त की प्रस्नतादहै उसे ही श्वद्धा 
कहते हैँ । उत्साह वीर्य का नाम है, अनुभरत विषयोंका संस्कारकेद्वारा 
पुनः ज्ञान होना स्मृति दहै; चित्त की एकाग्रता समाधि कहलाती दहै तथा 
ज्ञेय पदार्थो का विवेक ( विचार) प्रा कहलाताहै। सारांश यहदहै कि, 
श्रद्धावान्‌ योगी योग के विषयमे उत्साही- होते हुए अपने पूवं जन्मों की 
अवस्थाओों का स्मरण करताहै तथा उस स्मरणसे चित्त एकाग्र दो जाता 
है । चित्तके एकाग्र होनेसे योगी संशय तथा विपर्ययके विना अर्थात्‌ 
यथाय रूफसरे आत्माका साक्लात्कार करतादहै। इसलियेये सब उपाय. 
सम्प्रज्ञातके सिद्ध होते है। अन्तम सम्प्रज्ञात तथा परवंराग्यके द्वारा 
असप्रज्ञत समाधि पैदा डोतीदहै। कैराग्यदो प्रकारके होते है--पर तथा 


\ अपरं । अपर वराग्यः विकारमाच्रविषधृंक होताः है. किन्तु परवैःरीग्येःव्यक्त 
। तथा अव्यक्त उभयविषयक्र. होताः हेत! ८-1. ` .. श 
{ उक्तोपाय॑वतों योगिनाम्‌ उयायभेकीद्धेदानाह-. ` . >~ 
| ॥ शनब्दव्थ-- कयित उ्पायेव्लिःयोगिंयौं कै उपाय कौमेद से भेद केहते है 
|  \ तीक्रवेगानाभासनः॥ २१ `` ` | 
समाधिलाभः.इति गोषः। संवेगः क्रियाहे तुरंढतरः . संस्कारः, स तीत्रो 


येषामधिमा्नोपायानातेष्ामासन्नः समाधिखभः समाधिफडच्रासन्नं भवति 
शीघ्रमेव .सम र 


सम्प्रद्यत इत्यथैः ।। २१ ॥ 


शड्दाथः--( समाधिलामःदूति शेषुः-। ) -“समाधिला यदहःशब्दं सूत्र के 
अन्त में ज्ञगानाः चाहिए :। :( वेगः" क्रिम॒ाहेतुहं ढत्त रः संस्कार +) संवेगः 
के हितुरूपः हद्तर संस्करार.का.नपमःहै, { सः -'तीनत्र येषामच्चिमान्नोप्रायाक्रकुःयै 
वह सस्करार्‌-तीव्र ्दःजिन्न. भधिमातव्र-उप्राय कालोंका (तेषमासंन्चनलसेमायि, . 
लाभः.) .उत॒को शीष्ःही. समाधि काः जाम. [ होतप)है 1<(-समाधिफलन्वाः 
सन्नं मृत्रति 2» सम्प्रधि काः. फल्‌ संरी -होता दैः; € इिश्नेवःः 
इत्यथः । ) शीघ्रही प्राप्त होता है ।. २.१.) 
































तिह । 4 उपा अदु, मध्य, -तथा अधिमत्र क भेद्रसे.तीलः 
पकारकि होते दै! जसे मृदु ` मध्यसंवेग ' त तिग्‌ इम्हयोपपथः 
मेध्यो , - डधे.जधिमुक्रोपाय, मष्यु -अधिसरात्रोपा 
इनमे. तीत्र अंधिमाक्तोपाय . वाले -य्रोगिखो को -शीघ 
पह अभिभ्रायदे। 1.२१). 3 > ` 



















तेभ्य उपायेभ्यो मादिभेदभिन्ेः प्द्भल्नुभन्नश्य उपायवतां तरिोप्रो 

ध्योऽधिमाघ्र इत्युपा्थभेदाः । `ते मत्येकं खदुसं्रेग-मध्यसंवेग-ती जसं दुसंत्रेग-मध्यसंवेग-तीचंसतरेग- 

3 भेदात्‌ त्रिविधा । तद्धोदेन च नव योगिनो भषन्ति ॥८ मदूपायो मदुसंवेगः 

| मध्यसंवेगः तीनसंवेनश्चं । ` मध्योपायो खृदुखवेगीःः मध्यसवेगः तीत्र- 
 सव्रेगश्चः। , -अथिसान्नोप्रायो गृदुसवेग. ` मध्येसंवेगस्तीवंसंवेमश्च । | ्‌ 
 अंधिमान्नोपाये तीननसंवेगे च महान. यनः कत्तव्य इतिं भेदोषिदेराः {२९॥} ˆ : | 
< पा५ योः रपिर णका ठ तालं  , . . ॥ 








+ ५ । + 











३४ 4: पाततन्नलयोगदरीनभः  [ समाधिष्ठादः 





शद्वार्थं (तेभ्य -उपायेभ्यो मृदधादिमेदनिन्नेभ्य उपायत्रतां "विशेष 
मवति । ) मृदु, मध्य एवं मधिमानरूपः विचधं से भिन्न ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) -तीन्र 
संवेगरूप उपायों से उपाय व्राः रौशियों का {विश्चेष[ ससधिःका लार 
चीध्र होत्राः है । (-मृदुर्मध्योऽश्िमात्रः इल्युपपयभेदाः 1 ) ~ मदु"; मच्य( 
तीव्र ये उपाय के. भद्र है, ( ते पत्येकं मृदुसत्रैय--मध्यसंवेग-तीत्रसंवेगभेद) 
त्रिविधा 1 ) उनमें सें प्रत्येक मृदुसवेग वेगं 
` तीते प्रकार क होतां-है। (तदभेदेन भिनो अतर 
नौ प्रकारं के योगी हौतेहै। ` ( गदपायः--भृदुसंवेगः 
संवेगश्च 1 ) मृदूपाय-मूदुसंवेग, मध्यसंवेग तथां ती्नसंवेगे 
के है (मच्योकायः-मृदुसंवेगः, मच्यसंवेगंः तीत्रस्वेशश्चं 1): मच्योपाथ-भूदुसवेग, 
मच्थसेवैगः था: तीत्रसंवेगे के भ्रेदःसे तीन प्रकारं कै है । ( अंधिमक्रोषायः- 
यदुसवेग, मच्यंसवेगधः; तीव्रसंवेगश्च । ) अधिमोात्रौपाय- नृ संवेगः; < मच्थ्षैवः 
तथो नतीत्रधेवेगःकेद से तीन श्रंकार केह । (अधचिंमोत्रोषाये ` तीत्रसविगे चं 
` महनःधस्तः: कतव्य ईति -भेदौपदेरः । ) ओर धिमाभ्रौपाय ` तीत्रसंवेगं ने 
अही त्न्कर्वोः चाहिए, इसंलिषे भेदं कर उपदेशं [किय गया^है] 1 २२।। 
































शीघ्-फल देने वाला उपाय "अधिमात्रोपाय तत्रव 
प्रयास करना चाहिए ॥।: २२1 ५ 





22. ` ईश्वरं णिधानाहमा ॥ २३ ॥ 


देसे: ब्रह्ष्यमाणलक्षणः अ्रणिधानं मक्तिविंशेषः 1 बि 
पासनम्‌, सर्वक्रियाणां तत्रर्घेणम्‌, विषयसुखादिकं फटमनिच्छनू 



















 [ंहयलाताः-हैः: 


क्रिरस्तस्मिलः परमगुरावर्पयतिः। तत्मणिधानं" समधिस्तत्फख्लामरः 
अछछष्ट उपायः-।। २२ ॥ । 









{ 





विरि उपा सना योनेः समी अकार केः कििंयाक्रलापःक्रोः. उने अर्पण कर रनः 4 
(८विंषयसुता दिकं :कलमनित्चछन्‌ , सर्वः: क्रिनूस्तसिितर, परशुखावपंयति. 9 
विषयं केः खः. दिः फलों पिः इच्छा: न: कररतेःुए, उन पर गुर मेः समी 
क्रमौ काः: ञ्रपंणः करतुर है । (तृत , “प्रणिघ्वनम्रुः । ) वही: प्रणिघानं 

4 ( समाधेस्तत्फललांमस्यःः चः. प्रकृष्टः उपायिः.। 2: ; 





प्रणिधान कहलाता है, अर्थात्‌ मेरे जी्वन-कराः -चरफमलश्य द्र कीत्रातिन्टै 
वरतः मेरीः सारी क्रियां ममगतृतु. प्रसत्त के निभित्तः दीह, इस्‌. रकष कीः 


क्िद्न्तःर-मात्रका से ईश्व दलन रहन “श्र णिषएन्‌+; -दै.। ` [घ 
रूप, -उपासनूप-से -मीं री घः सम्राधि काः लाञ्न होतपःहै. मौर: परशि 





रते 9 : इत्याशयाः त चासनीख्याः 
संस्पषठः. पुरपषरव्रिंरोषः,. अन्येभ्यः 
~ देशश त 





च्ित्तगतास्तषासुपदिश्यन्ते. । -यर्थाः 


¦ स विलक्षण एव मावानीखरः ।. त॒स्य. च॒ तथाविधमे 
#।४ 2 स (लम + ` 





मोजब्रु्ति-पूरणिमायाख्योपेतम तर" १ 

























चपि कालेषु. :तथाविधोऽपि क्छेशादिपरामरश 
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इद्‌ | ". 2, पौतैन्जलयोगदर्शनंम्‌ ` : [ समाधिपादः 


अ्थमेनादेःः संत्वोत्कषीत्‌)-+ ` स॑तत्वोक्क््॑ासयं पर स्कः 
न चानयोज्ञोनै्वयर्ययोरितरेतसेश्रयत्वम्‌, परस्परानपेश्षत्वातः। “तेः दे 
जञानं ईधरसत््व वत्तभाने अनाद्विमूतेः। तेन (क -तथाविध्रेन सत्वेन 
तस्यानीदिरेव ` सम्बन्ध) ` प्रकृति-पुरुषरसंयोग-वि म | 


रेकेणालुपप््त 1 . 'यथेकरषां ` भराणिना -युख-दःख-मोहं 


प्रथसः 3. | मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्पोपेतम्‌ 28 


< तस्यच त्था विंधमैश्वथैमनादेः सत्त्वीत्कर्षात्‌ । ~). ओर उसके---उस , घरकार-के 
रेज्वर्यादि ` अनादि एसा ` जो सत्त्र का -उत्कष; उससे. [ होता है ] । ( सत्त्वो 
र्कर्षश्चास्य प्रद्ृष्टज्ञानादेव 1 ) इसके ` चि्तरूप स्व का उत्कषं उत्तमः ज्ञान सै 
ही होता 11. ( न. चानयो््ञानिश्वयेयोरितरेतंराश्रयत्कम्‌+. परस्परालपेक्ष- 
स्वात्‌ । ) ज्ञान तथा पये ` एक्‌ दूसरे के अधीनः. -नहीं है, परस्पर अपेक्षाः नं 
होनैःसे। (ते दे. ज्ञा्नश्वयें ईश्वरस्ते -तर्तमानेऽनाद्वुते । ) वेः दोनों 
ज्ञानं ओर न्वयं ` ईशरं के चित्तरूपी ` सहव भे. -स्थित हुए- - अनादिरूपः हैः 
८ तेन चः तथाविधेन. सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः +) - ओर उस -उत्कृष्ठ- ज्ञाने 
तथा उक्कृष् एेश्वयं वाले चित्त के साथ ईश्वर काः सम्बन्ध. अनादि. [.है.]। 
{ अ्रकृतिपुरूषसंयोगवियोगयोरीश्वरेच्छाव्यतिरेकेणानुपंपत्ते-। ) प्रकृति. „गौर 
` पुरुष के संयोग ओर वियोग ईश्वरेच्छा के. विना नहीं -हो सकते ।. (८ यथेत्गरेषां 
` प्राणिनां सुखदुःखमो्हमक्रतया परिणतं चित्तं निर्मले सात्त्विके -घरमाट्मिप्रख्ये 
योगिशरीरे. प्रतिसङ्क्रान्तं चिच्छायासंक्रान्ते- संवेद्यं मवति, ने व्मीश्वःरस्य `) 
जंसे दूसरे प्राणियों का. सुध, दुःख तथा-मोहरूप सेः. : परिणाम कौ श्रासु-हुजा, 
निमंल, सात्त्विक.-तशथाः छरत्मरूप प्रख्या याने; संज्ञाः. काले योगी. के शरीषरूमे 
श्रतिष्ठ हुञ्ञा तथो चतंन्य कौ प्रतिवबिम्बङ्ूप _ छांया.से सम्बद्ध. चित्त. ज्ञातः होता 
है, वैसे. ईश्वर का { चित्त.]. नहीं ( तस्य. केवल एव .. सात्त्विकः परिणएम 
उत्कषं वातनना दिसम्बन्घरेन भोग्यतया व्यवस्थितः.1..) उसका सात््किकिपरिणाःम- 
सात्ररूप चित्त अनादि काल से मोग्यरूप से स्थित [ है ]1 ( जतः.षुरुषान्तःर- 
`  शिच्कषक्णतया स -एवेश्चरः । ) इसलिए दुसरे - धुरुषों से. विलक्षणः वहीःश्र 
शरण 1. ( शरुक्तात्मनपं पुनः क्लेशादिसंयोगस्तंस्तैः-शास्वोक्तैरुपायेनिवतितः । ) 
सक्तात्मा पुरुषों के-फिर, क्लेशादि का संयोगःशास्त्रोक्तं उन.उन उपायों से 
निवृत्त होता है ॥ (:अस्य तु सरवंदंव ` तथाविघत्वान्न -मुक्तात्मतुल्यस्लमूः। ) 
. ईश्वर तये, सवेदा हु.क्लेशांदि सम्बन्वःसे निकृत्त होने-के. कारण. भुक्तात्मा के . 
कुल्य नहीं है । -( न चेश्व राणांमनेकत्वम्‌, ` तेषां . तुल्यत्वेऽपि -भिन्नाभिश्राय- 
कत्वात्‌ करार्य॑स्यानुपपत्तेः । ) ओर ईश्वर अनेक ` नहीं है, क्योकि ईदवरू-की ^ ~ 
तुल्यता होने प्र भी परस्पर भिन्न मिन्न अस्िप्राय वाले होने -से कां की-सिंद्धि 
नहीं हौ सकेगी । ( उत्कर्षापकषयुक्त्वे च "यं ठु्कौ्छृष्टः स एव इङवरः । ) 
-आत्मागों केः उत्कषं तथा अपक्षं से युक्त होने पर जो उत्कृष्ट है वही ईदवर 
है] -( तत्रैव काष्ठाप्राप्तत्वादैश्वर्यैस्य । ) उसी ईदवरमे रेशक्यं की चरम- 
, -सीमा की प्राति होने से{ होती है] ।1 २४1। | 


ॐ. दंयाख्या-- जिनमे अविद्यादिरूपी क्लेश; . उधीतिष्टौमाद्िरूपी : कमे, 
जादिरूपी कमेफल तथा वासनांखूपी संस्कारो काः सम्बन्ध नहीं है, वे ही 







विलक्षणतया व सं - षव, ईश्वरः 1 युक्तात्मनां "पुन न क्टेशादियोगेस्तेस्तेः 
` शाखोक्तैरपायेर्निवेिते ~ अस्य तुः" सर्वदैव. तथात्रिधत्ाननः -स्तास- 
वल्यत्वम्‌ । न चेग्धंरांभीर्मनेकतवम्‌ , तेषा तुल्यत्वेऽपि `भिन्नोभिम्राथकस्वात्‌ 
7 ल त्वे: -यः-. एव्रोत्कष्ट सःपत्े्रर हि 








~ ~ `. शब्दाथ--( क्लिदनन्तीति क्लेशः? भंव्रियादयो . वध्यैमाणाः।) अगि 
..“ कहे जीने वले अविद दुःल देते ई अक्तैः क्लेशं है} { विंहित-निषिदं 
~ व्यामिश्नख्पाणि कर्माणि") कर्मं वे है जी वेदं से विदित, वेदं सेः निषिद्ध 
"एवं पाप-पुण्य दोनों अकार कैः "फलः को पर्ववाक् है । ` ( पविपव्थन्तैइतिं 
विपाकरा=कंमे कला निः जात्ययुक्ौगिः।) कंमो के ` दद्यः सिद्धः द्येक वाले 

कलते है जो जाति, आरु एतरेःमोगर्पुः है 1 आएल ` 

रत्र इति आङयाः. वासनाख्याः संस्का राः) 



































1 सैन्य जिनमे है उननकरःलिएं उपदिष्टः हौः 
¢ ॥ जय स्वामिनः । ) जैसे योद्धा की जयं रः 
( लि हते है 1 ( अयं तु त्रिष्वपि कालेषु तथाविध 
स्तीर {वल्‌ ण्व भगवानीश्वरः). ! इस ईश्वर करौ: तीनों दीःकालमे.\ `` 
शादि कौं सम्बन्ध नही है, इसलिए वहुविलक्षण (िन्न]ही भगवत्‌ ईश्वरहै। ॥ 










































पर्विच्जलंयीगदर्लनम्‌ं ` [ समाविपदिः 


वुखषविश्चेष ईद्वर है । अविद्यां आदि के कारण जो विषयों के साय वन्वन 
है; जिनके कारण जीवात्मा चित्तगत नाना ` सुख-दुःखादि काः साक्षात्कारं 
करेरताःहै ओर अपने को सुखी तंथो -दुली सम्ञतां है वे ही क्वेश दै! कर्मं 
तीनं रकार के होते है विहिते, प्रतिषिद्ध तथो व्यामिश्व.। विहित क॑वे 
जिनको कंरने के लिए वेद आदेशं देता है, जैसे ज्योतिष्टोम आदि ।. निषिद्ध 
कम-उसै कहते . जिनकी वेद निषेव करला है, जैसे ब्रह्यहंत्या भादि ॥ 
वयामि करम पावः मीर पुष्यं दोनों प्रकार के. फल को उततर करते ह 
जिनके स्वग ओरं नरक दोनों मिलते दै; जैसे अग्निष्टोम जादि इन कर्मो में 
वहस आदिं बुरे क्म भीं करने पड़ते हैँ जतः ये नरक के न्नी साधकैः) 


अत एनं इन कर्मो को व्याधि संञा दो गर्द है विपाकं जाति, भु ए 


भौगीरपे कम-फलं कौ कहते है । विषाक्त शब्दं ““विपच्य॒ते = साध्यते कमि? 
इसे चयुलयत्ति से कमेणंल क वाचक होता है 1 जातिः ष्य से बरद्णटवादि, 
मायु शदे से जीवनकाले तथी मोगंव्द से सुल, दुःखं तथां मोहरूपं शब्दादि 
विंषयोःका साक्षात्कार समक्षनांः चाहिए । संस्कारः या ` त्ासतना कौं आयं 





कते है । जवं तक संसकारः फलः को नहीं दत ह तवे तेक वे चित्त भे स्थितं 


तं ई, तः इन्द म्यं क गया । दनं कलेश आदि चार नस्ुर्ोसे 
रिक्षाल मे मौ सम्ब नै होन वानां रष ईवर कहलाता हे । इ््वेर का 
वि शुदधसत्तवौत्मक एवं उत्ृष्टज्ञान तथां उच्छ रैरवयखूप चम सै युक्त है 
जरः उत्कृष्ट जान होने से उत््टहँ । उृष्ट जञान' तथा उत्कृष्ट देरव यै दौनी 
अंनदेह, इसंसिंए इन दोनों कराः परस्पर कांयैकारण-भावरूमं सम्बन्व नही 
है 1 ईकवर के चित्त, ज्ञान तथाः रेद्वर्यः उत्छरषट है अर उत्कर्षं चरम. सीमाको 
कते इ, . भेत एवे. ईर जीवों से विलक्षणं ह । -भुंकतात्मोजों कौ भी 





संसासवस्याः मे वन्धने रहत ही हैः किन्तु ईवरं क: किसी "मौ ` मवस्था भं 





बन्धनः नहीं रहता 4 यौगी , जैसे संयम के द्रां इसरो के: चिक्तेकीः'मी 
जीतकर अवने शरीर भे. उस चित्त क: साक्ञाव्कोर करता है, वैसे ईहवंर के 
चित्तं को साक्षात्कार नहीं कर संकता 1 ईववेर जीव के सरभोन अनक हीं 
यदि अनेक होते तो पर्कं ईड्वर के भिन्न भि अभिभ्राय होने से संसारम 
किसी भीं काये की इतयत्ति या-आविर्मावंः नहींहो सकता थो यद्िःईश्वंर 
` कनो संमान अर्भिप्रायं वाले भान लिये जाय, तो इदवर के अनेकेत्वे का  सांचक 
-सिद्धं नहीं हौ सकता । अस्तु, उपयुक्त कथन से ““द्श्वर अन्यः पुरूषो सै 
विलक्षण हैः" यह सिद्ध हुभा । २४ न स 
:;  एवम्येश्चस्स्य स्वहूपमभिधाय प्रमाणमाह -- 





देथिं--दसं व्रंकारः ईर केःस्वरूप कोः कह कर प्रमाण कोकते | 








१ व रि सर्वत्व य्ीलम्‌ अकीतानागतादिगाल 


- वह .बीज्ञ ईश्छःमिः निरतिशयः करो ` यान्ते चरम ;-सीमो कोः, प्रात किमा) 






` अमाव होने वर कैसे अकति मोर पुर क संगे भौर निर्मा 


प्रथमः-1 मोजकृत्तिूणिमा-ास्योपेत ख्योपेतम्‌ ८ ~€. दर. 










छ ~ तत्र निरतिकयः सवेक्तमीजम्‌ | २५ , | । ४ ‡ . `: ५ ॥ 


भहत्वच्च मूसा. बीजमिव वीजम्‌ त॒त्‌ तत्र निरतिशयं कीर, आप्तम्‌ । 
दष्द्यसपत्वःमहर्वादीनां  धमौणां सातिशयानां काष्ठाः । यथा 
[ल्पल्नस्य, आकाशे ` चं परयहत्त्वस्य । _ एल - ज्ञानदयोऽपिं 
` तारतम्येन ` परिदर्यमानाः , कचिन्निरतिं यता 
निरतिशया, +स ईश्वरः । ` यद्यपि 
























पय्यैवेसिततवनु, विपाशः ` तथाऽपि. शाखस्य 
त्वाद्यं `; स्दन्यी 2724 (25529 21 ^ यों नभवे : = शरकरतिपुः (~ > पय ६, 
यंता ख चं स्वश्रयोजनाभावे कथ प्रकृतिपुरुषयोः 


विनी भाथा 
एव प्रयोजनम्‌, $त्वंख्यमदीप्रयेषु नि शेष 
तस्वीर । यद्‌ यस्ये त्तस्य प्रयोजनमिति 
„~ शब्दां --( तस्मिन सगलति, सवजञस्वस्य्यच बीजम -अतीतगनागततादधिः 
ग्रहणुस्याल्पट्वःः -महेत्वच्च;)- उस मगत्रार म्रेःसर्वज्ञती काः याने: अतीक्तपारततदधिः 
विधयकःज्ञान का `जो कीज अशीत्‌. ल्पता र महत्ता; (-श्रुलवयद्‌ ब्रीजमिवे 
“बीजभ'.)-अतींतादिः त्रिषयक्र . लान: के मुनि हीने के ्कारणाःकीजरिकीः तदह 
` -उकां श्ल्फृत्कःःतशा अह्व. बीज है । ( तत्‌ तक्रनिःर्तिशयेःः काष्ठठतसुतीः) 











(-इष्टाह्यस्पत्वमरत्वाद्ीनां धम्मं सोत्तिशयानों काष्ठात्रातिः क): अतिशयः से 
क्त -हुए अद्पव्व तथा महुः अदि शर्म मे चरम सीर विभासि देखी . गः । 
(यथा प्ररमाणावत्पत्वस्य़ अकाशे: परम महंरवस्पःप ) जैसेनपरमाग्ःमे 
अल्पता ` तंया अक्कारमे : महत्ता . क्री 1८ एवं जञा्ाद््रोऽपिःित्तधम; 
तारतम्येन परिरद्श्यसननाः केविचिरतिंश्ता मादयन्ति, यन्नि चैतिःनिःरतियः ` 
 -सश्वरेः । ) इसप्रकार चित्तः केक ज्ानादि अयेश्चक से अत्पतारदवं महतत 
कौ प्रात करत हुए देखे जपते ह; वे कहीं अल्पतो एवं कही मद्ताकरीविर्धान्ति 
को सकस गौर लिते नित्त के कमं निरतिशयता को शति करते हीही . 
ईश्वर है 1 (यद्यपि सामान्यमातरेडनुमैानस्य ' परययेवसितंस्वान्नः ` विशेषा वगलिः 
सम्भवति, ) यपि वित्त के संमान्य घर्मा मेही अनूनं की यहचं होने से 
ष धमं स्वंज्ञत्वादि का ज्ञान नह जान नहीं होता, ( तं्थीपिं शोस्तरादस्य ` 
ज्ञववादथोऽवेगन्तव्योः ।) तो भी शास्ते के द्रा ईरः के संव्ञटवादि 
तेहन योग्यं है । ( सं चं स्वत्रयोजनांभोवि कथं परकरतिपुरषयोध्संथौगे- . 
वेयोगावांपावयतीति ` नाशङ्खनीयमू, } ओर वेह वेरं अपने प्रयोजन कै 
पुरुषं ने ं गक कः ५ 
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य क थ 
पश" " न. : - 








; ` =कवीतज्जलयोगेदशोनम्‌ . . [ समाधिपादः 


है, एेसी शङ्का नहीं करनी च्राहिये,..-( तस्य. कारुणिकत्वाद्‌ भतानुग्रह एव 


पयोजन, ) दयावान्‌ हाने.के कारण. प्राणियों के ऊपर कृपा ही. उनका 





^ 


चित्त का सम्बन्ध जितना-कम, होगा. चित्तगत्‌. ज्ञान मी उतना. अल्प होगा. 


आर विषयों के स्थि चित्तं का सम्बन्ध जितना अधिक हौोताहै उतनादही 
चिंत्तगत ज्ञनिं.अधिकिः : होतोः हैः चित्तंगतं ज्ञान कीं अधिकता यों रूनता 


मत्रं जीवी मँ वायी जाती दै-ईश्धर मं नहीं । ज्ञान कमी अधिकता यी न्युनिता 
चित्तःकी धन्वन्तर के < तींरतम्यं ( न्धंनाचिक्य ) के ` ऊपर. आधित है। 
ल्गीनों के -चिक्तःप्रायः च॑श्वल होति ही है. अतः जिस -जीवं का. चित्त जितेना 


सधिक्रःचन्ल्ः होताःहै; उसके. चित्त का ज्ञान उतना ही -अत्प.होता है ओौर' 


जिस जीवं काः चित्त जितना कम च्छल होता है उस जीवे के चित्तका 
ज्ञानवच्तना ही अंचिकःहोता'है । ईश्वर क्राः चित्तं ततो पूर्णं एकी है.-अतः 


उनके 'चित्तंःकोः ज्ञान .मी महान्‌-है - अर्थात्‌ -सवंविषर्यके है 1 यदंपिं उपरक्त 


युक्तिंके द्वारौ (“ईश्वर का चित्तगतःज्ञान महान्‌ हैः यही सिद्धं होता, 
ज किः (ईश्वर सर्वज्ञं हैः यह सिद्धः हीता है, तथां पिः इनकी संरव॑ज्ञता जादि 
शास्नौक्तं रीति सैः सिद्धः करना चांहिये ) जस वेपु राणं मे--“सवज्ञता 
चृत्तिरनादिबोचःः स्वतन्त्रता. नित्यमलुततशक्तिः.। अनन्तशक्तिश्च विमोविचधिक्लाः 


-पडाहुरङ्गानि “~: महेश्वरस्य", इतयादि 4 अस्तु: सृष्टि या . व्यापार करै लिए 
-प्रकृति . ओर ;-पुरुष का सम्बन्ध नितान्त . अपेक्षित है ओौर इस प्रकारका 
"` व्ययपार तब हीः होता है ज्र कि किसी.न. किसी प्रकारका. प्रयोजन-हये 
ईश्वर तोःसमीःश्रकारोकी तृक्षियोंसे परिपूर्णं है पुनः उनका प्रयोजनन 


नेसे ईशर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता ` है। इसः:-प्रशन का उत्तर 


यहः दै किः ईश्वर मः मी श्रुताचुग्रहरूप प्रयोजन है ही,-उसको भी. श्राणियों 
क्र उद्धाप्र-करू गा" एसी. इच्छा होती है । जर यह नियमं है क्रिज जिसका” 
"ष्ट .टोताः है.वही उसका प्रयोजन होता हैः। ईश्वर कये जीवों का उद्धारं 


करना इष्ट है, भतः वही उतन्रका प्रयोजन सिद्ध. होता है ॥ २५.॥ , 
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एव मीह्वस्स्यः मभ्राणन्नमिघायः प्रभा वमाह । 
शठ्दार्थं --इंस प्रकारः ईश्वरः के -स्वरूप ओर प्रभाणःबताकरः्भाव को ,. 


क हते है-- .; . „` ` 2 “` 231 -्य2 ८ 409 2 7१ ,. 
२ स पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ 11..२&{1 ८५८ 


आब्ययानं खष्टणां ब्रह्मादीनांमष्पे स युर उपदेष्टौ, यतः सं कलिनं 
नावच्द्यते, अनादिस्वात्‌। तेषां पुनयदिमस्वादस्ति काठेनावच्छेद्‌ः ॥\२.६॥ 
शब्दाथं- ( जदा सृष्टुर्णा ब्रह्मादीनामपि स “गुरुः. उपदेष्टा ).अगद्य 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आदि क्रामी. गर याने उपदेशकन्ता है 1.( यतः, "स" “कालेन 
नावजल्छिद्यतेऽना दित्वात्‌ ।) च्योकि वहं काल के साथ असम्बद्धं है, अनादि होने 
से । ( तेषां -पुनरादिमत्वादस्ति -कालेनाव च्छदः. । ) , ब्रह्मादिक सृष्िके.नाद्वि 
मे उत्पच्च हीने-से काल.के साथः सम्बन्ध [.है.1 11.२६.1५ 
ठधाख्या--जो पादय सृष्टिकर्ता ब्रह्मादि हैँ उनके. मी परमात्मा: उपदेशक | 
है, उनका ्रमीव बहुत -: विश।ल है । बरह्यादिः.के उपदेखक हीनः का--कार्ण 
है कि-षरमा्त्मा का सम्बन्ध कालं के. साथं नहीदं ।:-"कलिनावच्छंदः . 
य्ह अवच्छेद -दाञ्द का-अथं सम्बन्धः हैः ओर कालं काटसम्बन्ध. जन्य पदार्थोके . 
साथ दही होता हैन किनित्य के साथे) ईश्वर काःन क्ीःमादिःहैःन तो अन्त, 
अतः उनके साथ क्राल.केः सम्बन्धःका अमत्त हीःहै 1४२६ ॥1 । 
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~ ©, :€~+ 
व ॥ २७. 
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दुं केनचित्‌ क्रियते;. यश्चा पिता- 

अस्यायं पुत्र इति केनचित्‌ 
प्रकाश्यते ॥ २७1 _ .... ` 

शञ्दा्थं--(- इत्थसुक्तस्वरूपस्येरवरस्य -“वाचकः' अभिषायक ) इस 

प्रकार पूर्वं.कथितं स्वरूप-वंलि ईश्वर का वाचक यामे -बोधकपद,. ( प्रकषण 

` . जयते स्तूयतेऽनेनेति नौति स्तौतीति वा. अणन ओंकारः 1.) जिसके. दास 
अच्छी तरह-स्तुति की जाती है अथवा जो .स्वयं स्तुति. करता है वहु-प्रणक, 

` याने गओंकार [ है]. ( तय्मोश्च वाच्यवाचकमा वलक्षणसम्बन्घो नित्यस ङ्कैतेन 
प्रकात्यते, ) ओर ईश्वर भौर प्रणव का वाच्य-वाचक्मावस् सम्बन्घः नित्य . 





कर्चेण नूयते स्तूयते ऽ-% > 


` अथ क्या-है ते गौ, वाचक-क्यारहै? तोः 


४२ । -पातज्जनलयोगदि्सनः 
. -पातजञ्ज्लयोगदिशौनम्‌ . . ~ [ समाधिपादः 


व संकेत के. द्वार प्रकाशित [बोधित ] ह्येता है (नतु 
न किं किंसीःके द्वारा यह्‌ सम्बन्ध किया $ 
न 7 -जीतादहै। 
1 एव सम्बन्योऽस्यायं पिताऽस्यायं पुत्र इति व 
) जैसे पिता ओर पूतं के ““ईेसका थह पिताहै अर इसका.यह्‌ 
इस्‌ प्रकार करे जन्यजनकमावरूप. सम्बन्ध के रहने पर ही किसी के 
द्वारा प्रकाशित क्रिया जाता है.।। २७ ॥ 


व्थाख्यु ~ ईश्वर करे. बोधक शब्द वोचक कहलाते हं । कई शब्दों के . 


बीच 
च प्रणवशंब्द मी. परमात्मा के नोर्धंके. लिए. विचयेष स्थान रखता है) 


जि 

क श थर का सम्यक्‌ बोघ होता हो अथवा जो ईश्वर का प्रतिपादन 

१ ह। प्रणव कहलाता है । ईश्वर के वाच्य तंथा प्रणवंके वाचक 
न दोनो का वाच्यवाचंकभावरूप सम्बन्ध माना जाता है -ओौर यह्‌ 


सम्बन्ध नित्य है, क्योकि यंह सम्बन्ध ॒किंसी जीवंवि्चैष के द्वारा नहीं किया 


ह तस्यः वाचकः भ्रण्वः"" - यह सूत्रन्हीः- सुकेतरूप है । इसीःसंकेत से 
सेद्ध जो --कच्यवाचकरभावपः सस्बन्व है ;उसकी . अभिव्यक्ति याने 
॥ हता; है 1 जोः पंहलेःसे सिद्धं होताः हैः उसीःकाः संकेतः के द्वारी बोध 

` जाताःहै । जैतेःपितती केः सार्था मुत्र कांःजोः: जन्य-जनक मा वरूप सम्ब॑न्व 


होत है, उस" सम्बन्धक रहने परःहीः किक्षी के: द्र ` “यहु इसका पिताः 


र पुर है" इस प्रकारका-कोव कराग्राः जाताः है ।-जिसकां 
थमे संकेत होताः हःत्रहः ` वात्रक -कहलाता है - गौरः वहः -मथं-वाच्य 


कहलाता है । _ईश्वंर.के साथ. प्रणव का. सम्बन्ध सदा विद्यमन रहने के 


1 उक्त सम्बन्ध स्वाभाविक, तथा नित्यहै। भाष्यकार व्यासने तो 

४ ॥ को अध्यासरूप ही,मृमना है । उनक्रा मत.है कि जो शब्द है क्ही अथं 
ओर वही प्रत्ययं याने ज्ञान है । इसी लिए जव पूछा . जाता है--गीपद का 

ओरं ज्ञानंका आक 

१ र र.क्या 

ह ^ तोगौ। इस प्रकारं तीनिीं ` प्रस्नों का उत्तर एकै सा दिया. जाता है। 
हम जो एक दूसरे भें तादात्म्य का -अध्यास (श्रम) है, वंह एकः दुसरे कें 


क तादात्म्यको विषय करने वाला होताहै। वही अवि- 
तादात्म्य शक्ति तथा पद-पदाथं का सम्बन्धहै। यहीं अविभागरूप 


तादात्म्य अध्यास का कारणं है, अतः अध्यांसरूप संकेत के द्वारा शक्तिरूप 
सम्बन्ध की अभिव्यक्ति होती है उक्त सम्बन्ध व्यवहारके बल ` पर तथा 
नित्य होनें से संकेत के इारा अभिव्यक्त होता है । अंतः व्यास ने जहां रब्द- 
मा का सम्बन्धं तादात्म्य मानाहै वहां भोजराज ने वाच्यवाचकेमपिं । 
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र्जरजि ने सूत्र कौ ही ईश्वर संकेतं मानांदहै, किन्तु व्या । 
` ही संकेतं कहा है ॥ २७ ॥ ` किनतः व्वाख न कि 





मोजवृत्ति-पूरणिंमी"व्यस्योपेतम्‌ 1 
+) ८2 22 .) >>" 


शब्दाथं--उपासना को.कहते दै ३ 2८ @ 2 ल 


६/४." तज्पस्तदथंमवंनम्‌ ` 11 २८ ॥ ^~ 
तस्य सार्त्रिमाचिकस्य प्रणवस्य, जपो यथावदुच्रारणम्‌ › तद्वाच्यस्य 


~ ८4 €+ ~^ 


चेश्वरस्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि . निवेशानमेकाग्रताया ` उपायः.। ¦ अतः 


समाधिखिद्धये योगिना प्रणयो. जप्यः, तदर्थं दैश्वरश्च भावनीयः इत्युक्त 
भवति २८ \ । क 
शल्व्य्थं--- (-तस्य' सपद्धंलिमात्रिकस्य ऋणवस्य..जप यथा वदुच्चवाषरणम्‌,) 
उस सादं तीनं मात्रा काले प्रणव का जप अर्थात्‌ ` भली माति उच्चारण 
करना, ( लदृवष्च्यस्येश्चर्स्य सावनमू पुन पुनर्चेतसिः निवेशनमेकःग्रताया 
उपायः 1} प्रणव के त्राच्य ईश्वर कीः मावना अर्थात्‌ बार -क्ार- चित्तं मेः 
निवेद करसा, एकाग्रताः कां उपाय. [है । ] ८ अतः समाध्धिसिद्धये योगिनः 
प्रणवो जप्यः, ) इस्रलिए समाधिः सिद्धिके लिए सोरी को. अणव.का जपः 


“ करना: चाहिए । (तदथं ईश्वरश्च -अगवनीय. इत्युक्तं मव्रति । ) ओर श्रणव का 


अथं .जोः.ईश्वर है, उसका घ्यान्‌ःःकरना चाहिए ।\.२८ ॥ 
ठ्याख्या-- समाधि की. सिद्धि के लिए सादु तीन -मात्रा-काल्े प्रणव काः 
सम्यक उच्चारणं करना चाह । जसे आपस्तम्ब त. # 
“पत्रि्ालस्तुः तरयोक्तव्यंः कंम्मारभ्भे तु सवशः! 
तिस्रः सार्व कतंन्याः मात्रा तत्त्वारथचिन्तकः ।। 
देवताघ्यानंकाले तु. प्लुतः: कुर्यान्न संशयः ॥। 
श्रणव के उच्चारण के साथ-साथं उसंके-जौ काच्य अर्थात्‌ परमात्मा 
उनका बार-बार ध्यान करते रहना वचा्िए । हसा . -करने-से - चित्त; एकाग्र 
द्योकर समाधि केः लिए उपयुक्त होता है 1 साद्धैत्रंमात्रिक प्रणव के सम्बन्धःमे 
भगवाम्‌ दत्तात्रेय ने.कह् है. ` । । - 
अकारश्च तथोकारो मैकारस्चाक्नस्वयम्‌ । 
एतां एव. -तिस्लो मात्राः. सत्त्वराजसतामसाः । ॥ 
(= निर्गणाः यौगिगम्यान्या चा्घंमौत्रा च संस्थिता । 
उपर्थक्त मगवाच्‌- दत्तात्रेयः के वचन से यहु सिद्ध -होतारहै कि प्रणव 


साशतरमात्रिक है अत एव्र जप के योभ्य है।। २८ ॥ ` 


.* ` उपासनायाः फरमाह-~ 


` कब्दा्थ- -उपासंना के फलः"कौ कहते हँ-- 


[1 
) 


६ भ, न; ॥ १) र. + 


[4.41 9 > -> 
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१. 
\^. . .““ ततः प्रत्यक चेतनाऽधिगमो ऽप्यन्तर्दीयाभावश्च ।}- २९ 


क 
। ४ तस्माञ्जपात्तदर्थभावनायाश्च यानि ` श्रटय्रकचेतनाईधिगमो “धवति 
॥ षयप्रातिङ्कल्येन स्वान्तभकरणाभिस्ुखमच्छति -चा, . चेतना दकशक्तिः सा 










प्रत्यक्चेतना, तस्या अधिगमो ज्ञानं मवति । अन्तराया “वक्ष्यमाणाः, ` 


तेषामभावः शक्तिम्रतिबन्धो. भवति ।। २५ ॥ 
, शब्दाथं--( तस्माज्जपात्तदथंभा वनाच्च योगिनः प्रत्यक्‌ चेतनोधिगमो 
प ध .\,. मवति 1) उस प्रणव.के जप एवं उसके अथै काः ध्यानं करनेसे योगीको 
प्रत्यक्‌ चेतना का यथने आत्मा का अधिगम [ज्ञान 1] होता है। ( बिंषेय- 
प्रा तिकूव्येनेः स्वान्तःकरणां भिसुखमश्चति या चेतना “हक्‌ शक्तिः, सा ब्रत्यक्‌ 
चेतना" तस्या अधिगमः" ज्ञानं मवति । ) विषय के प्रतिकूल हौकेर जौ अपने 
अन्तःकरण की मौर जातां है वह चेतनां [ हक शक्ति ] अर्थेति “परत्य कूचेतनां 
[ कंेलाता है 1, उत्चको श्ञोन होता है । ( मन्तरायान्वषयमाणोः तेषाममोवः 
शक्तिप्रतिब्रन्धो मवति । } आगे कहे जाने वलि विध्नं कां अभावे अंथति 
.. उसकी शक्तिं का प्रतिबन्ध [ तिरोभवें ] होती है 1 २६ ॥ 
व्थाख्या--परमात्मौ कै निरन्तर चिन्तनःसे अपने आत्मां का साक्षात्कार 
होता है । जौ जीव विषयं .के अनुकूल अर्थात्‌ विषयांकार से परिणत चित्त कीं 
ओोरःजाता है वह्‌ स्वात्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता,.परन्तुंजीःजीव 
५. विषय के प्रतिकल अर्थात्‌ विषयाकारं से: न परिणतं होने वाले चित्तकी जोर 
् जाता है बही स्वात्मा काः साक्षात्कार करने में समर्थं. होताः हैः। अपने गात्मा 
का साक्षात्कार होने से. व्याधि आदिः सारे वि्नोँ-का स्वतः नारा हौ जाता 
है, अर्थात्‌ विघ्नो करी राक्ति अवरुढःहो जाती है 1! २६ 11 
अथःके अन्तराया इत्याशङ्कायामाह-- `. 
४ छ भ अब कीन~कौीनं विघ्नं [ हः] इस प्रकारके: प्रस्नः होनेः पर 
` (ल ) व्याधि-स्त्यान-रवशय-प्रमादाञऽरस्याऽविरति-भरान्तिद्नाऽ- 
त मूभिकत्वाञनवस्थितत्वानि चित्तिक्षेपास्तेऽन्वरायाः ॥३९॥ 


नवैते रजस्तमोबखात्‌ भ्रवन््र॑मानाधित्तस्य.विचतैपां भवन्ति, तैरेकाग्रता- 


| (1.9 | विक्षिप्यतं. इत्यर्थ तत्र उ्याधि धुर तुवैषम्यनिमिन्तो उवरादिः। 


 सोध्यो न वेति। = घता, समाधिसाधनेध्बोदासीन्यिम्‌ । 











* 


यसम्प्रयोगात्म ॥ ग पानि 





न्तिदर्शन शयक्तिकायां रजत्त्रवदिति ध 






विपर्य॑यज्ञासम्‌ ) अन्ध भुमिकत्व कुतथ्ि्िंमि्तात्‌ संमाधिभूभेरदखाभोऽ- 





णयता चित्तस्य । उभयंक्रोट-या बङम्बनं विज्ञानं संशयः, योगः 


: आस्यं काय-चित्तयोयुरुत्वमु योगविषये अच्रत्त्यभंवि देतुः । अचिति“ 



























्रधमेध्] ` ‡ मोजे ्िःवूर्णिमाध्यास्योपेतम्‌ भ्‌ 


सम्पातः । अनवस्थितत्वं छन्वोयामपि समाधिभूमौ चित्तस्य तवामरति्ठा । 
एते समा्ेरेका्रतायां यथायो श्रतिपक्षव्वादन्तुदुयु इव्युच्यन्ते 1३० 
शब्दार्थं - (नवैते ` रजस्तमोवलात्‌ व्रवत्तमानांदिचत्तस्य विक्षेपो भवन्ति,) 
रज ओर तमे के बल पंररश्रवृत्तं हृरंनौ प्रकार के ये चित्तके ` विक्षेप दै) 
( तैरकीग्रवी विरोधिभिदिचत्तं धिक्िप्यत ` इत्यथः ! ) एकाग्रता के. विंरेधीं 
उन अन्तसयोः सेः चित्त विक्षेप को प्रपत्ति करता है, यह्‌ अथं है। ( तत्रं 
धिर -रववुरवैषस्थंनिमित्तो ज्वरादिः । ) उनमे' धातुजं की 'विषर्म॑तीँसे 
हने वालि ज्करादि श्याधिं [कहलाते द] ( "स्त्यानमूर जकमण्यता चित्तस्य 1) 
चित्तं मे कार्यः करने कीं क्ल॑मतो न ` हीना स्त्यान. कृहलाता है 1 (मेयः 
 कोख्यावलम्बनं-चिक्म्‌ सशयः योगः साध्यो न कविः) दोविखुडे पक्षो का 
अश्चय कररतते-वटलाः व्रिज्ञाज्‌ :-सशय न ह 1.जेसे. योगः स्य ड अथवाः.तदीं 1 । 
(प्रमादः अननुष्कानक्ीलता, समाधिसाधनेष्वौदा सीन्यम्‌ +); योगरानुष्ठानै लं ` 
करने ~ का, सतमाः ; समाश्च, के पिः उदासीनता 
आलस्यम्‌ कायचित्तयोगररुटवम्‌ः 





` ज्ञानमू! ) सी श्रमाएत्मंक 
+अलंब्धमूभिकत्वम्‌, कुतर्चििमित्तात्‌ समाव न ॐ 
कारणस समाधि के उप्यक्त सरमिकी प्रात्तिन हीना ध 

| धतः लब्धायामपि समाधिमूमं 





नं ल "समधरेकश्रताया यथारथीगं श्रतिं ८. 
मन्तसया इत्युच्यन्ते 1.) वेश्यः सुमाधि.की एकाञ्चतां का यथाक्रमं विक्षेषक 


होनें कै कौरण अन्तराय है 1३०1 
` - उधाद्या- अन्त अर्थात्‌ यग के मध्य ङ्गं असि के कारणव्यांधि अदिःका 
नानं अन्त्सः ह ओर यहु अन्तराय नौः प्रकार .-कांवेतायाःगयादहै। येःअन्तं- 
सयः रनोगूण तथां तमीगुणे के परिणाम है८९) व्याधिं--जो कफ, पिंक्तःत्था 
बाते कीः च्यरुनता वा अधिकता कैः कारण उत्पक्च होती है, जैसे ज्वरः आंदि पसे 
उधि कहते है २) स्त्यान-~जिसके रहने से चित्त किसी भीं काम मे-सम्यं 
नं हीं उसे स्त्यान कहते है 1 (३ ). संशय यीगं मृक्ञे सिद्ध हीगा-थां नैर्ही पेते 
विरुद दौ पक्तौ का विषयं करने वाला विज्ञान संदंयः है 1 (४) प्रमादक्~-अपंनेः 
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3 
5 मनः 


थ 9५ 
प०८१ 


# , ‹ . षालञ्जल्य्ोगदशंनम्‌ः [ समाधिप्रादः 


मुख्य लक्षयः.मे उदासीनता दिवाना त्रमाद है 1 ;(-५.). आालस्य~-श्ररीर ओर 
चित्तके -मारीपन का नाम जालस्य हैः इनके रहने से साधकः को योग के 
यम, -नियसादिः मद्धो मेः प्रवृत्ति. नहीं होती; . जो किं -उसके ` पाचनः हैँ 1 
( £ ). अविर्ति-विषयों की प्राप्तिमे संततः इच्छा. रहना अविरति है 1 
(-७ -); श्रम-~कीपतकोः चांदी तथा रज्ज्‌-कोः.-सपं -समञ्लनाा -आद्ि, श्रम या 
श्रान्तिःदर्यन ह 1. (=) अलव्धभूःमिकत्व---भारज्धवशःयोगःकेः -उप्युक्त भूर्भियों 
<-मधुमतीः,; मधुश्रतीका, विक्षोकाः तथा -संस्कारशोषः) की. परोक्तिः नः. होना 
अलक््रम्‌सिकरत्वः- कह जाते हः1.(& ) अनवृस्थित्व~जिन्‌ -मृभियों क्रोःप्रापतं कस्ते 
. पर -सी-चित्त-कष्ञनः मभियो मे-. स्थिर नः-रहना `अरतवस्थितत्वः हैः । चित्त की 
एकाग्रता क्रे क दन ती प्रकार-के,विघ्नों कोो.दर करना. चाहिएु-13 ०11 


:.. क्ित्तिवि नन्यानप्यन्तरायानः परतिप्रादग्िितुमाहः-~ . 
` ¦ -शोब्दर्धिः चित्तं को विक्षिसःकरने वाले-न्य विध्नोःकां प्रतिधांदन करने 






(कतं # चलिमितत्‌ दुनु. [ 
ध य 


ररवा विक्षेपो के , उद्पन्न होने" 
चत्तस्य ४ 















है अतः उनके साथी इन 


प्रथमः] ` भोलवृत्तिणिभेवयीव्वीपितम्‌ = ४७ 


बाहर निकलता है वंदः“प्रह्वासं] कंटेलेतीं है 4४ (तते विक्षैः सह 


वत्तमाना यथोदिताम्यांसवैसाग्याम्यरां -निरीद्धव्या इत्मेषाु्रदेशः ) ` विक्षेपो के 
सथ रहने वलिःवेः येः दुःखादि मलीर्माति सस्पादित भ्यास ओर वेराग्यके 
द्वाराः निसेच कंस्केःयोग्यः है इसलिए इनक्रा उपदेश [ करियर जता है ।1३९॥ 

ठथादख्या--किरसी कारण से व्याधिः नादिं के ` उत्पतन होनेः पर्‌ दुःखादि 
उत्पन्न होते हैँ जो चित्त की एक्राग्रताः के ¦्ाघक-हैः} उन्न दुःखं -उंसिः कहते हैँ 
जो रेजोगुणे काःपट्िणामं एवं: बाघनारूप है 1: दुःखः स्वं प्रीडारूपःहै अत 
जवं कीडा कां सेन्वंन्धः आत्मा में होत त उसके नाशक्र हेतु. मेः मानवः की 
व्रदत्तिंःदेकी जाती है. किसी. कारणव मनका जरल होना दौ्मनस्थःहैः) 
अङ्गमेजयत्वं स्लभी अकै क केल्पनरूक^हे, एवं सन ओर -मंनःकैः स्थका 
बाधक दहै । प्राणकेद्वाराजो वायु बाहर से मीतर कीओर खीनरः जताः दहै 
उसे; “त्रास कहते.दै,. एवः. 
जता है उसे ^श्ररवास'' कं 



















करना-चराहिषः  विकषेपार्जौ र इनक साथ वरतनेःकाले : डुःतीदिक्र 








(५ अ, 


व श 
2 





न अिंम॒तु-तत्ततर मे. ..अस्म्रास. याल. | 
निवेश करना ` चाहिए । ८ यदुरबलावुं ` अरत्युदितायार्भेका- 
लषः प्रंणौदमुपमोमन्ति । ) जिसके बेल से एकाग्रता के अच्छी 


" 










लिए-अचृन्नदोते-ै-1. ( "दौ मनस्यमू बाद्याम्यन्तरं ; क्रारणै ग मं ध . 
बाः तश्रा काज्प्तर क्रारणो से. मत्‌ क्य: उदासीन हना "-दौमेनस्य"-[ है] 





॥ अति-हं ॥ ३२ ॥ 








"ष्कन्‌ 179 251 7 / 72/21 
त दु-कानु ३ कुतन्जनमोगदनम्‌ 


चन्तसंस्कारातादर्परिकर्मकथनपूर्वकसुपायान्तरमाह-- 
शब्दा्थं---संस्क्रारपद का--अर्थं ` एकेम्रताः है ओर आपांदकः शब्द क] 
अथ षपर्म्पस्या कारणः होता है.। अंत. एव ` वित्तसंस्कारापादकः-शब्दका 
चित्त -कीः स्थिरता काः कारण. जो चित्त प्रसन्नता तथा उसके 


[ समाधिपादः 





चितः्रसश्होता है, अतः जैत्री -आदि का कथन कंरके पुनः ` चित्तप्र॑सादःका 
कथन कियप्रःगयो है ।` पहले कारण का निदेश : पश्चात्‌; कायं का निदेश 
कस्नाः.'उच्रित्‌ःमीःहै ।: अत एव कृत्तिकांर ने "चित्तसंस्कारापादकपरिक्म- 
कर्थनपृत्रकमुः एसा. कहा है । अब चित्त की स्थिरता का हेतुभ्रुत जो चित्तप्रसाएद 
है उभरक्रेःसावनःजो -प्ेरिकर्मरूप सैची जादि है, उनके कथन केः. द्वारा दूसरे के 
उपायाक्रोः क्रहुते है; दः क : = 1४: - 



















मवनतिश्ित्तथरसादरलम्‌,॥ -३३ ॥ = 
चैत्री सौदीरकम्‌ः। करुणां छपा 1 सुदिता दष उपेक्षा ओदांसीन्यम्‌ । 
पता चयार सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवतसुः अयुण्यवससु+्च विभवियेत्‌ः 
तथा दि-सुखितेषु साध्वेषा -खुखित्वमिति-रेकीं ;कय्यौत नं ठः द्याम्‌ । 
ड विवेष अशः तु नामैषा दःलनिहन्ति ्ादिति> कमाने कयन्‌, न 





शन्द्ययं--( “चैत्री” सौहादंमुः। ) नेत्री या, सौहद दरष-काः शमात्ररू 
(है ।) ( “कर्णाः कृपा । ) कृषा सरे के दुःखों कीः निदतति -करने.की 
इच्छाका.नाम्‌.है। ( “मुदिताः हषः] ) मुदिताः हषै.का-नाम है ला" 
ओदासीन्यम्‌ ¦ उपेक्षा तटस्थता काः नाम है।. ( एता. यथाक्रमं सुलिते 
दुःखितेषु, पुण्यवत्सु, अपृष्यवत्सु, च सावरयेत्‌ । ) ये जैत्री अं 
ठखियो, बुण्यात्माओं तथा -पापियो ते क्रमसे करना चादिए, 








- - ~न 
५ 






५ 








भ्रेयमः] ` ` मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याल्योपेतम्‌ ` ४९. 


सुखितेषु साध्वेषां सुखित्वभिति मैत्रीं कुर्यान्न त्वरयाम्‌ । ) जैसे सुखी पुरुषो मे 
“इनके सुख वहत अच्छदैः इस भावनासे मैत्री करनी चाहिएन कि 


` ईर्ष्या । ( दुःखितेषु कथंनु नमैषां दुःखित्वविमुक्ति. स्यादिति कृपाभेवं 
क्य ताटस्थ्यम्‌ । ) दुखियों के ऊपर "किस प्रकार इनके दुःखों की निवृत्तिः 


ह्गी' इसं प्रकार की कृपा ही करनी चाहिये न कि तरस्थता का अवलम्बनं 
लेना चाहिये । ( पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हषमेव कुर्यान्न तु किमेते पुण्यवन्त 


इति विद्रषम्‌ ! ) पुण्यात्माओं के ऊपर पुण्य की पृष्छिके द्वारा हषं ही करना 
^ चाहिएन कि क्याये पृुण्परात्सा रहेंगे" इस प्रकार विद्रष करना चाहिए ! 
+ ( अपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव मावयेन्नानुमोदनं नवा द्वेषमु।) पार्पिणंकेः 


ऊपर तटस्थता काही अवलम्बन लेना चाहिए, पुष्टि अथवा द्वेष नहीं करना 


^ चाहिए । ( त्र सुखदुःलादिशब्दैसतदुनन्तः प्रतिपादिताः । ) सुतर से सुल- 


दुःखादि राब्दों से सुखदुःखादि से युक्त म॑नुष्यमात्रका प्रतिपादन किया गयः. 
है । ( तदेवं मैत्र्यादिपरिकमंणा चित्ते प्रसीदति सुखेन समाधेराविर्भावो ` 


, -मवति । ) इस प्रकार मैत्री आदि परिकंर्मोँसे च््तिके प्रसन्न होने पर ` 


सुगमता से समाधि-का उन्दधव होता है। ( परिकमें चैतद्‌ बाह्यं कर्म, ) 


' ये मैत्री भादि परिकर्म बणे कर्मे. है। ( यथा गणिते मिश्रकादिव्यवहारे- 
` गंणितनिष्पत्तये सङ्कुलितादिकर्म, उपकारकत्वेन प्रघानकमंनिष्पत्तंये मवति । } 
व - जेसे-गणित शस्त्रम भिश्च, अमिश्र तथा सामान्य व्यवहार गणितं-की- 


सिद्धि मे जोड़ -आदि क्म उपकारक होते हुए प्रधान कमंकी सिद्धिके 
उपकारक होतेर्है। ( एवं द्रषसागादिप्रतिपक्षमूतमैच्यादिमावंनया सभुत्पादित~- 
प्रसादं चित्तं सम्प्रज्ञातसमाधियोग्यं सम्प्यते। ) इस प्रकार द्वष; रागेः आदिके- 


शशुभरूत मैत्री जादि की भावना से प्रसन्नता को प्राप्त हुआ चित्त सम्प्रज्ञातः 


समाधिके योग्य होताः है। ( सागद्धेषावेव अख्यतया विक्षेषमुत्पादयतः, } ` . 
राग ओौर द्वेष ही मुख्यतया विक्षेप को उत्पन्न. करते हं। (तौ चेत्समूल--- 
मन्मुलिंतौ स्यातां तदा प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता । ) यदिवे दोनों भूल 
सहित नष्ट हौ जायं तो चित्तके प्रसन्न होने पर एकाग्रतादहयेही- 


: जाती ।। ३२३ ॥ 


च्यास्था-मेत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षाये चार परिकर्म कहलाते ` 


` दै (१ )- मैत्री सौहारंका नामं है जो कि द्वौषामावरूपदहै नकि 


स्नेहरूप । स्नेहरूप भैरी बन्धनरूप होने से सम्प्ज्ञात समाधि के लिए उपयुक्त 
नहीं होता । सुचखियों के ऊपर द्वे षामावरूप मैत्री की मावना करने से दूसरोके 


अभ्युदय का असहनरूप ईर्ष्या की निच्त्ति होती है। (२ )-दूसरोकेः 
 दश्लीके निवारणकी इच्छा ही कृपाया करुणा कहलातीदहै ओर इस ` 











५० 


म्रकारकीङकपा की भावनाःकरनेसे द्ूसरोंके प्रति उषकार करने कीः इच्छाः 


से होने.वाले चित्तके कालुष्यया मालिन्य की निवृत्ति होतीदहै 1! (३) 
 पुण्वात्माओं के ऊपर उनके पृण्यसे होने वाली प्रसन्नता (हषे )केहोनैसे 
उनके पुण्यों के.ग्रति जो दोषों काः प्रकाशनरूप विरोध है उसकी -निवृत्ति हयो 
जाती है । (४ )--पापियों के ऊपर तटल्थताखूप उपेक्षाया ही करनी चाहिए, 
न कि .उनके.पापोंकौ पृष्टियाद्धष करना चाहिए! सारांश यहहैकिमैत्री 
आदि प्रिकर्मो से चित्तःप्रसन्न होता है ओर चित्तके प्रसन्न होने पर समाधि 
सुलभौ जाती है । अत एव परिकमं साक्षात्‌ उपकारक न होकर परम्परया 
सभाधिंँ मे उपकारक हँ । जसे जोड़, घटाव, गुणा तथा माग, भिश्च, अमिश्र 
तथा सामान्य व्यवहार गितम उपकारक होते हूए पध्रधान गमणितमें 
उपकारक होते है, वसे हीः परिकमं को सी समञ्चना चःहिए 11 ३३॥।। 


उपायान्तर मार्ह 
` शढ्ंडा्थं -दरसरे उपाय को कहते हे । 











। २/२ ०९ 
प्रच्छद्‌ स~; ध रणानां वु प्राणस्य ॥ ३२५ | 
† ^ 2०2 
्च्छदनंःःयत्‌. कोष्ठ = | . प्रयत्नेविशेष्रान्मात्राप्रमाणेन बहिर्निः 







माणस्य वरायोगंतिविच्छेदः सं च द्वाभ्यां 






तदेवं -रेत्कुभः र्‌ 









क चित्तस्य स्थितिमेका- 
यतायां ििष्तीति वीसामिद्छियच््तो सामि दछियतोः 4 कत्वात्‌ । मनः 
म्राणयोच्च्‌ : ` स्वे्वतरयापा र्‌ं ˆ  परसपरस्मेकयोगक्तेमत्वाक्कथमानः राणः 
समस्तेन्द्रि ग श लिरोधद्मरेण चित्तस्यैकाय्यतायां प्रभवर्वि । समसतदोषक्षुश्च- 


+ - कारित्तच्रासथामंसि, श्रयते । --व्ेषक्रताञ्चं सवौ विदेप्तू । अतो दोषनि- 
नहुरणषदयस्णाप्यंस्येकराग्रतायां साम्यम्‌ १।-३४ ॥' ` ` 


शठ्दाथ--( ` घच्छदनंम्‌' -यत्कौष्पस्य वायोः प्रयत्नदिञ्चेवान्मात्राप्रमाण्रेनं 


बंहिनिःसारणंमू । ) उदर के वायुं को प्रयत्नविच्चेव से अर्थात्‌ धीरे रे काल , ` | 


खूप मात्राकै प्रमाणसे बाहर निकालना 'प्रच्छदन' कहलाता है ). ८ “विधा- 
रणम्‌" माच्राप्रमाणेनैव प्राणस्यायामो गलिविच्छेदः। ) कालरूप मात्रा के 
प्रमाण. सैः हीप्राण की गति कौ रोकना. विधारण कहलातादटै! (स.च 
द्भाभ्यां प्रका राम्याम्‌,. बाह्यस्याभ्यन्त रापूरणेन पूरितस्म्र वायोस्तत्रैव निरोधेन ।) 
ओर वह प्राणों के गतिकिच्छेद, बाह्य वायु को भीतर मरने से तथा वरति 
वायु को अन्दरमेंही रोकनेसे[ होत्ता है] ( तक्वं रेचकपुरककुम्भकभेद्ेनुः 
शत्रिविधः प्राणायामदिचत्तस्य स्थितिरेकाग्रतायां निवध्नाति । ) इव प्र 


पातज्जेलम्रो्ष््छेनम्‌ [ संमेधिषादः 





शरथमः] ` मोजवृत्ति-पूणिंमा-व्याख्योपितम्‌ ५१ 


रेचक, पूरक तथा कुम्भक केभेदसे तीन प्रकारक प्राणायाम चित्त की 
` स्थिति को एकाग्रता मे वाध देते दै। ( सर्वासामिन्द्रियवृत्तीनां प्राणचुक्ति- 
_पूवंकत्वात्‌ ) समी प्रकार की इन्द्रियों की वृत्तियों को प्राणवृत्ति के पश्चात्‌ 


होने से ( मनःप्राणयोद्व . स्वस्वव्यापारे परस्परमेकयो गक्षमत्वाज्जीयमाणः 
प्राणः समस्तेन्द्रि निरोघद्रोरेण चिक्तस्यैकाग्रतायां प्रभवति । ) ओरं मन तथा 
प्राण के अपने र व्यापारमें एक योगक्षेम [ एक ही समयमे तथा एक ही 
कारण से उत्पन्न ] होने से जिन्दा प्राण सभी इन्द्रियों के निरोघ के द्वारा 
व्वित्त की एकाग्रता में समथ होता है। ( समस्तदोषक्षयकारित्वं चास्यागमे 
श्रयते । ) समस्त दोषं का क्षय करने वाला - इसे . वेद मे शुनः जाता है। 
( दोषङृताइ्च..सर्वा विक्षेपवृत्तयः ) दोषसे समी विक्षेपवुत्तियौं [होती है 1 
अतो दोषनिहरणद्वारेणःस्यैकाग्रतायां सासथ्यमू । ) इसलिषए-दोष्रो : 
नाके द्वारा एकाग्रतामे प्राण कीः सामथ्यं [है 111 ३४ ॥ 





व्याख्या- उदर भै स्थिते हुए स्वायु को खन मात्रां के ` अनुसार 

बाहर निकाल देना ही प्रच्छदेन कहलाता है । ` स्वस्थ तथा सष. इए पुरुष 
के खवास अर प्रश्वास कां कल :माताःकर्टलाता हैः अश्यासं ` के लिए 
पहले बारह मात्रां केः धरमाणः से प्राणायाश्र--करतः-चाहिर्एः। फिर त्वौबीस 
मोन्रमअर केः प्रम्मणःसे.; अभ्यासं; करं .पश्चात्‌ःःछलीसः त्रोओं के प्रमपण से 
अस्यास -करनाः चरिः +रेसेः 'अमभ्कासः- सिः) रतस जीरः -:प्रदक्रासंः “क्रा 
स्वरूप सूक्ष्मे, तथाः दीधे होता हैः। ररूदःका, पिण्ड जसे दीघ. होक्तैःफःर 
सूक्ष्मं होता हैः उसी माति ` इवासि आर -प्रह्वासः भी दीर्ध होकर 4 
हौ-जति रै ' तं दन . दोनों के ` सूक्ष्म होने से च्वित्ति एकाग्र हो जाता 
यहु भावः हैः: यद्यपि सुनकर ने ` प्रच्छदनशब्द सेः रे्व॑क तथाः: विधारण ` शब्द 
से. कुम्भक :का ही निर्दश्य है -तंथांपिःरेवक करे बाद रुरक के किनि 
कुम्भक क -संम्मव नःहोनेःके कारणः धूरकरूप श्रार्णयाम -का- अर्थात्‌ आान्नेप 
होता है,. अतः भोजसज ने.तीन प्रकारके श्रणियाम का निदशं किया है च 
अस्तु; इन्द्रियों की सारी वृत्तिर्या प्राणंकृरत्ति के". मधघीन हँ । मन ओर प्राण 
दोनों एक काल मे तथा समान कारण से उत्पन्न होते हैँ, इसलिए श्राण 

ल होने से चित्त भी' वशीभूत हौ जाता है । प्राणायामकै द्वारा ज्वं 
अतिसूक्न तथा दीघं होता है तब इन्द्रियों सारी चुत्तियिं का 4 
होता हैः ओर उस निरोध से चित्त एकाग्र ह्यो जाता दहै 1 यही तक कि चिर | 
मत जौ राग तथा द्वषरूप दोष हैँ जिनके कारण विक्षेष -वैदा ` होते दै 
उनकांनी प्राणायाम के द्वारा निरोध हो जाता है । जतत एव प्राणायाम ध 
अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए 11 रे ॥। 





| 





५२ `  पातञ्जलयोगदशैनम्‌ [ समाधिपादः 


र र 
88 सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूवीद्गं 
कथयति-- 


शब्दाथं अन दूसरे भकार के उपायों को दिखलाने के व्याज से 
समाधि के पूर्वाद्क अर्थात्‌ समाधिके पुवं मे होने वाली प्रवृत्तियों को 
कहते हैँ । । क, 
2 ¢ ,८धविषयवती वा प्रृत्तिरुत्पन्ना खितिनिबन्धिनी ॥ ३५ ॥ 
मनस इति बाक्यरोषः,। विषयाः (1 शब्दाः, ते विद्यन्ते 
फलत्वेन यस्याः सां विषयवती प्रवर्तन; ,स्थेय्यं करोति । तथा टि, 


. नासाम... चित्त धारयतो दिंल्यगन्धस वदुपजायते;] तादृश्येव -जिहाम । 


रससंचित्‌.† ताल्वम्र रूपसंवित जिद्वासध्ये स्पशंसंवित्‌ । तस्मिन्‌ जिह्वामूले 
शब्दसंबित्‌ 1. तदेवं तत्तदिन्द्रियद्वारेण तस्मिन्‌ दिव्ये विषये जायमाना 
संवित्‌ . चित्तस्येकाय्मताया ¦ देदेभेवति अस्ति योगस्य फंरयिति योगिनः 
समाश्ासोयादेनन्न ॥ ३५॥ ˆ . ˆ - श = य 
शब्दार्थं--( मनस इति वाक्यशेषः । ) ““मनसः'' यह्‌. सूत्रम वचाः 
हआ पद है । ( विषया गन्ध~रस-रूप-स्पदं-लब्दास्ते वियन्ते फलत्वेन यस्याः 
सा "विषयवती" 'प्रचुत्तिः" मनसः स्थैर्यं करोति । ) गन्ध, रस, खूप, स्पर्शः 
तथा शब्द विषय [ हैँ ], वे जिसके फल रूप से स्थित हैँ वही विषयवत्तीः 
परचरुत्ति मन.की स्थिरता को करतीहै। ( तथा हि नासाग्रं वित्तं धारयतो 
दिव्यगन्धसं विदुपजायते । ) जसे नासिका के अग्रभाग मे चित्तंको लगाने 
वालेको अलौकिक गन्थकेा ज्ञान उत्पन्नः होता दहै । ( तादृश्येव जिह्वाग्र 
रस संवित्‌ । ) उसी प्रकार जिह्वा के अग्रमाग में चित्तको लगाने से अलौ- 
किक रसकाज्ञान होता है। ( ताल्वग्रं रूपस्षम्वित्‌ । ) तालु के -अग्र- 
मागमेंरूप का ज्ञान [होता है]। ( जिह्वामध्ये स्परसंविव्‌ । ) जिह्वा 


| के मध्य में स्प काज्ञान [ होता है |। ( जिह्वामूले शब्दसंवितु । ) जिह्वा 


कीजडमे शब्दका ज्ञान [ होता है] । ( तदेवं तत्तदिन्द्रियद्वारेण तस्मि 
स्तस्मिन्‌ दिव्ये विषये जायमाना संविच््चित्तस्यंकाग्रतायां हेतुर्भवति । ) इस' 
प्रकार उस इन्द्रियिके द्वारा उस उस दिव्य विषयमे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
चित्त की एकाग्रता में कारण हौता है । ( अस्ति योगस्य फलमिति योभिनः 
समाश्वोत्पादनात्‌ 1 ) "योग का फलहै' इस प्रकार का विश्वास योगी को 
होने से ।॥ ३५ ॥ । 

उ्याख्या-- गन्ध, रस, शूप, स्पक्चं एवं शब्दरूप विषय वाली प्रवृत्तियगं 
चित्त की स्थिस्तामें कारण होती । जब्र योगी नासिकाके अग्रभागे 


८2 ६८2 गट श्रद्रिरसन्ना 


प्रथमः] मोजवृ्ति-णिमा-व्याख्योपितम्‌ ५३ 


संयम करता है अर्थाव्‌ घारगा, ध्यान तथा समाधिके इारा चित्तको बार 
वार लगाता है तब घ्रणेन्द्रिय को जीतकर उसी इन्द्रिय के दारा अलौकिक 
गन्ध का सौक्षात्कार करता है\ जिह्वाके अग्रमाग मे संयमके दरा 
-चित्त को लगाने से योगी रसनेन्द्रिय को जीतकर उसके द्वारा अलौकिक रस 
का साक्षात्कार करता है। तालुके अग्रनाग मे चित्त को न ध 
चक्ुरिन्द्रियके द्वारा अलौकिकल्पका साक्षात्कार हौता है जिह्वा के ध 
-चित्त को लगानेसे त्वगिन्द्रियके द्वारा अलौकिक स्पशं का साक्षात्कार 
होता है! जिह्वा के मूल में चित्त को लगांनेसे श्चोतरेन््रिय के दारा ध 
शाब्द का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार की विषयवती प्रबत्तियों के द्वारा 
जब अलौकिक. गन्धादि विषयों का साक्षात्कार होता है तब योगके अन्य | 
पविवेकख्याति आदि फल में भी विद्वास उत्पन्न होता है, अतः इन प्रवृत्तियों 
का निरूपण किया.गया 1। ३५ ।। 
एवंविधमेवोपायान्तरमादह-- 
शब्दार्थ--इसी प्रकार के दूसरे उपाय कौ कहते द । 


2५ विद्योका बा.उ्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ . ¦ 
पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाकुयुगभः ! उयोतिःशब्देन 


कः प्रकाश उच्य भूय िर्तिशः याः 
साविकः प्रकाश उच्यते 1 ख प्रशस्तो भूया नतिशयवाच्च , निव्यन्यस्याः 


सा उयोतिष्मती घवृत्तिः | विशोकं बिरातः सखुंखमयसक्तवाभ्यासवशाचयोको , 


-शनःपरिणामो ` यस्याः सा ` विशोका] चेतसुः , सिथविनिवन्धिनी । ` 


1 ् ् >. नि 
अयमर्थः--हरद्ासम्पुटमध्ये , मरशान्तकर्खोलश्वीरोदधिध्रदय चित्तत्वं 


=> रि ९ ~ > सः ल क = न । 
भावयतः अज्ञाखोकात्‌ सर्जडत्तिपरिक्षयं वसुस ॥ ३६ ॥ 
| नन्दाय ( भरदृतिरुत्पचा चित्तस्य स्थितिनिबन्विनीति वाक्यशेषः । ) 


“प्रवुत्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धनी यह बचा हुजा वाक्यहै जिसे - 


इस. सूत्र मे मिला देना चाहिए । ( ज्योतिःशब्देन सात्विकः प्रका 
उच्यते । ) ज्योति शब्दसे सात्त्विक प्रकाश कहा गयादहै) ( स प्रशस्तो 


श्ुधानतिकश्यवांश्च विद्यते यस्याः सा "ज्योतिष्मती प्रचुत्तिः 1 ) वह - प्रका. 


अधिक ओर उच्छृष्टहै जिस मे वह “ज्योतिष्मती प्रचरत्त कहलातीं है । 
( "विशोका" विगतः सुखमयसत्त्वाभ्यासबलाच्छोको रजःपरिणामो यस्याः 
. सा, चेतसः स्थित्तिनिबन्धिनी । ) दूर हो गया है सुखमयं चित्त के अभ्यास के 
वंक .लोक अर्थात्‌ रजोगुण का परिणाम जिसका वह्‌ ' विशौकः' कटी 
जातीः है जो चित्त को स््थिरतामें बाधने वाली है। ( सि ) यह्‌ क 
है--(-हत्प्यसंपुटमष्ये प्रशान्तकटलौलक्षी रोदधिप्रस्यं चित्तत्वं भावयतः 


म 


2.4. | 
धः । 

















५४ ` पातञ्जलयोगंदशेनम्‌ [ समाधिपादः 


प्रजालोकात्‌ सवंचृत्तिपरिक्षये चेतसः स्थैय्यंमृत्पयते । ) अधघखिले ह दयरूपी 
कमलके मध्यमे, प्रशान्त हो गईदहै कल्लोल याने तरद्क जिसकीरएेसाजो 
दूध का समुद्र, उसके समान अथवा उस नाम वाला जो चित्तसतह्व उप्तकी 
भावना करने वाले योगी के चित्त की स्थिरता ज्ञान के विस्तारसे होने वाले 
सब वृत्तियों के क्षयसे होती है । ३६11 
व्याख्या- सूखूप एवं सात्विक चित में निरन्तर धारणा, घ्रान तथा 
समाधिरूप संयम के अभ्याससे सात्विक प्रकाश का उदुभवं होत्तादहै ओौर 
इसके हीने से चित्तगत.जो रजोगुण का परिणामरूप शोक ठौ उसका. नाश 
` ह्यो जाता है । जित्त की इस अवस्था में सात्त्विक प्रकाशरूप ज्ञान का विस्तार 
होता है अतः इस अवस्था को ज्योतिष्मती तथा विशोका कहा है 1 हदय एंक 
शरीर का भाग माना जाता है । इसके सम्बन्धमें स्मृतिकारों ने लिखा है-- 


अतिरम्यं हि श्रुतानां पच्चच्िद्रमघोमुखम्‌। 
वितस्तिमात्रतौो देश्चे नाभ्ेरघ्वंमवस्थितम्‌ ।} 
यथैषाष्टदलं पद्मं सुरक्तं समुकुलीकृतम्‌ । 
एवं हृदयपद्यं' . .तल्लम्बते हृदयस्य के} 
= सोमाग्निरविनक्षव विचयष्त्तेजसा ~ , . युतम्‌ । ,. 
। भाति विश्वस्य कृत्स्नस्य ह्याश्चयो योगिनां सदा.11. , 4 
'. अर्थाद्‌-प्राणियों के हृदयरूषी कमलः अत्यन्त ` सुन्दर, पाच . छिद्रो वाले, . 
नीचै की.ओर मुख क्रिये हुए, बारह .अङ्गुलियों के प्रमाण वले, नाभि. केः: 
ऊपर स्थित; अष्टदल कमल के समान. लाल तथा अघखिले;. चन्द्र, सूय, अग्नि, 
` नक्षत्र तथां विजली के समान तेजो से युक्त तथा सम्पणं जगद्‌ के -आाश्रयभरत : 
अपने हृदय कै आकाशरूपी देशम भासित हो रहादहै। इस प्रकारके हदय 
मे -सास्विक प्रकाश का आविर्भाव होनेसे राजस ओरं तामसरूपी सारी. 
वृत्तियों के नाश होने से चित्त स्वयं स्थिर हो जाता है ।। ३६ ॥ धि 


उपायान्तरप्रद्शंन द्वारेण सम्प्रज्ञातसमाघेर्विषयं दशयति-- ` ` 

शब्दार्थं - अन्य उपायों को - दिखलाते हए समाधि के विषयकः. 
दिखलाते हैँ । , 
| 6 

:..८ वौरतरागविषये वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ ` 

मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति वाक्य शोषः । वीतरागः परित्यक्त- 
विषयाभिलाषः, प्व यच्चित्तं परिदतक्लेशं तदालम्बनीद्तं चेतसः ` 
स्थितिहेतभवति ।[ ३७ ॥ (1 । १५५ 





रथः १. मोजवृत्ति-ूरणिमोनव्याद्योपेतम्‌ ५५ 


शब्दार्थं --( मनसः स्थितिनिबन्धनं -मवतीति वाक्यश्चेषः । } “मनसः, 
स्थितिनिबन्धनं भवति" यह्‌ बचा हुमा वाक्य इत सूत्रमें मिलादेना चादिये ४ 


(ह ध [4 , च. 
 ( वीत्तरागः' परिव्यक्तविषयाभिलाषः, तस्य यत्‌ चित्तम्‌" परिहृतक्लेशं 


तदालम्बनीङृतं चेतसः स्थितिहेतुभेवति । ) त्यागा है विषयों को अगिलाषषः 
को जिसने उसका जो क्लेशादिसे रहित चित्त है ] . उसका आलम्बन, 
( विषय ) करने वाला चित्त चित्तके स्थै्यका कारण होता है ।। ३७ 11 


ठथाख्या- जिस साघक्रने विषयों की अभिलाषा को त्याग बियाह 
उस साधक का चित्त क्लेशादि से रदित हौता है, अतः .उस प्रकार केः चत्त 
की भावना करनेसे योगी का चित्त स्थिरता को प्राप्त होतादहै ओर उस ` 
स्थिरता काकारण वीतराग महात्माओं के. चित्त को विषय करनेवाला 
योगी का चित्तही दहता है ।। ३७ ।। 

एवंविघमरुपायान्तरमाद-- 

शब्दार्थं इस प्रकारके ही दूसरे उपाय को कहते है । 

2&£ . स्वृप्ननिद्राज्ञानारम्बनं वा॥ २८] १२० 


©.€ 2 32 ><) [र नामा : मोच । ति ति 
मदसनितीदयं नदरयदतत्मनोमात्रेणेव यच्र॒ भोक्वरत्वमात्मनः सं 


स्वप्नः ¡ निद्र (भूरवोक्तख्षणी । तदालम्बनं स्वप्नाखम्बनं निद्राङम्बनं वा. 
ज्ानमाल्ग्ब्यमान चेतसः.स्थितिं करोति ।। ३८ ॥ |, 
शढ्दाथं-- ( अ्रव्यस्तमितबाद्येन्दरिवृत्तेमेनोमातरेनैव यत्र मोक्तृत्वमात्मनः` 
सः “स्वप्नः । } बाह्य इन्द्रियों कौ वृह्तियो के दब जानेसे केवल मनसे 
ही जहाँ आतमा मे भोक्तापन [ आता है] वह्‌ स्वप्न [ कहलाता है । 1 
( "निद्रा" पूर्वोक्तलक्षणा । ) निद्रा पूवोक्तलक्षणवाली [ है ]। ( तदालम्बनं 
स्वप्नालम्बनं निद्रालम्बनं वा ज्ञानमालम्ब्यमौनम्‌, चेतसः स्थिति करोति । ) 
तदालम्बन याने स्वप्न अथवा निद्रा को आश्रय करने वाला ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञेयः 
चित्त को स्थिर करता है । ३८॥ । | 
व्याख्या-- जिस अवस्था मे बाह्य इन्द्रियों के व्यापार समातं हो जति । 
है तथा केवलं मनके. व्यापार से ही आत्मा मे भौक्तृट्व भाता है उस 
अवस्था को स्वप्न कते है सूत्र मे आये हुए ज्ञानशन्द का अथ ज्ञेय है तथा 
ज्ञेय से साहि भगवान्‌ कौ भूति आदि समक्षने चाहिए । स्वप्नावस्था भः 
भगवान्‌ दी सूत्ति की आराघना करते हए जब मानव जागतादहै तो व 
पर भी उसका चित्त प्रस रहता है । जत एव स्वप्नावस्था के भगवात्‌ ४ । 
मूरतिख्मी ज्ञेय का सतत ध्यान करने" वाले"का चित्त अपनी स्थिरता का क 
हता है) सूत्रम अये हुए निद्राशब्द का. अथं सात्त्विकी निद्रा समन्चना 






































` पस्माण्वन्तो वशीकारोऽगरविधातं त 
` सूम विषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत 


-भवतीत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
केद्वारा होने वाले चित्त के स्थंयंको ध्याने रखते 


` विषयभावनाद्वारेण परमाण्वन्तः 
-विषय कौ भावना-के द्वारा परमा 


५६ परातञ्जलयोगद्शनम्‌ 
चाहिए । जब मनुष्य गाढ़ निदासे जागता है तन भै इतने समय तक सुख 
पवक सोया ओर कुर नहीं जानाः इस प्रकार कै चृख.का स्मरणहोताहै 


तथा उसी स्यत सुखे का बार्‌ बार ध्यान करने पर॒ चित्त एकाग्र 
होता है । ३८ ॥ 


नानारुचित्वात्‌ प्राणिनां यस्मिन्‌ कस्मिश्िद्रस्ठ॒नि योगिनः श्रद्धा 
भवति, तस्य ध्यानेनापि भवतीष्टसिद्धिरिति भतिपादयितुमाह-- 
शन्दाथं प्राणियों की मिन्न २ रूचि होने के कारण जिस किसी वस्तु में 
योगी को श्रद्धा हो, उसके ध्यानसे मी इष्टकी सिद्धि होती है, इसका 
:प्रतिपादन के ठेत॒ अगले सूत्र को केहते है-- - 


४} वथाभिमतभ्यानाद्ा ॥ ३९ ॥ १९ 
यथाऽभिमतबस्तुनि- वाद्ये चन्दरादावाभ्यन्तरे 'नाडीचकररौ वा. भाव्य 

माने चेतः स्थिरीभवति॥ २१५॥ ~ “` ` ० 
शन्वायथं- यथाभिमतवस्तुनि वाह्ये चन 
ना भाव्यमान चेतः स्थिरीमवति। ) क्रिसी इष्ठ वाह्य चन्द्रादि अथवा 
, जाम्यन्तर नाड़ीचक्रादिमें सतत ध्यरान.करने से चित्त स्थिर होताहै। ।३९।। 
.. व्याख्या जिस किसी रामया कृष्णया हनुमान्‌ या दुर्या की भत्ति 
श्रद्धा ओर ` विद्वासं हौ उसी की, अराधना करनेसे चित्त एकाग्र हो 

जाता दहै । ३९ ॥ 


शब्दार्थ इस प्रकार उपायों को दिखलाकर फल दिख > लिष 
कहते है । 
48 -धरमाणु-परममान्तोऽसव वशीकारः ॥ ४० ॥ 
एभिरुपायेश्चित्तस्य य [ाबयतो योगिनसुक्ष्मविषयभावनाद्धारेण 
ह जायते, न क्वचित्‌ परमाणुपर्यीनते 


इत्यर्थः । एवं स्थूलमाकाशादिपरममह्‌- 
क पर्य्य ५ भाः वयतो ॥ 1} 
तवपय्यन्तं भाः न क्वचिच्चेतसः प्रतिवात उत्पद्यते । सर्वत्र स्वातन्त्यं 
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दादौ, आभ्यन्तरे नाडोचक्रादौ 


शब्दा्थं--( एमिरुपायै दिवत्तस्य स्थैर्यं मावयतो योगिनः ) इन उपायों 
इए योगी का ( सूक्ष्म 
वशीकारः" अप्रतिघातरूपः, जायते, ) सुक्ष्म 


श््ुतकं भव्याहूत प्रसार हाता है । (कूचित 


{ समाधिपादः "प्रथमः 1 


य्धन्ते सूक्ष्मे विषयेऽस्य मनो न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । ) कहीं मी 
कके सूक्ष्म विषमे इसके मन का अवरोध [ रुकावट क 
परमाशुत । ५ 
त ् । ( एवं स्थूलमाकाशादिपरममह्त्वपय्येन्तं मावयतो न क्वचि । त 
ध उत्यते 1 ) इस प्रकार स्थूल अर्थात्‌ परममहत्त्वरूपपरिमएणवा 
प्रतिघात उर ध 





॥ 1 ७ ष 
मोजवृत्ति-पूणिमाः-ज्प्राख्यापेतम्‌ ५ 


काशादि तक के पदार्थोकी मावना.करते वाले योगी के चित्त की कहीं 
आ 


€ ४ ध द. ति समी 
-ओी रुकावट नहीं होती है । ८ सर्वत्र स्वातन्त्यं ` भवतीत्यथैः ) ) अर्थात्‌ 
-स्थानों में यह्‌ स्वतन्त्र हो जाता है 11 ४०॥ 


उयाद्या-- पूर्वोक्त उपायों से चित्त के स्थेषे का प्रयत्न करते हुए योगी 
को सूक्ष्म विषय की मावना के दाढ्य से परमाशुतक्रके पदाथ वशमेंदहो 


जाते है। कटींमी योगीके मन की गति नहीं सकती । उसी प्रकार 


ग के दाढ्यं से उन पदार्थोमे 
आकाशादि महुत्परिमाण वाले पदार्था की भावना 


| -भी मन की अव्याहत गत्तिहौ जाती है । अर्थात्‌ सभी स्थानों में इस स्वातन्त्र्य 


प्राप्त ठोता है ।\-४० ॥1 । [ व 
एवमेभिरूपायेः संस्छृतस्य चेतसः की दमुपं भवतीत्याह-- | 
शब्दाथं - इस प्रकार इन -उपायोंसे एकाश्रतारूप्‌ संस्कार को प्राप्त 
हुए चित्त काः कंसा स्वरूप होता है, स स है ह त 
4 1 कषीणकतरभिजातस्येव मग्र दीत्‌-्रहण-ग्रा्यषु॒तर्तस्थतद्‌ज्ज- 
नता माप्त ॥ ४९ ॥ भ 
नज यस्य ख क्षीणवृत्तिः तस्य मदीद-परहण-प्ाद्य घु आत्मे- 
नद्रियविृभपतत्‌स्थ-तवद्ग जनता सनापत्तिभेवति । ततुस्थत्वं 0 म 
-तदञ्जनता तन्भयत्वम्‌ । न्यग्‌ूते चित्ते विषयस्य भाव्यमानस्येवोत्कषः। ४ 
` विधा समापत्तिः, तद्रपः परिणामो भवती्यर्थः। 1 व 
-मणेरिति। यथा अभिजातस्य निर्मरुस्य र्फटिकमणेस्तत्तदुःपाधिवशात्‌ 


ह सतू ग >+~# 2) 
तत्तद्रपापन्तिः, एमभिजातस्यं निर्मरुस्य चित्तस्य तत्तद्धावनीयवस्तूपरागात्त- ^“ 
(^ *) 


तद्रुपापत्तिः,(एवं निर्मलस्य वित्तस्य व 
यद्यपि यहो च-ग्रदण-राद्येषु इत्युक्तम्‌ , तथापि मूमिकाक्रमवशाद्‌ म श 
स्रहण-म्रदीदृषु इति बोध्यम्‌ । यतः मथम्‌ माह्यनिठ एव समाधिः, ण 
-ग्रहणनिष्ठः, ततोऽस्मितामाचरूपो म्रदीदनिषठः, कतरस्य पुरुषस्य ॥ 
-उ्यत्वासम्भवात्‌ । ततश्च स्थूल-सृक्ष्मम्राहयोरपेरक्तं चित्तं तत्र समापन्नं मवति । 
"एवं म्रह णे मरहीतरि च समापन्नं बोद्धल्यम्‌ ।। ४१ ॥ ह 
शब्दाथं -- ( क्षीणा वृत्तयो यस्य सः, श्षीणवततिः" ) क्षीण हो गई 
वृत्तां जिसकी वह क्षीणवृत्ति ( कहलाताहै, ) ( तस्य श््रदीतृग्रहणग्रह्यषु 


(4) < ०~ 2 {०५०८ ^ 


न. 


>) ग्द 


~--- ~^“ ~न न ---4म 
वि य भः श = 



































ह 


(5.8 #| 
| पातज्जलयोगदशंनम्‌ 
आत्मेन्दियविषयेष. 
| त तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः" म 
् (4 1 ग्रहण [ इन्दिय ] तथा विषयों [ गन्ध 
है ह वा तथा तदञ्जनतारूप समापत्ति 
नैकाग्रता |) तत्स्थत्व अर्थात्‌ उनमें होने 
( तदञ्जनता तन्मयत्वं न 
( न्यगृभरुते चित्ते विषयं 
्‌ वषयस्य भाव्यमानस्यैवोत्कर्षः 
र । वोत्कषः । ) चुत्ति रहित अतव 
ङृत चित्तम भावना के योग्य विषय की उत्कृष्टता ( है त 


( तथाविधा “ ६ 

५ ८ तद्र.पपरिणामो भवतीत्यर्थः । ) उस प्रकार की 

(व उनके समान प्ररिणाम होतादहै, यह अथं है 1। 

न ₹श्टान्त को केहते है-( अभिजातस्येव मणेः इति । } 
तरह । (यथा अभिजातस्य निमंलस्य, स्फटिकमणेः 


तत्त्व पाञ्चय्वदात्तत्त £ नं म 
त्तव्‌पात्तिः । ) जके निम॑ल स्फटिमणि . लौहित्यादिरूप 


वति । ) उसकीःग्रहीता 


होती है । ( तत्स्थत्वं 
वाली. एकःग्रता ॥ 


"मही द 
= क ॥ प्राह्यग्रहणग्रहीत्ृषु"" यही समञ्लना चाहिए 1 
4 व समाधिः, ततौ ब्रहणनिष्ठ ततोऽस्मितामात्ररूपो 
त क पहले संमायि प्राह्यविषयक . पुनः. इश्डिपरनिषयकः 
म र रूप जीवात्मविषयक ही [ होती है ]। ( केवलस्य पुरुषस्य: 
( म्मवातु । ) केवल ग्रहीता पुरुष के विषय न हीनेसे 
च त चित्तं तत्र समापन्नं भवति 1 ) उस कारण 
व 1 ह ६ सम्बद्ध चित्त उन-विषयों मेँ उनके आकार को 

( एवं ग्रहणे ग्रहीतरि च समापन्नं बोद्धव्यम्‌ । ) इस प्रकार 


नदिय = 9 
। इन्दर्य तथा जीवात्मा की समापत्ति समञ्चनी चाहिए ।॥ ४१॥ 


व्याख्या - शब्द ` मे क्रम बलः | 
धा-- शब्द क्रमसे अथं क्रमं बलवान्‌ होता है अतः सूत्र में (श्रहीतु- 


[ समाधिपादः 


रस, रूप, स्पशः तथा 


क तकार का ही अथंक्तम भोजराज ते माना है). 
सुक्ष्म केभेदसेद्रो प्रकारके होते हैँ, उनमें स्थल ग्राह्य 


. ्रुहणग्राह्येषु” 
 शहणभ्राह्येषु"” इस प्रकार. का शव्द कमदहै तोमी श्राहगरहणमदीतृषु 
श्ट ९ 


ग्राह्य स्थूल तेथाः 
पृथिवी आदिं पाँच 


एवं सुक्ष्म ह्य तर + ह 
वि क 2 ह । योगी जब अभ्यास ओर वेराग्यके द्वारा 
“द पाच दृत्तियों का निरोध करता है तब. उसक्रा चित्त स्फटिमणिं कौ. 





प्रथमः; ] मोजवृत्ति -शूर्णिमा~व्याख्योपेतम्‌ ष 


तरह अत्यन्त स्वच्छो जाता है। जैसे स्फटिकमणि जपाकुसुम आदि 
उपाधियों के सामीप्य होनेसे उन उपाचियोंके लौहित्य आदि धर्मको 
प्राप्त करती है वैसे स्वच्छ चित्त ग्राहय, ग्रहण एवं ब्रहीता के सामीप्य होने स 
उन उनके आकाररूप परिणाम को प्राप्त कर उन उनके समानहौ जाताद्ै) 
सवितकं, सविचार, सानन्द तथा सास्मितके भेद्‌सेः संप्रज्ञात समाधि चार 
प्रकार की होती है 1 उनमें प्रथम स्थूल पृथिवी तथा इन्द्रिय विषयक, द्वितीयः 
सृक्ष्म॒पच्चतन्मात् तथा अन्तःकरण विषयक, तृतीय _मलिनसक्त्वप्रचानबुद्धि- 
विषयक तथा चतुर्थं जीवाल्मविषयक, होती हैँ । ग्राह्य समापत्तिके 
कहने से सवितकं तथा सविचार समाधिका प्रद्छंन किथा गया एवं ग्रहण 
समापत्ति के कथन से सानन्द समाधि का निदेश किया गया । ग्रहीतुसमापत्ति 
अस्मितारूप शुद्धसत्त्वप्रघानबुद्धिविषयक कहा गया है! केवल पुरुष का 
सम्परज्ञात समाधिमे साक्षात्कार नहीं ह्येता किन्तु पुरुष के साथ तादाम्यापन्न 
बुद्धिका ही साक्षात्कार होता दहै 1 अर्थात्‌ यह्मैहू, यहमेरा स्वरूप 
है” इसी प्रकारका प्रत्यक्षः होता है न कि र्भ" इस प्रकारका 


` सास्मिता समाधिमें आत्माके भी विषय होनेसे उसे ग्रहीतृविषयक कहा 


जाता है निर्मल चित्त ध्यानके परिपाक होने से -जिसः. किसी वस्तुके 


आकार को ग्रहण कर लेता है, यह सारांड है ।। ४१ ॥1. ५ 
इदानीञुक्ताया एव समापत्तेश्वातुर्विध्यमाह-- । 


ग 


0 शब्दा्थ--अवब कथित समापत्ति केही चार प्रकारके भेद को कहते दै) 


1 र द 9 >€ 2» $ 
तर सब्दाथज्ञानषिकल्पः सिं सवितर्का समापत्तिः ।। ४२ ॥ 


्रोत्ेन्द्रिय्ाह्यः स्फोटरूपो वा शब्दः । अर्थो जात्यादिः । ज्ञानं सत्व- 
म्रधाना बुद्धिवृत्तिः. । विकल्प उन्तक्चुणः । तेः व एते शब्दा- 
दयस्त्रयः परस्पराध्यासेन विकल्परूपेण प्रतिभासन्ते, गोरिति शब्दो गौरि- 


` व्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ इत्यनेनाक्ारेण सा सवितको समापत्तिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 


शब्दार्थं - ( श्चोतरेन्द्ियम्राह्यः स्फोटरूपो वा शब्दः । ) श्रोत्रेन््रियिसेः 
ग्रहण करने योग्य अथवा स्फोटरूप शब्द [ कहलार्ता है|! { अर्थौ 
जात्यादिः । ) जात्यादि अर्थं [ कहे जाते है ]। (ज्ञानं सत्त्वप्रधाना इद्धि- 
-ृत्तिः । ) सत्त्वगुण की प्रधानता जिसमे हो एेसी बुद्धिकी वृत्तिकोज्ञान 
[ कहा जाताहै | । ( विकल्प उक्तलक्षणः} ) विकल्प पूर्वोक्त लक्षण वाला. 
[ है 11, ( तः ' संकीर्णः यस्यामेते शब्दादयस्त्रयः . परस्पराध्यासेन विकल्प 
ख्पेण प्रतिभासन्ते, ) उन उन शब्द, अर्थं एवं ज्ञान कै विकल्पों से अर्थाद्‌ 
अभनेदश्रमों से संकोणं = भिश्चित, अर्थात्‌ जिस समापत्ति में चौब्द आदि तीर्नः 







































































६० पातञ्जलयो्दरनम्‌ 
विकल्परूप अध्प्रास [ अभेदश्चम 

( गौरिति शब्दः, गौरित्यथैः, 

समाप्तिरुच्यते ¦ ) गौ यह शठ 
आकारसे [ भ।सित होते है] 
व्याख्या-- शब्द, 

से यह समापत्ति मिश्रित होतीहै क्योकि “गौः 


यह कहने पर शब्द, अथं 
ओर.ज्ञान ये तीनों अभिच्ररूपसे ही लोक में मासित होते हैँ । सवितक की 


र हौने पर भी योगी परस्पर 
तीनों कोएकदहीरूपसे ज्ञान करता है । अतः "गौः 


गौ यह अथंहैतथा गौ यहज्ञानहै,एेसादही 


` उक्तखक्षणविपरीतां निर्वितकौमोह-- 


शम्दाथं--उक्त लक्षण से भिन्न लभण वाली निकितका को कहते है -- 
(क 


५2 स्म्तिपरिश्॒धौ स्वरूपश्येत्राऽथेमात्रनिर्मासा निविंतकां ॥ ४२ ॥ 


शब्दार्थस्परतिप्रविल्ये सति भल्युदितस्पष्ठमराह्याकारमरतिभसिततया 
(वत्ञःनांशत्वेन स्वरूपशून्येव निर्वितकी सम।पत्तिः ॥ ४३ ॥ 
@ 2 4 | 


शब्दार्थ --( शव्दा्स्मृततिप्रविलये सति प्रत्युदितस्पष्टशराह्याकारप्रति- 
मासिततया न्थ श्रुतज्ञानांशत्वेन स्वरूपशून्येव 'निवित्काः समापत्तिः । ) 
शब्द ओर जथे,का कल्पित जौ. तादात्यरूप शक्ति, उसकी स्मृतिका 
-तिरोमाव होने पर अवि भुत अत एवस्पष्टजो ध्येय अर्थं, उस अ्थंके जो 


से मासित होनेसे' तथा ज्ञ 
करने के कारण निलितकं 1; 


ङती हैः। ४३ ॥ 
व्याख्या--शब्द अरः अथं क 
रूपं क्योकि इन स्मरणों मे शब्द, 


गौ रितिज्ञानमित्यनेनाकम्रेण 


वह सवितकं समापत्ति कहलाती है ।॥ ४२॥ 


1 तादात्म्यरूप शक्ति का भीं विकल्प 
अथं तथा ज्ञान का परस्पर अभेद भासित 


अतएव 
चेनरूपसे नहीं भासित 
ही स्थित रहती है। सारांश यहहै कि यह्‌ 
को विषय करनेके कारण निवितक॑ं कही 
विषय होने से सवितकं ।। ४३ ॥ 


ज्ञानांश का तिरस्कार 
होती है तथा विना स्वरूप के 
समापत्ति अनध्यस्त अर्थमात्र 
जाती है तथा अध्यस्त अर्थं के 


[ समाधिपादः 
1 होने से एक दूसरे से अभिन्न मासित होते है । 
सा (सवितर्का 
द, गौ यह्‌ अथं, गौ यह ज्ञान, इस प्रकारके 


अथं ओौरज्ञानके विकल्पसे अर्थतः परस्पर अभेदश्रम 





: 1 ८ रि पूणि ण 
प्रथम पमोजव्‌ | ज व्‌ | त ] ण म ¶ ठ्य 1ख्योपेत पेत म्‌ & 4 


मेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह -- ` । श ॥ 
शब्दाथं--दुसरे प्रकार केभमेदको कहने के लिए अगले सूत्र को कहते है 


“एतय सविचारा निर्विचारा च सष्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४।। 


एतयैव सवितकया निर्वितकया च समापत््या व 
व्याख्याता । कीदशी सूक्ष्मविषया--सृक्ष्मः तन्माच्ेन्दरि ५४ 

न पूर्वस्याः स्थूखविषयस्वं प्रतिपादितं भ त दे 
त 
व नति यस्यां सा सविचारा । देशका 
मा प्रतिभाति यस्यां 
धम | ध 
॥ि (५ ५ सवितकंया निवितकंया च समापत््या, व 

(व व्याख्याता । ) इन सवितकं एवं निवितकं स 
निविविचाराच व्य निविचार [ समापत्ति] कही गई । ( किही ४ 
ही सविचार स यस्याः सा तथोक्ता । ) सूक्ष्मविषया कंसं । 
विषया 1 ` तथा इन्द्रिय आदि विषय है जिसके वहं सविचार 
त ४ र समापत्ति कही जाती है|. ( एतेन पूर्व॑स्याः | 1 
सथां मवति । ) इससे इनके पहले होनें वाली समापत्ति ( सवितकं 


स्थलविष्यक होती है, यह कहा गयादहै। (साहि महाभूतेन्द्रियालम्बना । ) . 


न्द्रियविषयक 
मे होने वाली सवितकं समापत्ति पन्चमहानरून तथा स 
होती है। ( शब्दार्थं विषयत्वेन शब्दाथेविकल्पसहितत्वेन देशकाल र 
५ ] विचारा । ) शब्द तथा अथं 
: सूक्ष्मोऽ्थः प्रतिमाति यस्यांसास | 
च्छन्नः सूषक्ष्मोऽ्थः प्रति मांसा ५ 
न करने वाली तथा शब्द एवं अथंके विकल्पोंके साथ रह्‌ 


गोता है ब्रह सविचार समाधि [ कहीजातीदहै।] ( देदाकालघर्मादिरहितोः 
त श्रतिमाति यस्यासा निविचारा।) 
देश, काल तथा घमं आदि विच्येषणों से रहित सूृक्ष्म्रुत ठ व 
इनधर्या जिस समाधिम मासित होती वह निविचार समाधि [ कही 
जाती दहै 11 ४४ ॥ 


व्याख्या--सवितकं तथा निवितकं समारध्यां क्रमसे स 
( परस्पर अध्यस्त ) स्थूल तथा अविकत्पित स्थूल विषय वाली । 6 
7 धयं 
व्य सिद्ध होतारहैकि इनदो समा 
स प्रकारके व्याख्यानसे यह ४ ५१८९३ 
ध की सविचारः तथा निविचारये दो समाभि्यां क्रमसे सूक्ष्मत 


ं ¦ क्ष्म अथे भासित. 
जिस समापत्तिमें देर, काल ओर धमं आदिसे युक्त सूक्ष्म अथे भ 
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| ¦ [द 
। ~ 1 
८ (न 
| 41 ॥। 


< भूतानि, अविशिष्टलिङ्गं ८ नद्रयाणि, लिङ्गमात्रं बुद्धिः। अशङ्कः 


६२ -चातेञ्जलयीगददौवेम्‌ - [ समाधिपादः 
विकल्पित एवं सूक्ष्म तथा अविकल्पित विषयक होती है जिस समाधिर्मे 
श्राब्द, स ओर शान एक दुसरे से अभिन्नरूपसे भासित होते ह उस समाधि 
को सवितकं ओर सविचार कहते ह ओर जिस समाधिम केवल अथेमा 
मासित होता है उस समाधिको निवितकं तथा निधिचार समाधि कहते 
है| | क तथा निवितकं, सविचार तथा निधिचार इनः चारों 
५ मे भेदं इतना ही दहै कि आदि के दोनों स्थूलविषयक तथा अन्तके 
दीनो सृक्ष्मविषयक हैँ ।। ५ ॥ 

अस्या एव सूक्ष्मविषयायाः किम्प््यन्तः सुक्ष्मविषय दृत्याह्‌-- 

शब्दाथं इसी सूकष्मविषयक समाधि का कहं तक सुक्ष्म विषय है, 
इसे कहते हँ - 


क्रति [3 


वि = भ्यं चष्ष्मविषयत्वश्वाणिङ्गपय्येवघानम्‌ | ४५ ।। 


1.21 ॥ त, मि ध 
र ` सविचार-निर्विचास्योः समावन्त्योयत्‌ सू्ष्मविषयत्वसुक्त तदलिङ्गपयः 


वसानम्‌ । न क्वचिद्धीयते न वा क्रंञ्चित्‌ छिङ्कति गमयतीत्यलिङ्क' धानम्‌, 


वि 


वेशिष्टलिङ्गम्‌ , अविशिष्टलिङ्ग, . छिङ्गमात्म्‌ , अलिङ्गं चेति । विशिष्टलिङ्गः 






मधानमिति। नावः परं सृक्ष्ममस्ती्युक्तं भवति ॥ न ॥ ~ 
शब्दाथं- ( सनिचारनिविचौ श्यं क सर्मीपत्योर्यतसुदन र परतवमुक्त तद- 
लिङ्गवयेसानम्‌ । ) सविचार तथा निविचार समापत्तियों का जो सूक्ष्मं विषय 
कहा गया, उसकी अवर्धिं अलिङ्खतकहै। (न क्वच्चिल्लीयते नवा फिञच्ि- 
ल्लिङ्गति गमयतीत्यलिङ्खं प्रधानं तत्पर्यन्तं सृक्ष्मविषयत्वम्‌ । ) न किसीमें 
लीन हौता हैन किसी का बोध कराता है, अतः अलिङ्घ पचान ॥ मुलकृति 
दै 1, वहां तक सूक्ष्म विषय | कहा जातादहै]। { तथा हि-गुणानां परिणामे 
चत्वारि पर्वाणि-) वसे ही गुणों के परिणाम मे याने अवस्था मेँ 
चार प्रकार के भेद दैँ। ( विशिष्टलिङ्खमविशिष् लिङ्ग लिद्कमात्रम 
लिङ्गखोति।) (१) विशिष्टलिङ्ग, (२) अविशिष्टलिङ्ख, ( ३) लिङ्ख- 
मात्र तथा (४) अलिङ्घ। ( विशिष्ठलिङ्खं भूतानि) ) विलिष्टलिङ्ग 
श्रुत [है] । भविशिष्टलिद्धं ` तन्मात्रेन्द्रियाणि । ) तन्मात्रा ओर .दन्विया 
अविशिष्टलिङ्ग [दै ( लिङ्गमात्रं इुद्धिः।) लिङ्गमात्र इद्धि [है]। 
( अलिङ्ग परघानमिति । । अलिङ्ग प्रधान [है ]। ( नातः परं सूक्ष्ममस्ती- 
ल्युक्त' मवति । ) इसके वाद सूक्ष्म विषय नहीं है, यह्‌ कहा जाता है ।1४५। 
व्याष्या--संविचार एवं निधिचार `समापत्तियों के लिए यह कहा 
गया है क्रिये दोनों सूक्ष्म विषय वाली होती, किन्तु सूक्ष्म विवय की 








न्तं सृकं ॥ = डि प र ५ 
तल्यय्यन्तं सू्षमविषयत्वम्‌ । तथा दि-गुणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि" >° 


"प्रथमः ] 


अवधिं कहा तक है यह नहीं कहा गया, अतः उसको 


। अरण्य 2 ९ भ 
^  निर्विचारंस्वं उयाख्यातम्‌ (१।४४), वैशारद्यं नैर्मल्यम्‌ । सवितक्र' स्थूल- 
-विषयामपेश्य ` निर्वितकौयाः प्राधान्यम्‌ । ततोऽपि सूक्ष्मविषया 


मोजवृत्ति-पूणिमा-व्यार्योपेतम्‌ ६३ 


कहते रहै। मुल प्रकृति 
तक सूक्ष्म विषयों की अवधि होती है) सत्त्व, रज तथा तमोगुणके 
परिणाम के चार भेददहै, विरिषटलिङ्क, अविशिष्टलिङ्क, लिङ्खमात्र तथा 
अलिद्क । उनमें विरिषटलिद्घ = पृथिवी आदि पाचों भुत, अविरिष्टलिङ्ग = 
तन्मात्र तथा इन्द्रियां, लिङ्गमात्र = बुद्धि तथा अलिङ्क = प्रधान कहे जाते 
है । पृथिवी को जलविशिष्टुगन्धतन्मात्रसे, जल को तेजो विशिष्ठरसतन्मात्र से, 
तेज को वायुविशिष्टरूपतन्मात्र से, वायु कौ आकाशविशिष्टस्पशेतन्मात्रसे 
तथ।( अकाश को अहङ्कु'रविशिष्टशाब्दतन्मात्रसे उत्पन्न होने के कारणं विशिष्ठ 
लिङ्क कहाहै। यहां पर 'विरिष्टहैलिङ्क याने कारण जिसका एेसी , 
व्युत्पत्ति माननी चाहिए । प्रधानःतो सवत्र व्याप्त है अतः उससे विरि 
ह्योकर अहङ्कार तन्मात्र आदि को पदा करता है, यह कहना सवथा अनुचित 
होगा, इसलिए तन्मात्र जदि को अविशिष्ट लिङ्ख कहा है 1। ४५॥। 
- एतासां समापत्तीनां प्रकते प्रयोजनसाद- । 
` ` शब्दाथ--इस प्रकरणमें इन अमा मापत्तियों जः जन को कहते है 
4४ «ता एव स्रीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
ता एर: उक्तङक्षणाः समापत्तयः, सह बीजे नाटम्बनेन . वत्त॑त ` इति 
-सथीजः सम्प्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, स्वौश्ां साङम्बनस्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
शब्दाथं--( ^ता एव" उक्तलक्षणाः संमापततयः, ) पूर्वोक्त लक्षणवाली 
समाप्तिं, ( सह वीजेन आलम्बनेन वर्तते इति "सबीजः सम्प्रज्ञातः 


 -समाधिरित्युच्यते, ) विषय कै साथ रहने के कारण सवीज अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात 


समाधि कही जाती । ( सर्वासां सालम्बनत्वात्‌ । ) समी समापत्तियोंके 
सविषयक होने से।! ४६ । ` । । , 
उयास्या--वे ही सवितकं, निधितकं, सविचार तथा निधिचार समा- 
पत्तियां संबीज थाने सम्परज्ञात समाधि कहलाती हैँ । क्योक्रिये समापत्तिां 
विना विषय के नहीं आरभत होती हैँ । ४६1 † । 
अथेतरासां सरमापत्ती नां निर्विचार फर्त्वाद्‌ निर्विचारायाः कटमाद-- 


शब्दार्थं सविदक, तिवितकं तथा सविचार संमापत्तियों के निविचार- 


रूप फल होने से निविचाररूप समापत्ति के फल को कतै 
५222० < , 


¬ :> निर्विंचारवैशारय ऽध्यात्मप्रस्ादः ।॥ ४७७ ॥ 


६.“ 





" -. भ काम 











६४ । पातञ्जलयोगददं नम्‌ 


सविष्वारायाः । ततोऽपि श विचारायाः। तस्यास्तु निर्विकल्परूपाया 
= नैर्मल्ये सव्यभ्यात्मग्रसाद्‌ः समुपजायते.1चिन्तं 
क्ठेशावासनार दितं स्थिरभ्रवाहर्योग्यं भवति । एतदेव चित्तस्यु.वेशारद्यं यत्‌ 
स्थितौ दाढ्यम्‌ ।॥ ४७ ॥ | 
शब्दाथ--( निचिचारत्वं व्याख्यातम्‌ ) निक्रिवीर की व्याख्या हो 
चुकी । ( “वेलारदयं" नैल्यम्‌ । ) वैशारद् नैमृ््ध([कौ कहते है] । (सवितर्का 
प्राघाज्यर्ष्‌।) स्थूलविषयवाली सवितकं 
त्त प्रघान है । ( ततोऽपि सूक्ष्मविषयायाः 
५.८ की अपेक्षा सृष्ष्मविषयवाली सविचार 
समापत्ति प्रघान ततोऽपि नि्वुकिव्परूपाया नििचारायाः । ) सविचार 
समापत्ति की अवेक्षा निविकल्पकरूप निविचार समापत्ति की प्रधानता है। 
(तस्यास्तु निविचारायाः प्रकृष्टा भ्या्लवात्‌ 'वशारद्ये' नैर्मल्ये सति, अध्यात्म 
प्रसादः समुपजायते 1 ) उस नि्िवार. समापत्ति के निरन्तर अम्यास्षकेद्वारा 
चित्तके निर्मल होने पर अध्यात्मप्रसाद उत्पन्न होता है। ( चित्तं क्लेश- 
वासनारहितं स्थिरप्रवाहयोग्यं मवति.। ) क्लेश तथा वासनाओं से रहित 
चित्त स्थिरप्रवाह के योग्य होता है । ( एतदेव चित्तस्य वंशारद्यं यस्स्थिथी 
छः । ) यह -चित्त-का वैशारद्य है जी स्थिति मे हंढता [ हो ] । ४७ ॥ 
(८ विषय्वाली सवितकं समापति की अपेक्षाः निवितके 
स की प्रधानता है क्योकि यह समापत्ति निविकत्पक होतीदहै अौर 
निंविकल्पक समापत्ति चित्त के नैमेल्य मे अधिक उपयोगी होती है । निवितकंः 
समापत्ति की अपेक्षा सविचार समापत्ति की प्रधानता होतीदहै क्योकि 
निवितकं समापत्ति स्थूल कौ विषय करतीदहै भौर सविचार सुक्ष्म को। 
- इस सविचार समापत्ति की अपेक्षा निविचार समापत्ति इसलिए प्रवान है कि, 
यह्‌ निविकल्पकरूप है । निधधिचार समापत्तिके लगातार अभ्यास से चित्त 
स्वच्छ द्पंणकी माति अत्यन्त स्वच्छदही जाता है, अतः चित्त की एकाग्रता 
का प्रवाह सतत चलता रहता है ।। ४७ ।। 
तस्मिन्‌ खति किं भवतीत्याद-- । 
शब्दार्थं -- चित्त के वैलारद्य होने से उत्पन्न हुए अध्यात्मप्रसादके होने 
पर क्या होता है, इसे कहते टै । 


[ समाधिपादः 











। ५ + ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।। ४८ ॥ 
१ ४ 


ऋतं सत्यं विभक्ति कदाचिदपि न विप्यैयेणाच्छादयते, सा ऋतम्मरं-*५ 
तस्मि € 
मज्ञा तस्मिन्‌ भवतीत्यथः । तस्माच भरज्ञाखोकात्‌ सवं यथावत्‌ पश्यन्‌ योगी ५ 
गरक योगं प्राप्नोति । ४८ ॥ 
` 


 . शाब्दार्थ॑--( ऋतं सत्यं विभि 
~ ऋत अर्थात्‌ सत्य [य 
 श्चमार्मकज्ञान २ र 
:‡ संति मवतीत्य्थेः \ ज बह व ऽ 
0 न के. विस्तारसे सभी वस्तुज को. | 





योश प्रकृष्ट योगं ध्रा 


| „ कहते है-- ि 
५ भरुतादुमान-ग्रजञाभ्य। सान! 







। ख्योपेत क । | 
आजव त्ति-पूणिमा-व्याख्योपत्‌ | 



















त कदाचिदपिन चिपम्यणाच्छाजति, 
] को धारण करती है ओौर त 

(सा "ऋतम्भरा" प्रज्ञा, तस्मिन्‌ः 
( ज्ञान ). भध्यात्म्रसाद के होने | 
प्रजञ्लीकात्‌ सवं यथावत्‌ पयन्‌, | 


थार्थ्य 


ज्ञान से आच्छादित नदीं दोती है 
ऋतम्भरा प्रचा 


प्नोति 1 ) उस `न 


। 11 ठत 11. 
योगी उत्तम योग [ असम्प्रज्ञात {को प्राप्त करता है 


| ~ ने पर दुद्धि को प्रसन्नता होती दै} 
न व ध मे होने वाला 
सुण की अविता होती है तब उस बुद्धि भ ध 
| _ -मात्मकल्ञान। दस प्रकार कृष 
0 (दि चर वै बैठे यावत्‌ वस्तुजो का 
0 द्वास उत्तम यौम को भी प्रातः 
















होता है 1 जब बुद्धि मे-सरव 
यथाथ ज्ञान टी उत्पन्न हीते 
सात्त्विक प्रकाश्षरूप आलोक के द्वार 
साक्षात्कार कर लेता है मौर इस्‌ अ 
करता है, जो मुक्ति काःसाक्षात्‌ सा # 

` अस्याः प्रज्ञान्तसद्धं 

` शब्दार्थ--भन्य बृद्धो से 


४ भ ष्प्‌. (५ 
द श्ेषोधेत्वात्‌ ॥ ७९ ॥ 
भतमारम ९ 4 ( ९७५) साया जं नायते 

तमागमज्ञानम्‌ ; असुम्‌ [4 कर्णम्‌ ८ १ श दसेषमतिप ्रसेषभरतिपन्तौ 
~ । ध 1 विरक्षणा, 
मज्ञा सा ग वा 1 । । 
0 । अ सन्यदि 
(५ रूपेण प्रतिभासते । अतस्लस्यामेव योतिना र न | 
कन्तंब्य । इत्युपदिष् ५.४ अवति 11 ९) । क । क 
न (शरुतमाममज्ञानम्‌,) वेद जन्य ज्ञान कानाम शु व । 
व मान. का लक्षण प्रथम पाद के सातन सून नं कडा. 
१ | व भजा सा सामान्यविषया ) उन दोनोके द्वास १ 
त र सामान्य को विषय करने वाला होता ६ 1 र 
व ( न्द्रियवद्विद्चषप्रतिपत्तौ सामर्थ्यम्‌ । ) शब्द अरः व 
1 र च्िष की प्रतिपत्ति [ ज्ञान] करने की व 
५ ध भानालिवारयेयासथसुदवा म्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणाः ८ 
ति 1 ) यह्‌ पुनः निविचास्वैशारच से उत्पन्न प्रा [ ऋ ५ 
8 = 


पार यो० 








क न 
र 









































९ अभन्ति। अप्वमेव -अज्ञामभ्यसेदित्युक्त 
शब्दार्थं । । 













पातञ्जलयोगदरौनम 


` उन दौनी से विलक्षणः याने # 
भन्नहै। ( † + 
विप्रकृष् | = अस्यां हि प्रज्ञ क्म-व्य वहितः 
वटनामपि विशचेषः स्पुटेनैव रूयेण प्रतिभासते 1) व । 
यों तम्भमरा 


{ समाधिपादः 


योगिना प्रः प्रयः | 
१ ˆ भ्रयत्नः कत्तव्य . 
इस ्रज्ञामें यौगीको महान्‌ यत्न करना 
दियााता है ।॥ ४९ । न । 


| इत्युपिष्ट मवति । ). इसि 
चाहिए, इसलिए इसका उपदैः 


५ ठ्फाख्या- चाब्दनोध अ? ति इन गमे ~ ` । 

श्प घर्मोसेही 2 त इन दोनोंमे पदार्थोका न्य 
१ ५ क शब्दप्रमाणमें पदाथ॑तावच्छेवक | 

व्यापुकतावदस्करूप चच ८2 ‹ म त रती है तथा अनुमान भमाणमें 

सुने पर षरस्वरूमः सवाथ कराने की शक्ति रहती है । धटपद के 

ध 0 ५ 4 1 वट का शब्दो होताहैन कि 

क नान होता है! उसी प्रकार 

८ लवस्य जौ व्यापकतावच्छेदकधमं . ह 
¢ कि वेशविदयेष एवं मृति कदि ` { 










र दक सें होने वाली जौ ऋतम्मरः परज्ञा 
भय जनातीहै। जस प्रकार की 
सकवत्तिम प्रयास करन 


+ - ज ऋतम्भरा प्रज्ञा के फल को कहते है । 
( ४ संस्कारे त 
` 50. -तज सस्काराऽन्यसस्कारधरतिबन्ी ।। ५० ॥ 


: ~ तया प्रज्ञया जनितो यः सं सो 
6 ५ न्थ 4 ४1 सस्कारः ऽन्यान्‌ ग सस्कारान्‌ ई =, 
समाधिजं संस्कारान्‌ म्रतिवध्नाति, स्वकाय्य॑करणाध च्युत्थानजान्‌ 





समाधिजांश्च संस ( तया श्या जनितो यः संस्कारः” 
। कारान्‌ प्रतिबध्नाति | 

सं ध . ति ) इस च क 

सर्कार व्युत्थानन अं ॥ तम्भरा प्रज्ञा से उः 

(व ६ भाश्च ते उत्पन्न हए जन्य संस्कारोंको 1 इश 

। ° र्गाक्षमाच्‌ करोतीत्यर्थः 1) अर्थात ध रोक्ता है} 


सोऽन्पान्‌ व्युत्थानजानू ` - 


उत्पन्न हए संस्कार बलवान्‌ होने से अयथाथं ज्ञानः से उत्पन्न हुए संस्कष्रों के 
बोघ करने मे समथ होते हैँ । ( अतस्तमेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्तं भवति! ) 
इसलिए उसी ऋतम्भरा प्रज्ञा का अभ्यास करता चाहिए, यह्‌ कहा 
-जाता है ।! ५० ॥। 


मोजदत्ति-दूणिमाव्यास्योेतम्‌ ६७ 


ठयाख्या -- ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न हु: संस्कार ब्युत्थान (क्िप्तं, मूढ 
विल्िप्तरूप अवस्थाओं) सेः जन्य संस्कारों तथा सम्प्रज्ञात समाधि से जन्यं 


-संस्कारोंको रोक्ता है, अर्थात्‌ उनकी काये करने के जयोग्य बना देता है! 
यथाथ ज्ञान से उत्पन्नः हए संस्कार यथार्थं ओर अयथाथंज्ञानः से . उत्पन्न हुए 


संस्कार अयथाथं ही होतेह, अतः यथार्थं संस्कार वयथां संस्कासैः की 

देवा देते हैँ । अत एव योभी को चाहि ५९. ं 

-लिए चछतम्मरा प्रज्ञा का सम्पादन करे 
एव सम्परज्ञातसमाधिमभिधायासमकतं वक्वुमाद-- | 

:` `. शब्दा्थं--इस प्रकार सम्बज्ञातुः समधि. कै कहकर असम्प्रज्ञात समाभि 

चो कहते है-- `. . 2 = 






। जःसमाधिः ॥ ५१. ` 
तस्यापि सम्प्रज्ञातस्य निरोषे विख्ये. संति . संबौसां चित्तचृत्तीनों 
स्वकारणे प्रविखयादू या संसरकारमात्रा द्तिरुदेतत, तस्यां निति नेति, केव 
` पयुदसनान्निर्बीजः समाधिरावि्भ॑वति, यस्मिन्‌ संति पुरषः. स्वरूपनि्ठः 
युद्धो भवति। व ५ | ह 
` ` . तदृत्राधिक्तस्य योगस्य छक्षणं चित्तवृत्तिनिरोधपदानां ज्याख्यानम्‌, 
-अभ्यासरवैराभ्यङक्षेणं तस्योपायद्धयस्य स्वरूपं मेदच्वाभिधाय; संम्धज्ञाता- 
-सभ््रज्ञातभेदेन योगस्य सुख्यामुख्यमेदसुक्त्वा, योगाभ्यासध्रदशंनवृर्वकान्‌ 
-विस्तरेण्तेपायान्‌ प्रदर्यं सुगमोपायप्रङ्शंनपरतया ईच्धरस्य ` स्वरूपभमार्ण- 
अभाववाचकोप्रासनानि -तस्फखानि च निर्णीय, चित्तविर्तेपान्‌ तत्ततसह- 
सुवश्च दुःखादीन्‌ विस्तरेण च तस्मतिबेधोपध्यनिकततत्वाभ्यास-मेत्यादीन्‌ 
माणायामादीन्‌ सम्पर्ञातासम्परज्ञतवृवौङ्गभूत्तविषथवती प्रृ्तिरिर्यादीना- 
ख्यायोपसंहारद्वारेण च समापत्तीः सखन्षणाः फरूसदहिताः स्वस्वविषयसहि- 
-ताश्चोक्लया सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञतयोरुपक्हारमभिधाय सब्रीजपृङ्घकोनिर्बोज- 
-समाधिरभिदित इति व्याद्तो योगपादः । ५९१९ ॥ 
“` इति धारेश्च रमहाराजश्रीभोजदेवविःरचितायां राजमाात्तंण्ड(भिषायां 
पातञ्जलवृत्तौ पषमाधिपादः प्रथमः । | 








६८ ६ 
: ` पातञ्जंलयोगदर्नम्‌ [ समाधिपादः 
दः 


शब्दार्थ ( "तस्यापि" सम्प्रज्ञातस्यापि, निरोधे" प्रवि 

ए पि, निरोधे प्रविल । 
र भी निरोधदहौने पर (सर्वासाम्‌, (1 । 
1 स्कारमात्रा कृंत्तिरूदेति, ) सभी वचित्त-वुत्तियों क | 

1 पर जो केवल संस्काररूपसे वृत्ति आविश्रुत होती 
५ स पर्युदसनात्‌ "निर्बीजः समाघिः" आविभैवति त 
ध प नहीं है यह आत्मस्वरूप नहीं है, इस प्रक ह 
1 1 आचविश्रुत होती है । (यस्मिन्‌ सति पुरूषः र ष 
त वति । ). जिस | निर्बीजि समाधिके होनेसे त 
स्वरूप मे स्थित हुआ शुद्ध हीता है 1. ५ 


८ तदत्राधिकृतस्य योग । 
योग काल म्‌, ) इस पादमं आर 
य | ~ आरम्भ 
न व ( चित्तदृत्तिनि रोधपदानां व्याख्यानम्‌ (0 कथि हए 
(प ( = ( अभ्यासवैराग्यलकाणम्‌, ) अभ्यासं मौर ` 3 तथा 
४ स्वरू तथा ५ स्वरूपं भेदन्चा्मिवाय, )` उपायरूप जी 
बतलाकृर, ( सम्परज्ञात दोनों 

मुख्यभ्ेदमुकः ५ 4 ल्ञातासम्प्रज्ञातभेदेन ` ४. 
ह र 


तथा अमुख्यरूप वोः छ 
| भेद को कहकर, { योगाभ्यासप्रदनपूवंकान्‌ विस्तरेणो 
ब्र रणो- 


पायान्‌ प्रदं, ) .योग्‌ 
9 योमाभ्यास दिखल 
दिखलाक 1 : 
खलाकर्‌, ( सुग मोपायग्रदशेन॒परतया ईव रस्य स्वरूपःप्रमाण त व 
„ -प्रमाव-वाचको- 


¢ 1 


स्वरूप, प्रमाण, भ्रमाव, वाचक । 
करके ( चित्तस्य विक्षे ५ ० ५ * उपासनाक्रम, तथा उसके फल क स 
ह दुःलादीन्‌ विस्तरेण च व 
त र प्राणायामादीन्‌ सम्परज्ञातासम्पर्ञातपूर्वङ्गि बेधो 
उत्पन्न होने वाले व ) . चित्त के विक्षेप तथा व 
स मैत्री आदि, 1 व निरोघ के उपायभम्‌त न 
पुवंमे होने वाली } भ र सम्ब्रन्चातः तथा [ ॑ 
द्वारेण समापत्तीः त क शानि शा कत कर 1 
उपसंहार के वारा लक्षण ५ फलसहिताः स्वस्वविषथसहिताश््चौक्त्वा )} 
का कथन करके, ( त तथा अपने अपने विषय के साथ समापत्तयो 
असम्प्रज्ञात समाधियों की सम्प्रज्ञात्‌योरुपसंहारसमिधाय, ) सम्प्रज्ञात तथा 
समाधिरभिहित इति व्याकृतो समात्ति द्खिलाकर, ( सबीजपूवंको- निर्व । 
समाधि कही गई, इस प्र यौगपादः । ) सबीज समाधि के पश्च ४ 
1 कार योगपाद र शास्यो समव त्‌ निर्बीजः 
हद । ५१॥ 





॥ 
: आ 


प्रथमः 1 

व्याख्या ---संप्रज्ञात समाधि 
है गौर चित्तवृत्तियों के निसेष दहो 
वे बीजरूप से उक्त समाचि 


समाचि को सबीज क 
तब उक्तं संस्कार कामी लिरोध हो 


मेस 


शुष अपने स्वस्व 


श्रीकी्यानस्दक्षा द्वारा 


के साथ प्रथमपाद 





मोजवृत्तिमूणमा-व्याख्पोपतम्‌ 


ते पर भी उक्त वुत्तियो 


हह 1 जन संप्रज्ञा 


; गविभ्रंत होती है, 


&& 


का निरोधो जाता 
से जन्य जो संस्कार 
मान रहते हैः इसीलिए उक्त 
निरोचदौ जाता | 
र उक्त संस्कार का निरोध 
उसे बीज कां याने संस्कार 


{री ध्विचवृत्तियों 


दोनेसे जो असंभ्रज्ञात समाधि अ ई र 
का निरोध दोनेसे निर्बीज कहा जाता हे भर्संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में 
द स्त होकर श हौ जाता हे, यही शुद्धावस्था मक्ष 


भोजवृत्ति कौ स्याय-वेदान्ताचाये- 
रित "पूर्णिमा हिन्दी-व्याख्या 
 ( स्माचिपाद ), समाप्त 1 


--4ऽक- 


अथ साधनपादो दवितीय, 
ते इुष्प्र 6 
वे ` इष्भरापयोगद्धिसिद्धये ये 


यः । ८ 
1 = स जगन्नाथस्त्थक्चो ऽस्तु ६४५ | 
शब्दयार्थं- ५५ शप्मरापयोगद्धिसिद्धे ) लिते प्तय 1 १ ॥। 
। मत्य 


` दिताः, ) ड 


. अ व्यन्तिः 
लेना चाहिए 1 र्म समी साधनों का निर ~ न्तके इ-खनिनचरत्ति 
के 


विलक्षण पुरुष 8 वः । ध्यक्ष" विशेष 


कटाह कि, हाक कौ योगे अवृत्ति हो । मी क्छद्धि इसलिए श 


निदे इसलिषए ९ कि, भगवान्‌ शिव 
 आराध्यहै क्यौ दष्दोभे मीयोगके लिए अनेक र 
तैव मथने षवे समाहितचिन्तस्थ १ पाय बताये हैं| १। 
चित्तस्यापि. कथ्ायाभ्यासपू्वको योगः 
खष्ठानम्रपिपाद्नय रियायो गमाद्‌-- 
श्वाय ( धमे पादे सम) हित चित्तस्थ सो ॥ 
षस प्रकार पह ` एकाग्रचित्त वालके ति पाय योगममिषाय ) 
योग का कथन क ( चयुत्थितचित्तस्यापि व ठपाया के साथः 
साध्यतामुपयातीर्ति ) क्षिप्त या मूढ या विनिष 1 याम्यासपुकव॑को योगः 
उपायों के जभ्य पाथ योग साध्य होगा, 0 चति वाजेकोभी नसे 
 क्रियायोगमाह । ) ससक साधनेरूप उ रष्ठानके अ + न गृषठ नप्रतिपरादनाय- 
को क्ते $ | प्पादनि कै हिः ए किसायोय 
तपःला्पिरमरणिधानानि क्रियायोगः | । 
॥ (~ ७ 
जपः । दृरपरणिा क्रियाणां ल भणवेपूोणां मन्त्राणां 


तपः शाद्ञारोपविं चान्द्रायणादि 
सम य च॒ परम्म 
पणम्‌ । एतागि कियाय इलयुच्यते ॥| १। युरो फटनिरयश्चतय 


न्त दलंम योगररूकौ- 
न उन उपायोकौ 


| दवितीयः ] मोजवृत्ति-सूरणिमा-व्यास्योपेतम्‌ । 3 


शब्दा्थं--( (तपः शास्त्रान्तरोपदिष्टं कच्छ चान्द्रायणादि । ) अन्य 
शास्त्रम कहे हुए प्रायश्चितरूप चान्द्रायण आदि तप [है] 1 ( स्वाध्यायः 
प्रणवपुर्वणां मन्त्राणां जपः} }) ओंकार के साथ मन्त्रौंका जप. स्वाध्याय 
[ है} 1 ( 'ईश्रप्राणिधानम्‌' सवंक्रियाणां तस्मिन्‌ परमगुरौ फलनिरपेक्षतया 
समपंणम्‌ । ) सव क्रियाओं का उस परमगुर्‌ परमात्मामे फल की इच्छाकेः 
बिना सम्पण करना इङ्श्वरका प्रणिधान.[ है] ( एतानि क्रियायोग 
इत्युच्यते 1 ) ये सव क्रियायोग [ कहलाते हैँ 1 ।। १। | 
व्याख्या-- योग के साधन होनेसे चान्द्रायणादि कये क्रियायोग कहा 
है । (क्रियायोगः' यहाँ पर कम॑घारय समास विवक्षित है, अतः क्रियारूपीः 
योग यह्‌ अर्थ होता दहै । कृच्छर प्रायश्चित को कहा है अतः चन्द्रायण आदिः 
प्रायितरूप होने से कच्छ कहे जति । 
"ओम्‌" शन्द को पहने लगाकर पुनः मन्तरोंका जप करना भीतंपं 
कहलाता है ) ईश्वर की उपासना मे फलेच्छा कालत्याग करना आवश्यक हैः 
अन्यथा उपासना कि अवस्था मेँ चित्त के अन्दर अश्लान्ति पैदा होती है 11 


स कफिमर्थसित्याह्‌-- ४ 
शब्दाथं-वह क्यों किया जाय ¢ इस प्रकन के उत्तर मे अगलेःसूत्र का 
भ्रारम्म करतु 2992) ४? । 


(< समाधिभोवनाथेः कटेशंतन्‌क्रणाथेशच ॥ र ॥ ` 


। क्छेशा वक्ष्यमाणाः, तेषां तनूकरणे स्वकार्यकरणपतिबन्धः, समाधि- 


` .«  शुक्तरक्षणः ( ११९७ ), तस्य भावना चेतसि पुनःपुनर्निवेशंनम्‌, सा अथः 


- प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः । एतदुक्तं भवति--एते तपःप्रश्चतयोःऽभ्यस्यमा- 
जाध्ित्तगतान्‌ अविद्यादीन्‌ क्टेशान्‌ शिथिकीकर्वन्तः समाघेंरुपकारकतां 
` भजन्ते । तस्मात्त प्रथमतः. क्रियायोगावधारणपरेण योगिना भवितन्य- 
मित्युपदिष्म्‌ ॥ २ 1 क । 
` ` शब्दार्थं--( क्लेशाः" वक्ष्यमाणाः ) क्ले आगे कहे जायेगे । ( तेषां 
(तनूकरणम्‌' स्वकार्यकरणप्रतिबन्धः 1) उनकी काये करने की शक्ति-की रुकावट 
करना 'तनूकरण' है । ( "समाधिः ? उक्तलक्षणः । ) पूवं कहे लक्षण. वाली 
समाधि (है) ।. ( तस्य भावना चेतसि पुनःपुननिवेशनम्‌  ) उस सरमांधि की 
भावना चित्तमें बार बार प्रवेश कराने को कहते हैँ! (सा "अथंः' प्रयोजनं 
`यस्य तथोक्तः । ) वह अर्थं है याने प्रमीजन.है जिसका-वह्‌ समाचिमावना्थै' 
कहलाता है । ( एतदुक्त मवति---) यह कहा जाता है--( एते तपः 

प्रभृतयोऽभ्यस्यमानाश्चित्तगतान विद्यादीन्‌ क्लेशान्‌ शिथिलीकरुवैन्तः समाधे- 











छ 
॥ 


` लंक्षणंवाले अविद्या आदि पाचि क्लेश [कलते हैँ] ।.(ते च 


, चित्तम वास करते हुए सूखदुःखरूप संसार जो गरुणपरिणाम 


च्चक्करं मे साधक पड़ा रहता है ॥ ३ । 


७२  पातञ्जलयोगदश्चनम्‌ { साधनपादः 


-पकारकतां जन्ते । ) अभ्यास कयि जाने वाले तप जादि क्रियायोग 
अविद्या आदि क्लेशो को दबाते हए समाधि के उपकारक होते हैँ । ( तस्मा- 
त्प्रथमतः क्रियायोभावघारणपरेण योगिना भवितव्यमित्युपदिष्टुम्‌ । ) इसलिए 
पटले क्रियायोग के निश्चय करनेमें तत्पर योगी को होना चाहिए, इसलिए 
उपदेश दिया मया! २॥।। 

ठ्यारख्या-- तप आदि क्रियायोगो के दो प्रयोजन (१) समाधिकी 
भवना, (२) क्लेशो को दुबल करना । ये क्रियायोग समाधियों में 
्साक्षात्कारण नहीं ह किन्तु चित्तगत जो अविद्या आदि क्लेश हँ उन्हे दवाते 
इए संमाधिमें कारण होते हैँ । इसलिए यौगीयों को चाहिए कि, सबसे पहले 


, क्रियायोग क्या वस्तुहै? इसका निणेय करलं । अन्यथा तप दिका 


आचरण करने पर भी समाचिकी सिद्धि नहींहौ सकतीदै। जैसे कि, 
ददेवीकीलकृ मे कहा है--'श्ञात्वाः प्रारभ्य कुर्वीति ह्यकुर्वाणो विनश्यति 


अर्थात्‌ किसी के अचुष्ठान करने से पूवं उसे अच्छी तरह विधि-विधान के साथ. 


समञ्ञ लेना चाहिए, अन्यथा करनेत्राला पुरुष नाङ्ञ को प्राप्त होता है ॥ २॥ 
क्टेशतनूकरणार्थं इट्युक्तम्‌ , तत्र के क्टेशा इत्याह-- 
शब्दाथ- क्लेशो को निबेल करने के लिंएु, यह्‌ कहा है। वहाँ क्लेश 
कौन कौन है, उन्देँ अगले. से कहते-- 


अवि्याऽस्मितारामदषाभिभिवेश्षाः करेखा; ।॥ ३ ॥ 


क्टेशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणख्श्षणाः पच्च, ते च बाधनालक्षणं 


प्रितापञुपजनयन्तः (क्लेशाः कटेशशब्दवाच्या भवन्ति ।. ते हि चेतसि 
अवत्तमानाः संसारलक्चणं गुणपरिणामं द्रढयन्ति ॥ ३॥ 


शञ्दाशं--( क्लेशाः” अवरद्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणा; पच्च । ) आगे कहे 


लक्षणं परितापसुपजनयन्तः क्लेशपदवाच्या मवन्ति । ) ओरवेअ 
पीडङ्ारूप दुमख को उत्पन्न करनेसे. कलेशपद कं अर्थं होते है 
चेतसि प्रवत्तंमानाः संसारलक्षणं गुणपरिणामं द्रढयन्ति । ) क्योद्धि 
स्थित होकर संसारकूप गुणपरिणाम को मजबृत्तं करते है ।। ३ 
, जउार्या--अविद्या जादि पाचोंके लक्षण आगे कहे ब 
रूपी दुःखो कोपेदा करते है, अत एववे क्लेश कहे जाह 


करते हैँ । जब तक अविद्यादि क्लेश रहते हँ तब तक सुखं 









७३ 
। भूणिमा -उयगख्योपेतम्‌ ति 
दवितीयः 1 0 ते मूमूत्यादवि्यायाः 
सत्यपि स्वैव दुल्यक्टेशः 
स्यपि ख्पसे क्लेरात्वरूप धम 


पाद्यितुमर् हि पचो मे समान नता कं 
गा पथ नो के कारण होने से उसकी ‰ 
विद्या का ~^ 

: तोभीञ असले सूत र कहते है (राणाम्‌ 1\9\ । [1 
कथन के हेतु, तरेषां तलुविच्छिननीद्‌ प्रसवः 

^ अधिया शत्रु -न्यातमािान इदि यावत्‌.) सा न्दत । 
{६ ५ ततः चादिभिदे | तुर्विधानाम 
तृन्न क्टेशानाः- 


ति 

स्ते! ग 
। मसुप्तल-विच्िनोदा सण रणए 
-मस्मितादीना वा -तनु-विच्छिोद ते प्रप्रा 


थतमेव मूढगू मवि ` स्वकाय्य नार 
ष शश्चिन्तमूसो स्थितः प्रबोधका लसय दि वासनार्षाः स्थिताः 


दयन नामिठ्यञ्य 


-मोज वुत्ति 





श 


| | +: सम्यगृज्ञानेन ` 
| । टर वयिखवेन क } ` तस्याच्छ मिण्ामूतायासनि यूति म | 
| व पानाप्‌ एषां न॑ कचित्‌ 
व व निश्चीयते । अत क श 
ए क्टेशानां चित्तविक्तेपकारिव्याद्‌ | 
आजः) 1 ॥ 
यत्नः च्छस्य 11 | 

विद्याः . मोहः" अनात्मन्षात्माभिमान (६ क 
१ 1कानाम दै, ' अनास वस्तुओं मे मारमा 
छ ड अर्थं है! (सा स्त्रम्‌" प्रसव भूमि 
दिशेदेन चरतवघानाम्‌ । ) तथा उ 
= प्रकारके अस्मितादि क्लेश व 
[ कारण 1 है 14 


ति सावत्‌ 1 ) 


जविद्या मोह {ज 
यह्‌ अविद्या का 

, अस्त्मितषए्दीन र 
जन्ति वाले प्रसुप्त ध 
वहं { अविद्या । क्षत्र यने 





4 


७४ पातञ्जलयोगदश्चेनम्‌ 


यच्राविद्या विपयंयज्ञानरूपा क्षिंधथिलीमवति । ) इस कारण जरह भ्रमरूपः 


अविद्या निबंल होतीदहै। ( तत्र क्लेशानामस्मितादीनां नोदुभवो हर्यते । ) 
वर्हां अस्मिता आदि क्लेश्लों का आविर्भाव नहीं देखा जाताः दै। 
( विपर्ययज्ञानसदुभावे च तेषामुद्‌मवदशंनात्‌ स्थितमेव 


होती है । ( श्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोडाराणामिति। ). यह्‌ वाक्य सूत्र चटक 


होनेसे प्रतीक रूपसे पकड़ा गयारहै। ( तत्रये कंलेशाश्चित्तभूमौ स्थिताः 
प्रनोधकाभावे स्वकार्य्यं नारमन्ते, ते श्रमुप्ताः' इत्युच्यन्ते । ) उन्म जो क्लेशः 


चित्तष्पी भ्रमि में स्थित रहते हुए उद्बोधक कारण के अमाव हौने पर अपने 
कार्य काप्रारम्म नहीं करतेर्ह, वे “श्रसुप्त'' कहे जाते । ( यथा बालाव- 
स्थायामू, ) जैसे बाल्य अवस्थ।.मे, ( बालस्य हि वासनारूपेण स्थिता अपि 
क्लेशा भ्रनोघकसहकार्स्यंमावे नाभिव्यज्यन्ते । ) क्योकि बालक मे संस्कार 
रूप से स्थित रहते हुए भी क्लेश जगाने वाले सहकारी कारण के अभाव 
होने पर आविश्रुत नहींहोतेदहैँ। (ते तनवः'ये. स्वस्वप्रतिपक्षमावनया 
शिधिलीकृतकायंसम्पादनशक्तयो वासनावशेषतया वचेतस्यवस्थिताः प्रभुतां 


सामग्रीमन्तस्ण न स्वकायंमारन्धुं क्षमाः । ) वे क्लेशः तनु हैँ जो अपने अपने 
शच्रओंकी माुवनयासे कायं करते की शक्तिको निबेल बना द्याह तथा 
चित्त मेः संस्काररूप से स्थित होकर प्रचुर सामग्रीके विना अपने कायंके 
प्रारम्भ कृरने में असमथ है । ( यथाऽम्यासवतो हिः योगिनः । ) जेसे अम्मरास 
करने वले योगीकै. (ते "विच्छिन्नाः" ये ने-कनचिद्‌ु बलवता क्लेशेनामि- 
शरुतशक्तयस्तिष्ठन्ति । ) वे विच्छिन्न जो किसी बलवान्‌ क्लेशसे दबी हुई 
` जो शक्ति, उसका आश्रय होकर स्थित] ( यथा द्ंषवस्थायां रमः, रामा- 
वस्था वाःद्वषः। ) जसेद्धष की जवस्थाये राग अथवा राग की अवस्था 
में देष [ होते दहै] (न ह्यनयोः परस्परविरुद्धयोर्युगपत्सम्मवोऽस्ति । ) 


परस्पर .विराधी इन दोनों का एक काल में उदुमव नहीं दहो सक्लःदहै। (ते 
उदाराः' ये प्राप्ततहकारिसल्निवयः स्वं स्वं कायमभिनिरवत्तेयन्ति।) वेः 
उदार दहै जो अपने सहकारियों के सामीप्य को पाकर अपने अपन कायं कोः 
करते हैँ। (यथा सर्दब योगपरिपन्थिनो व्युत्थानदक्ञायामू।) जैसे 
क्षिप्त, भृद्‌, तथा. विक्षिप्त अवस्था मे सदा ही योग के विरोधी) 
( एषां . भरव्येकं चतुविघानामपि मूलशरुतत्वेन स्थिताप्यरविद्यःऽन्वयित्वेनः 
प्रतीयते । ) इनमे भत्येक के चार चार प्रकार कै होने पर मा मूल 
रूप सें सथि्तणटुई अविद्या सम्बन्धीरूप से प्रतीत होती है । (न हि कवचिदपि 


[ साधनपादः 


मूलश्रुततवम-. 
विद्यायाः । ) ओर श्रमात्मक ज्ञानके रहने पर उत अस्मिता आदि क्लेशों 
के आविर्भाव देखे जाने के कारण अविद्या में भूलखूषता [ कारणरूपता ] सिदध 


७५ 











र छित तयः - भौजनुक्तिूिमा ० मकि करीं मी 
भ णां स्वरूषभुपलम्यते । ( लल्धि 
मन्वयनिस्पेश्षाण स्वरूप की उप 


विये क्लेशो के 
गया सम्यनज्ञानेन व 
निमित्तकर वद्या 
गऽस्तीति अविद्या 

8 द्वारा सिथ्याक्ञानरूप अविद्या 

1 कहीं मी उद्धव नही, 

निमित्त कारण है तथां 

{ अत सर्कैऽप्यविया 

( सर्वेषार्च्च क्लेशानां 
सव्य र 

दरे यत्नः कर्त इति \ ) ओ 

ही योगी कलो क्ले के 


: क्लेशानां ` विपय्यय 
` अविद्या के सम्बन्ध 

नहीं होती ह \ ( तस्य ५ 

दग्चवीजकटपानिष (| 


स्वयङ्च॑षा निद्चीयते \ ) ओौर 


के अमाव होने पर जल त 
होता, इसलिए व 
उनके साथे दका सम्बन् 


की अपेक्ष विना 
न्व मिथ्यासूतायामविच 


ना प्रथममेव तकु 
के विक्ेपक होने से पटल 


विद्या अ 


त्म जड वस्तुओं भः 
दि पच प्रकारके 





तथ जगा 


यै नहीं 
व ह मौर इख प्रकार क तं 


म दे ॥ ल 
। न वटे र्टतेरदै ~घ कं . अवस्था 
र त अवस्थां द्वेष तथा द्रष राम अररद्वेषये 
अतः राग क हीं कर पति है, इसलिष 


क्न 
देवकर अपने काय 
व 1 सि कारणों के साथ होकर 
सर्म र 

क्ल सम्पादन करते है तथ 
वे वित्त की क्षिप्त, 

च्चष्िए कि अविद्यया की = 

बलेश को दबाव जिससे पुन 


उपदिष्ट समक्ष कर ही सूत्रकार ने 


के कुर विरोधी दै 
स्मिता. आरि 












७६ । 
गतञ्जलयोगदकषेनम्‌ 


अविद्यालक्षणमाह्‌ः ( साघनपादः 


शन्दाथ-अविद्या के लक्षण को च है 


व ५.अनि नत्याशुिदः 
9 इःखानात्म य 
क भेदः भतस निर्निषठलात्सपापिरविा ॥५॥ 
र अतिपदनम्‌--अनित्येषु घटादि १ समान्यरश्चणम्‌ । तस्था एव 
निषु कायाद चनित्वा“ नित्वत्वाभिमानोऽयिचयेतयच्यते 
3 शरीरे आत्मत्वाभिम न; । 9 ख॒खत्वाभि- 
ण्यश्चमोऽनर्थे 


पादनमु -) भे न्य लक्षण है | 
घटादिषु, नि ध द का प्रतिपादन [ ह ( तस्या , एव भेदप्र ति- 
ध पवा भिमानोऽविदयतयुच्यते । हो र्हा है 1--( (अनित्येषु 


परे, जआात्मत्वाभिमानः । ) 
७ पुष्यभ्रमोऽनर्थे 
¶ का धरम तथा अनिष्टे 


क 2 का अभिमान । 
ख्यातः 1 ) इ, अपुण्य [पापा] | 

यया ॥ ५ | #. 

व्याख्या जि मे ५ 

खन जवि कहल भे जो बमं नहह 

मानव भो नाता हे ॥ इसा अकर दज यस 

मानस णो पराता ५ ॥ रकौ अविद्यो केर: 


^ 

~” 

ॐ 

ॐ 

# 

+ 

ॐ ८ 5 

=, 
4 


एव--शरीरादि गत, 
गती पल्रुव आदिके केन्द्र है 
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६५ 
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द्वितीयः दं . भोजवृत्ति-पुणिमा-व्याख्योपेतम्‌ ७७ 
अस्मितां खक्षयित॒माद- 
शब्दा्थे---मस्मिता की व्याख्या करने के हेतु भगले सूत्र कौ कहते है--- 
: ‹ भदौ नकत्योरकातमतेवास्मता । ९.) 
र 2 


| 161 संनराक्ति | 
6/॥ दकशक्तिः पुरुषः, दशंनशक्तिः रजस्तमोभ्यामरतभिभूतः सात्विकः 


परिणामोऽन्तःकरणरूपः । अनयो्मेग्िमोक्चत्वेन, जु डाजुदरस्वे नात्यन्त 
भिन्नरूपयोरेकताभिमानोऽस्मितेर्त्युच्यते । यथा भर कतिवस्तुतः कत्तुशत्व- 
भोक्दृत्वरदितापि (कजं ,ोक्त्यहमित्यभिमन्यते । सोऽयमस्मिताख्यो 


` विपय्यीसः क्लेशः ।। ६ ॥ 


( 'दशंनशक्तिः, रजस्तमोम्यामनभिश्रूतः साच्विकः परिणामोऽन्तःकरणरूपः ! }; 
रजोगुण - तथा तमोगुण. इन दोनोसे न दबा हुभा जो अन्तःकरणरूप 
साल्वक परिणाम [ बुद्धि ] है वही दश्ंनशक्ति [ कहलाता है ] । ( अनयो- 
मोग्य मोक्तृत्वेन जडाजडत्वेनात्यन्तं भिन्नयोः "एकताभिमानः "अस्मिता", 
इत्युच्यते । ) एक [ बुद्धि ] के मोग्य तथा एक [ पुरुष ] के भोक्ता एवं एकः 
{ ह्वुदधि 1 के जड ओर एक [ पुरुष ]के: चेतन होने से परस्पर अत्यन्त भिन्नता 


अस्मिता है । ( यथा प्रकृतिवंस्तुंतः. कन त्वं-मोक्तृत्वर हितापि कन्हं मोकत्य- 

 हमितव्यसिमन्यते, सोऽयमरिमताख्यौ विपर्यासः क्लेशः । ) जैसे प्रकृति [ ुद्धि.] 
कन्तु त्व-मोक्तुटव मादि घर्मोसे रहितदहै तो मी उसंमेजो भैक्ताहु, 
नै मोक्ता हु" एेसा अभिमान होता है, वही अभिमानः अस्मिता नाम क 
्रमरूप क्लेश है ।। ६ ॥ न 


वयाख्या--एक देखने वाली तथा दूसरी दिखाने, वाली दो प्रकार की 
शक्ति होती है, जिनमें देखने वाली शक्ति पुरुष तथा दिखाने वाली शक्ति बुद्धि 


है । इन दोनों मे जब एकात्मता का अभिमान जीवको होता है तब जैसे 
बुद्धि अपने को कर्ता ओर मोक समञ्षती है वैसे पुरुष मी अपने को सुखी 
एवं दुःखी समज्ञता है; यह दोनों के एकात्मता या तादात्म्य संमश्चने का 


फल है अतः यह क्ले है । वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे से अत्यन्त भिंन्नर्है! 


इनमें पुरुष चैतन्यरूप है तथा सुखदुःखादि धर्मो से रहित.है तथा इद्धि भोग्य 


एवं जडखूपदहैतो मी अविद्याके कारण परस्पर उन उन घर्मो का व्यत्यासः 


याने उलट-फेर देखा जाता है 11 ६ ॥ 
रागस्य ठश्षुणमाह-- 
शब्दाथं--राग के लक्षण को कहते है-- 


` शब्दा्थ--( “दक्‌ शाक्तिः पुरुषः, ) हक्रक्ति पुरुष का नामदहै\. | 


कोश्राप् हुए दोनोसेजो -एकता.का अभिमान होता दै वह | अभिमान दः । 


--- ~न 


वक ^~ ^ 


---------------------^ 0 


भतज्जलयीगदशनेम्‌ ` 


८ + + सगः ॥ ७॥ ` 

साधनेषु दृष्णारूपो गधो ालरायी, सुखज्ञ सुख 
` - शब्दां ( ८०2 सकः क्लेशः ॥ ७॥ पकः खलः 
यी. कलाम त इति शल्यो, ) सुख को 


[ साषनमाकः ` द्वितीयः 1  भोजवृत्तिरूणिमाव्याख्योपेतम्‌ ४६ 
शब्दार्थं --( पूर्वजन्मानूभ्रुतमरणदुःखानचुभव वासनाक्लांदुमयरूपः समुपजा- 
यमानः शरीरादिभिमम वियोगो माभूदिति ) पूर्वजन्म में अनुभवं किये हए 
-मरंणरूपदुःख के अनुभव से जन्यं जो वासना याने संस्कार उसके बल से उत्पन्न 
-छरीरादिसे मेरा वियोग नहीं हो ठेसा भयरूप ( अन्वहं शरीरानुबन्धरूपः ) 
प्रतिदिन शरीर का बन्धनरूप ( सवंस्यैवाछरमेन्रंह्यपय्येन्तं निभित्तं विना 
श्रवतंमानोऽभिनिवेलाख्यः त्लेशः । ) ( वह ): कृमि से लेकर ब्रह्मा तक समी 
-प्रणियोमें दही विनां कारण विद्यमान अभिनिवेश [ आग्रहं ] क्लेद [ कहं 
न्लातादहै]।॥ & ॥ ५ छ = वि 
व्याख्या-- त्मा के नित्य होने से पूवं जन्मे. अनुभ्रुत मरणःका इस 
न्जन्ममें स्मरण होता है, इसलिए प्रत्येक जीव शरींरादिके साथ जो प्राणो 
नका वियोग है उसे नहीं चाहता है । यही मरण का भय अभिनिवेश.एवं क्लेश 


के विषय ह व्ही रागर्ूः 











देषलः क्षणमाह-- ` -कहुलाता है । आत्मा नित्य है एवं शरीरादि अनित्य है, फिरूभी. जीव. | 
शब्दा्थ- द्वेषःके लक्षण को । शरीरादिके साथमेरा वियोगन हीरेस्ताजौ चाहतादहै वह्‌ अवि्याूलक्र 
` स द 6 है । इसलिए योगी को चाहिए कि किजसे पहले क्लेशो का एकाग्रताकेद्रारा 

दुःखयुक्तलकषणम इलाुशयी द षः ॥ ८ ॥  . भ्वरिहार करे । इसी एकाग्रता द्वारा चित्त का चान्चल्यरूप जो क्लेश है 

नि ` ए्ठक्षणम्‌ , तदभिज्ञस्य तवलस्छृतपूरवसतत्य = न उसका मी परिहार हौ जाता है \ 8 ॥ 2229244 

र कोषः स द्वेषलक्षणः क्लेशः ; साधनेषु अनिरषतो तदेवं व्युस्थानस्य क्छेशात्मकत्वादेकाग्रताऽम्याखकामेन भंथमं क्ठेशाः 

-ब्ड्या- = (दुःसम उक्तलक्षणम्‌ ॥ ् 0 । । -परिहन्तंज्या;ः । न चाज्ञातानां. तेषाँ परिहारः कन्तु शक्यं इति थ ज्ञानाय 
तिक्तता क सण पहले ही कहू जा  तेषाञुदेशं रश्चणं त्रं विभागच्चाभिधाय स्थूल-सूमेदर्भिननानां तेषां 

क्षणः क्लेशः ५ योऽयं निन्दा- यमाह ४ १ = ( 

साषनों की अभिलाषा न कर तथा इःखके ^ˆ शब्दाथं ~ ( तदेवं व्युल्थानस्य क्लेशात्मकत्वादेकाग्रताऽम्यासेन प्रथम्‌ 


वही द च नामका क्लेश है।॥ <| ` नै भाले काणो निन्दा ` १ | लि कले परिहर्तव्याः 1} इस प्रकार व्युत्थान [ नचच्चल्य ] को व्लेशरूप होने से : 












छो नः एकाग्रता के अभ्यांसके द्वारा पले ही क्लेशो का परिहार (त्याग ).करनौ 

स नि करने की इच्छा ह्येती ॥ ५; उनके स।वनों मे क्रोध चाहिए । (न चाज्ञातानां तेष्रां परिहारः कतु खक्व इति.) चिना जाने 
ईषर कौ जानसि मार देता 1.) ह दषहै 1 द्वेषके कारण ही ` --उनं वलेश्षो का परिहार नहीं कर संकते, इसलिए ( तच्जानाय तेषाुह्‌ शं वं 

५ अभिनिवेशस्य सक्षण्माह-- । । । ` -विभागं लक्षणश्वामिघाय स्थूलसृक्मभेदसिन्नानां तेषां प्रहाणोपायविमागमाह्‌) 


उनेक्रं जञानं के-लिए उनका उद्‌ श. क्षेत्र. विभाग तथा लक्षण कहकर स्थूलं तथा 
-सुध्मके भेद से भिन्न उन नुले 9 नाश्ोपा् के.विग च 

ते प्रतिप्रसवहेयाः दक्ष्माः | १ ०.५ 
`, ते सृष्ष्माः क्टेशाः, येःवासनारूपेणेनावस्थिताः न इच्विरूपं परिणाम 
 * - -मारभन्ते, ते भ्रतिप्रसवेन अरतिरोमपरिणामेन दहेयास्त्यक्तच्याः । स्वकारणा- 


शन्सथं --अस्षिनिवेश का लक्षण इ दै 
खरसवादी विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ।। ९ ॥ 


^ -न्मायुभूतमरणदुःख 41 
शरीरादिभिर्मम ^ ॥ खभवतासनावतमु्ध व 
जतयेममः वियोगो मा भूदिति अरः प जसमुपजायमानः 


न] 6 ५०१५ 


4 नवह शरीरानुबन्धर्‌ द । वि => 

नत षिना अरवन्त॑मानो भिरि खबन्धरूपः सर्वस्यैव `` -स्सितायां 9 ६ च्वन्तं यदा भ्रविषठ = ~ {स्तेषां 
च्छच वा नाऽभिनिवे > --स्मितायां तार्थं सवासनं चित्तं यदा प्रविष्ट भवतति, तदा कुत॑स्तर्षा 

~ष्च्छ् >'भनिवेशाख्यः क्लेशः ॥ ९॥ ~ । "1 | 





निर्मल्मना सम्भवः ९1) १० ॥ क 
। # र) तओ 42 ८ & "ण गट = 
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८० , ` -पातञ्जलयोगदशंनंम्‌ 


शब्दाथं ( ते सुक्ष्माः' क्लेशाः, ये वासनारूपेणावस्थिता न बृ्तिरूपं ` ` 


परिणाममारभन्ते । ) वे सूक्ष्म क्लेश [हैँ] जो संस्कार के रूप से स्थित हए 


चृत्तिरूप परिणाम का आरम्म नहीं करते हँ) (ते ्रतिप्रसवेन' प्रतिलोम 


परिणामेन शहेयाः "त्यक्तव्याः । ). उन्हँं उलटे परिणाम के द्वारा व्यागना चाहिए 


( स्वकारणास्मितायां कृतार्थं सवासनं चित्तं यदा प्रविष्ठं मवति, ) अपनः 


कारण अस्मितामें चरितार्थं हुभा चित्त संस्कार के साथ जव प्रवेश करता है, 


( तदा कुतस्तेषां निर्मलानां सम्भवः । ) तब कारण हीन क्लेशो की उत्पत्तिः 


कंसे हो सक्ती?) १० ।1 


व्याख्या--~-सृक्ष्मभरत जो क्लेश होतेह वे संस्काररूप सें चित्त मे बैठे 


रहते हैँ तथा प्रबल सामग्रीके अमाव होनेके कारण किसी प्रकारके चृत्ति- 
रूप परिणाम को उत्पन्न नहीं करते हैँ इस प्रकारके क्लेशो को उलटीः 
गति से अपने कारणम लीन करना चाहिए 1 अन्यथाये ही अपनी कारण 


सामग्रीको पाकर कायैके सम्पादन करनेमे समथ होगे) अस्मिताके 
स्वरूप का विचार पहलेःहोच्खुकादहै। जब संस्कार से युक्त चित्त का लय 
अस्मितामें हो जाता है. तब क्लेश भी उक्तवचित्तरूपी कारणकोन पोकर 


, आनिरमूत नहीं होते है ।। १० ॥। 


स्थूलानां हानोपायमाह-- 
५. क्लेशो के व्याग का उपाय कहते है । 
 *ध्यानहेयास्तद्ढत्तंयः ।॥ ११ ॥ 
क्टेशानामारब्धकाय्यौणां याः सुख-ढुःख-मोहास्मिका वृत्तयः 
ता ध्योर्ननंव चित्तेका्रत।रश्वणेन हातव्या इत्यर्थः । चित्तपरिकमीभ्यास- 


माचरेणैव स्थूर्वात्तासां निवृत्तिभेवति । यथा वखादौ स्थूलो मढः प्रक्चा-*५ ०८ 


छनमात्रेणैव निवत्तते, यस्तु तत्र सृक्ष्मांशः स तैसतैरुपायैरुत्तापनग्रशुति- 

सिरेवः निवत्तंयितुं शक्यते ॥. ११ ॥ 
शञ्डाथ--( तेषां क्लेशानामारनब्धकार्य्याणां या 

चरत्तयः' ताः शध्यानेनव चित्तैकाश्रतालक्षणेन, हेया 


सुखदुःखमोहात्मिका 
हातव्या इत्यर्थः । ) 


` कार्थौँका प्रारम्भ करने वाले उनं क्लेशोंकी जो सुख, दुःख तथा मोहरूपीः 


कृत्तियां ( है.) उनका चित्त की एकाग्रतारूपी ध्यान से परिहार करना 
चाहिए' यह अथै ( है ) । ( चित्तपरिक्माभ्यासमाप्रेणैव स्थूलत्वात्‌ तासां 
निवृृत्तिभेवति । ) चित्तके परिकमं [ मैत्री आदि] के अभ्याससें हीर्स्थूल 
होने के कारण उन क्लेशोंकी निवृत्तिहो जाती है । ( यथा वस्त्रादौ स्थूलो 
मलः प्रक्नालनमात्रेणैव निवत्तते। जैसे वस्व आदिमे मोटे मैल धोने माच्रसै 
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: द्वितीयः ] मोजवंत्तिमूणिमा-व्याख्यौपेतम्‌ ल्ट 
छट जाते है । ( यस्तु तत्र सृक्ष्मांशः स तैस्तैरुपायैसत्तापंनप्रभृति भिरेव निवत्ते? 
तुः शक्यते । ) किन्तु मैलके सूक्ष्म अस आंच पर -चडढनि आंदि तत्ततः | 
उपायों से दी हटाये जा सकते हैँ ।1 ११॥ 


. व्याख्या -जिन जिन क्लेशो का कायं प्रारम्भ हौ गया है उनकीजो. 
सुख, दुःख एवं मोहात्मक 'बृत्तियां है उनको ध्यान सं तिरोहित करता, 
चाहिए । अर्थात्‌ उन उन वृत्तियों को एकाग्रता के द्वारा चित्त मे लय करना. 
` चादिष्ट क्योकि जैसे वस्तरमें लगे हए मोटे मैल सिफं धोने मात्रसे छूट. 
जाते है वैसे चित्त की एकाश्रता. मात्रं ही स्थूल क्लेशो का. परिहार हौ 
जाता है) ओर जैसे सूक्ष्म मैल विना भट्टी पर चढ्ये नहीं जाते; वसं 
सूक्ष्म क्ले, संस्कार सहित चित्त कोः अपने कारणम विना लंय कि 


नहं जते है ११) 
` एलं क्टेशानां तत्त्वमभिधाय कमौशयस्याभिधातुमाह-- , ` =: ¦ <. 
: शब्टार्थ--इस प्रकारः क्लेशो के तत्व को कहकर कर्माशयः के . अंजिधुन- 
के लिए अगले सूत्र को कहते है - : ~ 
, . वरिकमूखः कर्माशयो च्ाद्जन्मवेदनीयः ।। १२ _ . 
1 कमीशय इत्यनेन . स्वरूपं तस्याभिदितम्‌; यतो वासनारूपाण्येवं 
णि । क्लेश्ामूल्‌ इत्यनेन कारणमभिहितं, यतः कर्मणां -खुभरादभना 
` ` बरेश एव ईिसन्तर्म। द्टादष्टजन्मवेद्नीय न फठमुन्तम्‌ । अस्मिन्नेव 
, -जन््रनि अनुभवनीयो दृष्टजनसवेद नीयः} जन्मान्तरासुभवनीयो ऽदष्टजन्मं- 
` दे्दनीयः । तथा दि--कानिवितपुण्यानि देवताराधनादोनि तीसवेगेन 
॥ चतीनि इव जन्मनि जाव्यायुभेगिटक्षणं : फं प्रयच्छन्ति । यथा 
नन्दीश्वरस्य भगवन्महेश्वसराधनवलादिहैव जन्म्‌रन जात्यादयो विरिष्टाः 
भरादुमूताः । __ एवमन्येषा विश्वाभित्रादीनां तपः्रभावाञ्जात्याञुषीःः 
, कैषाच्िञ्जातिरेव; यथा तीन्रसंवेगेन दुषटकर्मकरतां नहुषादीना जात्यन्तर 
`. परिणामः 1. उवंश्योश्च कार्तिकेयवने खतारूपतया । एव ज्य॑स्तसमस्तच्वेन 
`. यथायोर्यं योऽयमिति ।। १२॥ 


शब्दार्थ-- ( 'कर््माशियः' इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिदहितम्‌, यतो. वासिना 


ण्यैव कर्माणि 1 ) "कर्माशय" इस कथन सं उसका स्वरूप कटा व 
इत्यनन. 




















छ वकि कर्म वासनारूपसे ही स्थित रहते हैँ! ( "क्लेशमूल 
-करारणसधिहितम्‌, यतो कम्मणां शुभाशुभाना क्लेशा एव `निसित्तम्‌ } ) 
वलेशमूल, इस शब्द सं कारण कहा. गया क्योंकि शुभ तथा अश्म कर्मके 
वले ही निमित्तं कारणं है । ( द्राषजन्मवेदनीयः' इत्यनेन फलरुक्तम 11 
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य , ` ``पतञ्जलयोगवदशेनम्‌ 


“इष्ादृष्जन्मवेदनीयः इस शेब्दसे फल कहा है। ( अस्मिन्नेव जन्मनि 
अनचुभवनी 1: “हष्टजन्मवेदनीयः' । ) इसी जन्ममे अनुभव करने योग्य "षट 
जन्मवेदनीय' [ कहलाता है ] । ( ज मान्तरानुभवनीयः (अदृष्टजन्सकेदनीयः" ।) 
दुसरे जन्म मे अनुमत करने योग्य (अदृष्टजन्मवेदनीय 
( तथाहि- कानिचित्‌ पुण्यानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीत्रसेवेगे्नेैव 


कृतानि इहैव जन्मनि फलं जात्यायुर्मोगिलक्षणं ` प्रयच्छन्ति । ) उसीप्रकार 
कोई पुण्य कमं जसे देवताओं की आराघना आदि तीव्र वासनासे कयि, 
जाने पर इसी जन्मसे जाति, आयु तथा भोग आदि फलों कोदेतेष्ँ। 


( यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महेश्चराधनवबलादिहैव जन्मनि जात्यादयो विशि 


परादुरूताः, 1 ) जैसे भगवान महेश्वर की आराधनाकेबलमसे इसी जन्ममें 
नन्दीश्वर की उत्तम जाति आदि प्रादुर्भूत हुए । ( एवमन्येषां विश्चासिन्रादीनां 
तपःप्रमावाज्जाव्यायुषी 1 ) इस प्रकार तपस्याकेप्रमावसे दूसरे विश्वामित्र 
आदि की [ उत्तम ] जातिं ओर अयु प्रादुर्भूतं हदं । ( केषाशिज्जार्तिरेव, 
यथी तीत्रसवेगेन दष्टेकमेक्ृतां ` नहुषादीनां ` जात्यन्तरपरिणामः, +). किसी 
की जाति दही ( प्रादुर्भूत हृरद, ) जैसे तीत्रवासंना से बुरे कमं-करने कौले 
नहुष गादि काअनध -जतिख्यप्रिणाम्‌। ( उक्श्याश्च कोक्तिकेयवने-लतारूप- 


तय 1) ओर उर्रंशी का कात्तिकेयक्न मे लतारूप से [अन्य जातिरूप परिणाम ` 


प्रादुर्मूतं . हआ ]। ( एवं व्यस्तयमस्तङ्ूपत्वेन यथांयौग्यं योज्यम्‌ ।) इस प्रकार 
जहा जंसा उचित ही वहां केवलः जात्तिका अथवा. केवलं अभ्यु का अंथंवां 
देनो का समन्वय करना चाहिए ।। १२॥ । 





-संस्काररूप से चित्त मेः बटे रहते । संस्कारख्पसे वेव्नेके कारण इनं-इनं 
कर्ण कये कर्माद्यि याने कर्मों केः आश्चयं ( धर्माधर्मं ) कहा-गयाः है + घर्मं एवं 
अंधमंह्प से परिणत हुए शुभाशुमकमं जंन तीज्र मावनासे निरये नति दँ तब 
इसी जन्म मे जाति, आयु तथा मोगरूप ` फलं मानव को प्रपत हीते है । जैसे 
उदाहरणं के लिए---शिलादके पत्र नन्दीडवर ने अष्ठ वषे की अव्स्थामें ही 
` अपनी उग्र तपस्याके दारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न कर उत्तम देवत्व आदि क 
घ्रात किया, यह्‌. उसकी उग्रतपस्या काफल हैः। एवं नहूष जो देवताओं का राजा 
. इन्द्र बनकर बछाथा, उसने अगस्त्य ऋषिके शापसे सषयोनि को प्रष्ठ क्रिया, 
यह उसका घोर पापका फलदहै। इसी तरह्‌ विदवामित्र ने वशिष्ठके.आदेश 





-को सौकरं धोर तपस्या के द्वारा ब्राह्यणत्थजाति तथा विचिष्टआयुक्रो प्रास्त. 
किया, यह उसके उग्र शुमकर्मो का फल है । उवेंशी का कार्षिकेयवन मे लृता. 
रूप से परिणत होना, यह्‌ भी उसके उग्र पापोंका फलहै। इस प्रकार 


[ साधनपादः. 


( कहलाता दै 1). 


व्याहया--यागोंदिह्प शुमक्रमं तथा, ब्रह्पहत्यादिरूप शुमकमे .हीः ` 

























ध द्वितीयः ] मोजवृत्ति-पुणिमा~व्याख्योपेतम्‌ कद 


 ंग्रतपस्याके प्रप्ावसे विरिष्टं जा ति, विशिष्ट अष्यु एवं विश्जिष्ट मोगःग्राप्तं , 
प्ते है यह नन्दीश्वर भ सिद्ध हीतः है । एवं उश्रतपस्याकेद्धारा विषशिष्टजाति 
तथा विष्ट आयु विदवामित्र को तथश्केवल जाति नहुषं को भ्राप्त हुई 1. अतं 
इवः उग्रततपस्या वां उग्रपाप के द्वारा कहीं तीनों अथवा .कंहीं एक अथवा 
-कंहीं दोनों फल अवदपर प्राप्त होते ह .1 ये सब कमै-जन्मान्तर में अनुभूत-हौनि 
कलै होते दै। इसी जन्ममें अनुभूत होने वाले कम क है 
- जो प्रायः सभी को अनुमूत होते है) १२॥ १६ 
६: इदानीं कमौशयस्य स्वमेदभिन्नस्य फलमाह -- ` [क 
` शब्दाथं -अब अपने भेदो से भिन्नतां को प्राप्त हए कर्मीशिप के फलकी ` 


कहते टै 
८8 मृ तद्विपाको जत्यागुमोगाः ॥\१ द 
` + मूदसुक्तश्षणाः क्लेशाः तेष्वनभिभूतेषु ससु _ कीं ंशलछु 
हप नी पाकः फं जास्यायुर्भौगा भवन्ति। जातिं षयस्वोदिः 1 आयुशध्िंरः 
दमेकशरीरसम्बन्धः। मोगा विषया इन्द्रियाणि सखसंविद्‌ दुःलसविच्चः 
द चठ व्ुक्कएणमाक्साघनव्युखत्त्य भोगशंब्दस्य । इदमत्र ताख््यम्‌ः--चिन्तं 
ममो अनादिकारुसंश्िताः कर्मवासना यथा यथा पाकमुपयान्ति, तथो तथा 
वि जणप्रधानमविन स्थिता जास्यायुर्मोगिलक्षण स्वेका्थ्यमारभन्ते ॥ १२. | 
„` शब्दार्थं --( मूलमुक्तलक्षणाः क्लेशाः 1 ) ऊपर कटे लंक्षणवाले जौ क्लेश. 
` इंवेदही. मून है! तेष्वनभिभरुरेषु सत्सु कम्मण कुशलाकुश्ललरू्पपणां 
| -विपाक्रः फलम्‌, जाद्यायुर्मोगिा मवन्ति। ) उनके तिंरोदितिन ह्योने पर 
कुशं तथा अकुशल कर्म के विपाक अर्थात्‌ जाति, आयुं तंथा मोगरूप फल्‌ 
, ` उत्पन्न होते दै 1 ( "जातिः". मनुष्यत्वादिः । 


) मनुष्यत्व जादि जालि \ ( आयुः - 
वचरकालमेकरश रीरसम्बन्धः । ) ययु अर्थात्‌ चिरकाल तक एक शरीरः के 
साथ प्राणों का सम्बन्ध । (“भोगाः'. विषया 














इन्द्रियाणि सुखसंदिदुदुःख- 
संविच्च, ) शब्द आदि विषय, श्रोच मादि इ्दरर्यां तथा सुख ओौरदु र ध 
: ज्ञानं मोग कहलाते दैः ( क्॑ैकरणमावसाघनव्युत्पत्या भोगशब्दस्य 
कर तथा क्रियध की सिद्धि. करने वाली मोगशब्द. की. व्युत्पत्ति से ॥ ` ` 
इदमत्र. तात्पर्य्यम्‌ -चिक्तशरुमा वरना दिकालसच्िताः कर्मवासना र | 
कमुपयान्ति, ) . यहां पर यह अभिप्राय [ है 1 {चित्तरूपी ४ 
अदि कालसे सख्त क्सजन्य धर्मोघमेरूप वासनापए जैसे-जंसे. प > 
हयी है, ( तथा तथा गुणम्रघानमावेन स्थिता जात्यायुर्भोगल्षणः' ३ न | 
आरमन्ति । ) वैते वैसे गौण तथा प्रघारूप से स्थित हुए [चर्माध्मेख्य स 


[न 
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जाति, आयु तथा भोगरूप अपने कायं का प्रारम्म करते । [ प्रचान वह है 
जो उदुभरत होकर शीघ्रही फल देताहै तथा गौणया अप्रघान वह हैजो 
विलम्बसे अपने कार्यं को पदा करतादहै ।। १३) 

 उयाष्या- अविद्या जादि क्लेशोंके तिरोमावन होने पर शुम णएवं 
अशुभ कर्मो से जन्यः घर्माघमेरूपी वासनाओंके द्वारा जाति, आयुएवं भोगं 
ये तीनःप्रकार के फल.एक साथवा अलग-अलग उत्पन्न होते हैँ1 जाति 
शब्द से मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व एवं अजगरत्व आदि जातियां कथित दहै + 
चिरकाल तक प्राणों के साथ. एक शरीर काजो संयोग सम्बन्धहै -उसे आयु 
कहते है । भुज्‌ घ्रातु से करणङूप अर्थं में चम्‌ प्रत्यय करनेसे निष्पन्न भोगशब्द 
का अर्थं इन्द्रिय होतारहै। उक्त घातुसे क्म॑में घञ्‌ करनेसे भोगशब्द का, 
अर्थं लब्दादि विषय होता है। उक्तधातुसे ही भावमें घञ्‌ करने से उक्तशब्द 
का अथं सुख का. जन-जथवा. दुःखं का ज्ञान होता. है। `करणदूप अथंके 


सन्द. “ुज्मतेष्नेन एसी व्युत्पत्ति माननी चाहिए ।.यदि. शब्दादिविषयरूप ` 


अधः किवक्षित हो-तब्‌ -““श्रुनक्तियम्‌"' एेसी व्युत्पत्तिं माननी चाहिए । माव 
` क्िया-का नाम है, अतः उक्तः अथं की विवक्षा होने पर. “श्रक्तिर्मोगिः'" एसी 
द्युल्पृत्ति स्वीकार. करनी चाहिए \.कमंवासंनाएं अनादि काल से चित्तमें एक 
साथः बैदी. रहती है. तथ्चा ये गुण अर्थात्‌ गौणरूप एवं प्रधानल्पसे दो प्रकार 


की होतो है उनम गौण. वासना. वहदहैजो अपने काये को.देर में उत्पन्न ¦ 


करती द्वै तथा प्रघान.व्हदहै जो रीघ्रही अपने क्रयं का सम्पादनहेतु उद्यत 
है \ वासनासे यहां चर्माघर्मरू्प संस्कर लेना चाहिए । यह संस्कारमी 
कमंके परिणाम हौनेसे कमख्पही दहै, वह्‌समञ्चना चाहिए ।। १३॥। 


उक्तानां कर्मफर्वेन जात्यादीनां स्वक्रारणकमीनुसारेण काय्यकन्तु- 
त्वमाह-- 


` शब्दाथ--पू्वोक्ति जाति आदिके कमंके फल होनेसे जाति आदिके 
कारणरूप कर्मके अनुसार जाति आदिके कार्य॑कतुत्वख्प धम॑को याने 
कायं करने की सामथ्वंको कहतेर्है- 


ते इलादपस्तिपफराः पुण्यापुण्यहेतुस्वात्‌ ॥१४।॥। 
ह्खादः सुखम्‌ , परितापो दुःखम्‌ , दखदपरितापौ तौ फलं ये पृ तै 
तथोक्ताः । पुष्यं कुशं कर्म, तद्धिपरीतमपुष्येम्‌ , ते पुण्यापुण्ये^कारणं 
येषां तेषां भावस्तस्मात्‌ । एतदुक्तं मवत्ति-पुण्यकमीरब्धा जात्यायुर्भोगां 
हखादफलखाः, अपुण्यकमोरन्धास्तु परितापफलाः, ।। १४ ॥ । 
शब्दाथ --( "ह्लादः सुखम्‌, ) ह्लाद सुख को कहते हँ 1 ( "परितापः" 
दुःखम्‌, ) परिताप दुःखः का नाम हैँ ( ह्लादपरितापी फले येषां तें 
















४ हितीयः 1 । मोजवृत्ति-पूणिमा~व्याद्योपितम्‌ ` णचः 
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= 


तथोक्ताः 1 ) सुख ओौर दुख कूप फल ह जिनके वे जाति, अयु षएव भोग है! 
{ पुण्यम्‌" कुशलं कम, ) पुण्य अच्छ चमं की कहते दु । ( तद्विष सतम्‌ 
अपुण्यम्‌', ) उससे मिच्च कोत्र कर्भ कहते है। (ते पुण्यापुण्ये कारण येषां 
त्तेषां भावस्तस्मात्‌ 1) वे पाप ओर पुण्य कारणे) जिन { जाव्यादि ] के 
उने रहने वाला जो धममव््िष उसके होने से । ( एतद्धक्त भवति, ) यह 
कहा गया है । ( पृण्यकर््मारञ्घा जात्यायुभोंगा ह्वादष्ठलाः 1 ) पुण्य कर्मो 
के.द्वारा आरब्ध जाति, आयु एवं भोम सुखदायक हं । ( अपुण्यकमीरन्ाः, 
रितापफलः 1 ) पापसे आरब्ध | जात्यादि ] दुःखदायकं ।\ १४ ॥। | 
व्याख्या--ह्वाद सुख तथा परिताप दुल को कहते हैँ 1 . जाति, आगु 
एवं भोग सुख तथा दुन्ख इन दोनों को देने वाले हैँ । इनम अच्छ कर्माके 
द्वारा प्राप्त जाति, मायु ओर भोग सुख को तथाब्बुरे कर्मके हारा प्रप्तिः 
ह्ोनेसे दुःख-कोदेते हैँ \\ १४॥। श 
एतस्य प्राणिमान्नापेक्षया ्ेविषयषोगिनस् सर्व दुःखभित्याद्‌--  : 
शब्दार्थं -जीवमात्र की- अपेक्षा से जाति आदिकेःदो भेद [ कहे. गये दैः 
सरन्तु योगी के लिए तो समी दुःख ही दहै, इसी कपर 91 कर्हि है 1 


| ,..परिणामतापसकारदुम्यणडतिविरोवान्च 
ए खमेव सवं विवेकिनः ॥ १५ .. 


विवेकिनः परिक्ञातक्लेशादिविवेकस्य (क्न खकर्मेव भोगः | 
: . स्वनं सविषं स्वाद्रन्भिव दुःखमेव मति वेदनीयमेवेस्यर्थः । यस्माद्त्यु- 0, 
¢ . न्ताभिजातो योगी दुःखलेशेनाप्थद्वि्जते [श्य्री--अध्षिपा्मूणोतन्वस्पश- 
व महतीं पीडामनुभवति, नेतरदज्गम्‌ ; तथा विवेकी स्वल्पद्धःखानुवन्बे- 
नापि. उद्िजते । कि --प्रिणाम-ताप-संस्कारदुःखेः । विषयाणास्ू- 
पुञ्यमानानां यथायथं र स्तदभ्रापिच्वस्य दुःखस्य अपरिदहाय्य- ` 
तया दुः खान्तरसाधनत्वार्ध्स्त्येव र भवति परिणामुकुःखस््म्‌ । 
उपसुज्यमाणेषु सुखसाधनेषु तलधर्ििन्थिनं प्रतिं द्वेषस्य यनद थतस्वात्‌ 
सुखालुभवकठेऽपि तापदुःखं दुष्परिहरभिति -वापदुःखता } सस्कार- 
दुःखत्वन्तु स्वाभिमतानभिमतविषयसन्निधनि सुखस्ंविद्‌ दुःःखसंविच्चोष- 
जायमाना तथाविधमेव स्वक्तेत्र संस्कारमारभते । संस्काराच्च पुनस्तथा- 
विधसंबिदनुभव इत्यपरिभितसंस्कारोतयत्तद्रारेण संखारानुच्छेदात्‌ सर्वस्यैव बात 
दुःखस्वम्‌ 1 गुणव्ृत्तिविरोधाच्चेति-गुणानां सत्वर जस्तमसा या वृत्तयः 
सुखदुःख-मोहरूपाः परस्परमभिमाच्याभिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते; तासां ` 
सयत्रैव दुःखाजुबन्धाद्‌ दुःखस्वम्‌ । एतदुक्तं मवति--रेकान्तिकोमास्य- 
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क त उक्तरूपकारणचलुषटयं यायत्‌ सर्वे 
1 (६ या. ‡खरूपतंया मातभागन्त । तस्माच्च सर्वकर्मवि व क व 
एवेद्युष्तं भवति ।। १५ ॥ | वेकरमविपाको दुःखरू 


'शब्दाथ--( विवेकिनः परिज्ञातक्लेश्ादिविवेकस्य ) सभी प्रकारसे ज्ञातं 
क्लेशादि के भेद [ विशेष ] जिसकोरेसे विवेकी पुरुष के लिए; ( परिहश्यमानं 
सकलमेव मोगसाघनं सविषस्वाद्रत्वत्‌ (दुःखषेव" मरतिकूलवेदनीयमित्यथंः ॥ ) 
चारों & ओर दिखाई पंडने वाले सारेहीमोगके साघन विष भमिले तवदि @ 
श क ` दुःख ही है अर्थात द्धषके विषयखूपसे ही जानने योग्यै 
यह्‌ अथं है । ( यस्मादव्यन्ताभिजातौो योगी दुःखलेशोनप्ुद्धिजते । ) नयो कि 

अत्यन्त कुशल योगी दुःख के अंशमात्र से मी उदृविग्न हो जाता है 1 


। न ` महतीं पीडामनुमवति, नेतरदङ्गम्‌, ) जसे 
त्रपात्र [ डिम्बक | मकड़ी तन्तु के स्पशमात्र से ही बड़ी पीडाका अनेमव 


करतो है व किं दुसरे अङ्ख,.( तथा विवेकी स्वत्पदुःखंनुषङ्खंनापि विरज्यते 1) 
व॑ विवेकी यौभी थोडे सै दुःखं के सम्ब॑न्वसे भी रकैराग्य क्रो प्रप्त करता है | # 
{ कर्थमित्याह~-) कंसे ? इस पर कंते हैँ । ( "परिणाम-ताप-संस्कारदुःखैः' ।) 
परिणाम, ताप एवं. संस्काररूपीः दुःखों के कारण, ( पि 
मानानां यथायथं गर्डाभिवृदधस्तंदप्रा कृतस्य दुःखस्यांपरिहांयेरवाद्‌ -खान्तर- 
साघनत्वाच्चास्त्येव दुःखरूपतेतति परिणामदुःखत्वम्‌ 1 ) मोग किय 2 वाले 
विषयों मेँ तृष्णा. कीः स्ायोग्य:जसिन्रद्धि हौने से तथा. विषयों कौ अप्राप्ति 


होते व्रालिःदुःल.के परिहर न. हीने से तथा दूसरे, दुःख के .स्राघन होने खे 
दुःखरूपता -सिद्ध होती. है,.. सदी परिणामरूप दुःख है। ( स । 


वि रत ट्‌ तिप न्थिनं त्न. * प्रतिः. म स ८.० 
व्पृतिपन्थिनं प्रतिः द्र षस्य स्रवद वावस्थितत्वात्सुखानुमवकाल्ञेऽपि ` तपुः 


क क । ) मोग किये जाने वाले सुख के साधनों 
 "उनक्रे-विंरोधियों के प्रति सदा ही द्वेष.बना रहता है इसलिए सुख कालम 


( क्व कव्नितासे परिहार करने योग्यै. यही तापदुःख [है] 
 (संस्करारदुःखत्वसच स्वाभिमतानमिमततविषयसन्निधाने सुखसंविद्‌ दुःखसविच्चो- । 


र उ्ाविषमेवं स्वक्षते संस्कारभारमते ।) ओर संस्कारखूपी दुःखतो 
पने इष्टः अथवा अनिष्ट विषयों के सान्निध्य होने से उत्पन्न हुआ. सुख का अथवा, 


डुः क्रा ज्ञान अपने क्षेत्र मे छ ग 
दुःख क्रा ज्ञान अपनेक्षेत्रमे याने अपने चित्तमें संस्कार कौ उत्पन्न करता 


४ दै 7 (€ संस्कारा पुः विधसं 
व 6 ४ -नस्तश्राभिधसंविदनुभन इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तिद्धरेण 
का-सचिदृरूप अनुभव ( उत्यस्च होता है ) इस प्रकार अनन्त संस्कारोकी 


उत्पत्ति केः दारा संसार का -अभावन हौनेसे समी संस्कारदुःलल्पहीरहै, 











द्वितीयः 1 मोर्जवै ति-मूणि मौ-व्याख्योषेतम्‌ ` (चछ 


( गुगवरत्तिविरोधाच्च" इति }) कौर सत्त्व, रज तथा तमौरूप गुणौं की सुखः 


दुख तथा मोहात्मक वृत्तिधों के परस्परः विरोधसे। यहां इतिश्लब्द सूत्र 
घटकषपद का सूचक रहै। ( गणानां सत्त्वरजस्तमसां या वृत्तयः सृखदुःखमो- 
हरूपाः वरस्पराभिमाव्यामिभाकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ). सत्त्व, स्ज तथाः 
तमोरूपी गूणों कीजो सुख, दुःख पुवं मोहरूपी चृत्तियां वेः आपसे तिरस्कार्यं 
उतर त्िरस्कर्ताके, रूपसे परस्पर विसे करने वाली होती है । ( तासां 
स्वत्वं दुःखानुबन्धःदुदुःखत्वम्‌ । ) समः चित्तो में इख के साथ सम्बन्धः 
होने से उन वृत्तियों म दुःखरूपत्व [है हयो 11 ८ एतदुक्तं भवति ) ) यह्‌ 


 कहाजाताहै) ( रेकाल्तिकी मा त्यन्तिकीचच -दुःखनिवृत्तिमिच्छतो विवेकिन 


उक्तगकारणचतुषटुपं यावत्स विष दुःखरूपतया प्रतिमान्ति.1) 
-रेकान्तिक ( उपायानुष्ठान क्रे पदचात्‌ अंवश्ष्य ` उत्पन्न होने वालो.) तथा 
आत्यन्तिक भावी दुःख के साथ कदापि न रहने काली ) रूप दूःलनिवृत्ति 
कीं इच्छा करने वाले विवेकी को परिणाम, ताप, ` संस्कार तथा विरद. गृण 
वृत्तियां रहने तक ये सभी विषय दुःखूपः से. भासितं होते द \ ( तस्मात्संवं 


` कमविपाको.दुखःरूप ` एवेत्धुक्तं भवति । ) इसलिए समी प्रकार के कमं फल 


दु.खस्प ही { है 1 यह कहां जाता है । १५॥1. | | 
| दत्त्व ज्ञात हो गथ द .उस्र योगः 


॥ ठ्याख्य(--जिस योगी को क्लेयादि के 


` कौं भोग के यावत्‌ साघन दुःखरूपसे दिलाई पडते है । ठेते योगी को दुःखंके 


तनिक स्पशं मी उद्विग्न, कर देतां है, जसे नेचरगोलक में. मकड़ी के सूक्ष्म 
तंतु के स्प मी मानवको व्यक्रुल कर देता है। यचंपि संसारके समी 
` विषय दुःखदायक नहीं होते, तो मी जैसे मानव विं मिले स्वादिष्ट जन्न कौ 
दुःखदाई समञ्लकर परिल्याग कर देता है, वैसे योगी भीः दुःखमिश्रित सुखदाई 

` विषो काभौ परित्याग कर देते ह! परिणाम, तापतथा,. संस्काररूपं दुःख 
एवं सत्व, रज आर तमरूपी गुणों की वृत्तयो का परस्पर विरोघ इन चारो 
कारणोंसे संसारके समी विषय दुःखरूप है मानवको स्वभावतः मपनी 
अभिप्रेत वस्तुखं की प्राप्ति करने की इच्छा होती दै जब उसे उक्त वस्तु 
नहीं अत होती है, तो बड़ा दुःख होता हि, फिर मीःवृष्णा भिट्ने के सिवाय 
क्ती ही जाती है, अतः उक्त दुःल को परिणामदुःखं कटा है सुख 

` साचनों के जो जो विरोधी होते है उनके ग्रति द्वेष कारहोना स्वोमाचिक दहै 
` -आओर यह यहां तक किं सुखानुमवः कालम भी विद्यमान रहता है, . अतः 


ईसि तापदुःख कहा मयौ है) सुख, दुःख के ज्ञान से तत्तत्‌ विषयक 


-{ि्त-सिन्न संस्कार उत्पन्न होते दै पूनः संस्कार सेः उक्त विषयक ज्ञा, 
दस प्रकार की परम्परा चलती रहती दहै जो जन्ममःरणात्मक संसारः क 
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अभाव नहीं होनें देता) भाव यह दहै कि, सुख, दुख का अनुभव 
सुख, दुःख के संस्कार को पैदा करताहै; वह संस्कार सुख, दुःख के 
स्मरण को पैदा करताहै; सुख भौर दुःख का स्मरण क्रम से राग 
आौरद्धेष को उत्पन्न करतादहै; राग ओौरद्धेष मानसिक, कायिक एवं 
वाचनिक चेष्ठाओं को उत्पन्न करते है; चेष्टाए पाप ओौर पुण्य को उत्पन्न करती 
है, पाप ओर पुण्य क्रमसे दुःख एवं सुखके ज्ञान को पैदा करते है; उक्तज्ञान 
-पुनः संकार को पैदा करते रहै; संस्कार सुख तथा दुखके स्मरणको पैदा 


-करतेहैँःये स्मरणराग ओर षको उत्पन्न करतेर्हःये राग ओौरद्वष 


कमे को उत्पन्न करते हैँ तथा कर्मं विपाक को याने सुख, दुःखके ज्ञानको 
उत्पन्न करते हैँ । इस प्रकार की परम्परा का उच्छ. विना तत्त्वज्ञान हुए 
नहीं हो सकता 1 अतः उक्त संस्कार संसारके कारण हौनेसे दुःखस्प्रहै। 
-सस्व, रज एवं तमो गुण की. वृत्तियां सुख, दुःख तथा मोहरूपी दँ 
जो परस्पर एक दुसरे को दवाती रहती है, अतःये परस्पर विरोधी वृत्तिं 
कही जाती हैँ । अत॑ः ये समी. बृंत्तियां दुःख से सम्बद्ध होनेके कारण दुःख 
रूप है, यह समक्षना चाहिए । सुखरूप वृत्तियां-मी दुःखरूपं बत्तियोंसे दब 
जाने के कारण दुःखरूपं कही जाती है, यह सारा शान । १५।। 
तदेवयुक्तस्य॒क्टेशकमौशयविपाकररोतवियाप्रभवत्वादविद्यायाश्च 
-मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यगृज्ञानोच्छे यत्वात्‌ सम्यग्ज्ञानस्य च संसाधन ~ 
'पादेयावधारणरूपखात्‌ तदभिधानायाऽऽद्‌-- ` ` ` ~ 
 शन्दाथं -( तदेवमुक्तक्लेश-कर्माश्थ-विपाक राशे विद्याप्रमत्वात्‌ ) दस 
अकार ऊपर कटे हए क्लेश, कमंवासना तथा फलंसमृुदाय के अविद्या से उत्पन्न 


-होने से, ( भविदयायाश्च मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यगजञानोच्छे्यत्वात्‌ ) अविद्या के 


.मिथ्याज्ञानरूप होने से यथा्थज्ञान से अमाव होने के. कारण, ( सम्यग्ज्ञानस्य 


। चः ससाधनहेधोपादेयावधारणरूपत्वात्तदभिधानायाऽऽह्‌ ) ओौर यथार्थज्ञान के 


सायन के साथ हेय तथा उपादेय के ` निश्चयरूप होने से उस [ साधनके साथ 


देय एवं उपादेय ध 1 के कथन के लिए सुतर कहते है -- 


२ 382 2 >, 2 + न 
| य दुःखमनागतम्‌ ॥१६॥ 
४ भूतस्यातिक्रान्तत्वादनुभूयमानस्य रयक्तमशक्यस्वादनागतमेव संसार- 


` दुःख; हातव्यमिय्युक्तं भवति ।\ १६ ॥ 


` `शब्दाथे --( मलस्यातिक्रान्तत्वादनुभप्रमानस्य च  त्यक्तुमचाक्यत्वा- 


1 हातच्यभित्युक्त' भवति । ) भ्रुतकालिक दुःखों के निचरत्त 
दही जानेस, तथा वर्त॑मान कालिक दुःखो का त्याग न होने के कारण भविष्य 
` कालिक ही संसार दुःखे का त्यायःकरना चाहिए, यह्‌ कहा जाता है ।१६॥ 


। दिती यः] 





सक्ते है । संसारको दुःख 


427 





भोजवृ त्तिूणिमाःव्याख्योवेतम्‌ 
व्याख्या--जो दुःख आगे आनि वाला है उसे अनागत दुःख कहा र 
है । इसी दुःख का त्याग इस सूत्रमे उर्िष्टटैन कि एवं. ५ ५ 
र कि, श्रू दुःख 
खोंकात्य भिप्रेत है । इसलिषएकि, श्रूत कालक ॐ 
कालिक दुःखों का त्याग ं † 1 
व्क है तं क दख विना मोगे किसीभो उपाय "<. 
कहे ओर वर्तमान कालिक दु ८ 
५ कह्ने का अभिप्राय यहं है कि ६ नाम & 
८ [क ति ५4 सय अ त ॥ ख 
 विगुणात्मक प्रकृति कै परिणाम का,जो कि स्वय कल परह, अत 
त्याग करना चादिए 1 १६॥ 
उेयदेतुमाह-- 


शब्दाथ--दः याने व्यागने योग्य दुःखके कारण को कहते है-- 


५५ ./ द्र -दश्ययोः संयोभो देयदहेतः ।। १७} 


1 


बुद्धिस तथोरविवेकख्याति- 
द्रष्टा चिद्रपः पुरुषः, र्य बुष्द्रसत्त्वम्‌; 
पूर्वको योऽसौ संयोगो भोक्त-भोग्यत्वेन सन्निधानम्‌ स; हेःयस्य दुःख 


9. नेवृत्तिभव ट ध 
गुणपरिणामरूपस्य संसारस्य हेतुः कारणं, तन्निवरृर्या संसार निवृत्तिभं 


तीत्यर्थः ।॥ १५७ 1\ 


शब्दार्थं--( “दष्टा चिद्.पः पुरषः । ) दष्टा नामे 1 
का ।-{ “दश्यम्‌" बुद्धितच्वम्‌ । ) दृश्य बुदधितत्व को क्ते हैँ । ( र ह ध 
-ख्यातिषूैको योऽसौ संयोगः' सोर मोकतृत्वेन सन्निवानम्‌, ) जन | 
` अविवेकख्याति, ( परस्पर भेद का ज्ञान न होना) [है 1 उस | ॥ 
वाला जो संसोग याने मोग्य ओर भक्तारूपसे दोनों कामेल, ८. सः = 
डुःलस्य गुणपरिणामरूपस्य संसारस्य, हेतुः कारणम्‌: तन्निवृत्त्या संसं 


-निच्त्तिमैवतीत्यथेः । ) वह सं 


योग त्यागने योग्य दुःखं तथा गुणपरिणामरूप्‌ 


संचार का कारण (है) उस संयोग की निवृत्ति होनेसे संसाररूपी दुःखं की 


निवृत्ति होती है, यह अर्थं (है) । १७ ४ 
` व्थाख्या- संसार का कारण, बुद्धि जर्‌ पुरुष क ¦ 
से आपसी मेल को कते है ! जबतक. पुरूष अपने को भोक्ता समक्ता 


यह्‌ हयेतांदहैकि उसे संसाररूपी दुःख को भोगना पड़ता है ।। १७ ५ | 
म्रयोजनच्वाह-- | , 

शब्दार्थं -- द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग, यहं कट 
स्वरूप, कायं तथी प्रयोजन को कहते दै-- 


¶ मोग ओर भोक्ताङ्प 


है 


ध ~ द (= ॥ यं 

'तवतक उसे मोग्य की अपेक्षा रहती है, क्योकि विना मोभ्य के ५ 
। । ह 

चरितां नहींहो सक्ताहै ओर अपने को भोक्ता समक्लने का परिणाम 


$ ४१ 
^ ५ ५ 9 चर । च्छायं 
द्रष्ट्-दश्ययोः संयोग द्युक्तः ततर दृश्यस्य स्वरूप । 


ग मयः, वह ृकष्यके ` 




















*&० व पातज्जलयोगदशनम्‌ः { साधनपादः 
(० 3 [९ > र तरि । | 1 = 1.8" 
| ए, प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीखं भूतिन्द्रियार्मकं „^, ल. 
५५ भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥१८॥ ®“ 


, प्रकाशः सत्त्वस्य घर्मः, क्रिया प्रवृत्तिरूपा रजसः, स्थितिनियमरूपा 
तमसःताः प्रकाश-क्रिया-स्थितयः शीलं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविध- 
मिति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ । मूतेन्दरियात्मकमिति--भूतानि स्थूटसुक्ष्मभेदेन 
दिविधानि, प्रथिव्यादीनि गन्धतम्मात्रादोनि च। इन्द्रियाणि बुद्धौन्द्रिय-कम- 
द्दियान्तःकरणभेदेन भिविवानि । उभयमेतदूः म्राह्य-महणरूपमात्मा स्वरूपा- 
भिच्रः परिणामो यस्य तत्तथाविधमि्यने नास्य कायय॑मुत्तम्‌ । भोगः' कथित- 
क्षणः, अपवर्गो विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिवृत्तिः, तो सोगापवर्नौ. अर्यः 
प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं टश्यभिंत्यर्थः ।। १८ ॥ | 
,; ~. शब्दां -( श्रकाशः' सत्वस्य घमेः । ) प्रकाश सत््गुण का धमं [है] 1 
(“करिया परृत्तिरूपा रजसः । ) रजोगुण का प्वृत्तिरूप क्रिया घम [ है ] + 
( “स्थिंतिः' -नियमरूपा तमलः । ). तमोगुण का. नियमूपः स्थिति घमं [दहै11 
( ताः प्रकाशचक्रिपास्थितयः. “शीलमू" स्वामाविकं रूपमू,यस्य तत्तथाविघम्‌, 
इति स्व्पमस्य निर्षटम्‌ 1) वे. प्रकाश, भरवृत्ति तथां स्थिति शील याने 

स्वाभाविकरूपदहेँ जिसका, इस प्रकारका दस्य. होता है, , इससे दृश्य का 
स्वरूपं कहा गया । ( “भूतेन्द्रिभारमकम्‌, इति । ). “भूतेन्दरियात्मक' यह शब्द 
सूत्र का प्रतीक है जिसको व्याख्या वृत्तिकारने कीदहै) (-शभूतानि' स्थूल 
 सुक्ष्मभेदेन पृथिव्यादीनि गन्धतन्माच्रादीनि च। ) स्थूल एवं भूक्ष्मकेभेदसे 
परथिवी ञादि तथां तन्मात्र आदि भूत कटे जते हैँ । ( "इन्द्रियाणि" बुद्धीन्द्रिय- 
-कर्मन्रियान्तःकरणभेदेन त्रिविवानि । ) ज्ञनिन्दरिय, कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरण 
के भेदसे इन्द्रियां तीन प्रकार की होती दहै). ( ` उमयमेतदुग्राह्य-ग्रहणरषम्‌ः 


“आत्मो स्वरूपाभिन्नः परिणामः, ग्रस्य तत्‌ तथाविधम्‌, ) ग्राह्य याने पृथिवी 


आदिस्त ओौर ग्रहण याने इन्दियां ये दोनों आमा अर्थाव्‌ स्वरूप से अभिन्न 
प्रिणामंदहै जिसका उस प्रकारका इर्य | होता है ] ( इत्यनेन कायेम-. 
स्योक्तमु । ) इस व्याख्या से इस्यका कायं कहा गया। ८ “मोगः' कथित- 
लक्षणः । ) उपरक्त लक्षण बाला भोग (है ) 1 ( “अपव विवेकख्याति- 
बूविका संसारनिवरत्तिः । ) विवेक. ख्याति के पश्चात्‌ होने वाली संसारकी 
निवृत्ति मोक्षं [ है 11 ( तौ मोगापवर्गौ अथः प्रयोजनम्‌, यस्य तत्तथाविघम्‌ 
श्यम्‌" इत्यर्थः । ) वे मोग ओर मोक्ष प्रयोजन हैँ जिसका दस प्रकर का 
दख्य, यह्‌ अर्थं { है ] 1! १८ ॥ = 
व्याद्या- त्रिगुणात्मक प्रकृति के धमं प्रकाञ्च, प्रवृत्ति तथा नियम 
टरोते ह तथाये तीनीं धमं संसारके समस्त वस्तुज.मे देवे जाते है । पच्च 































द्वितीयः | 1 मोजवृ ्तिन्दूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ ६१ 


मट्प्भूत, पच्चतन्माचः ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरण याने बुद्धि भौर 
मनये सब प्रकृति के परिणाम, अतः इन तत्त्वों मे भी उक्त तीन प्रकारके 
ही घमं विद्यमान । इन तत्त्वों को इश्य कहने का अभिभ्राय यह्‌ है कि 
ष्ठा युखुषके द्वारा देखे जति है. मोम तथा अन परिणामरूप होने र 
बुद्धि के धमं दहै) मोग जो सुख दुःख का साक्षात्कारखूप है वहतो बुद्धि मे ध 
परिणामरूप से उत्पन्न होता है पुनः बुद्धिम पुरुष के परतिबिम्बरूप छाया कः 
प्राक्त होनेसे पुरुषमे भी उक्तज्ञान भासित होताहै, जौ अवास्तविक है ५ 
मोक्ष प्रकृति तथा पुरूष के भेर ज्ञान से होने वाली. संसार की निवृत्ति का 
नाम है, यह पहले देल उक्र ह । इस प्रकार की निवृत्तिमी परिणामख्य है, 
क्योकि इस दर्शनम ध्वंस मान्य नदीं है; अतः यह अपवगंरूप परिणाम 
बुद्धि मेही आविर्भूत होतादहै तोभी जैसे सेनाओं की जय. वा.पराजय राजः 
कीजय वा पराजय कहे जाते ईै, वसे ही बुद्धिगत अपवगेरूप परिणाम शीः 
` पुरूष का कहा जाता है । इसलिए मोग ओर अपवग बुद्धि का कि बहुना संर 
दृश्यों का भ्रयोजन है यह संमज्ञना चाहिए ।) १८ ॥। # 
तस्य दृश्यस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य देयत्वेन ज्ञातन्यस्व् 
तदवस्थाः कंथयिंतुमाद-- । क 
` ` शब्दार्थं - नानः अवस्थाख्षः परिणाम वाले उन. स्थो के हेयंस्पस 


श ह भ उसो मलस न दु चण. ४. 


` `... . विेषा्विचेषलिद्धमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥ 
| शुणानां प्रवीण्यवस्थाविशेषाश्वस्वासे ज्ञातव्या इद्युपंदि्ट भवतिं । तत 
विषा महामूतेन्द्रियाणि, अविशेषास्तन्मात्रान्तःकरणानि, छिज्ञमाघ्रं बुद्धिः? 
. ` अटिङ्गमग्यन्तमिव्युक्तम्‌ , सर्वच तरिशुणरूपस्याच्यक्तस्यान्वयित्वेन म्रत्यभि- 
 . ज्ञानादवश्यं ज्ञातस्यत्वेन योगकाले न्चत्वारि पबीणि निर्दिष्टानि 11 १९॥ 
शब्दार्थं --( "गुणानां "पर्व्वाणि' मवस्था लिशचेषादचतवा रः, ज्ञातव्याः, ्, 
न गुणे के अवस्था विश्चेषरूप पवं चार प्रकार के होते हैँ, यह जानना चादिए ॥ . 
: (-इल्युपदिष्टं मवति । ) यह उपदेशं | दिया. जाता है (तत्र विषा 
, . महःभूतेच्द्रियाणि । ) उनमें "विञ्ेष' पच्च महःभर तथा. इन्दर्यां [ है) 
६... ( "अदिक्चेवाः' त्ात्रान्तःकरणे । ) तन्मत ओर अन्तःकरण "अन्विष [है 
.: , ("लिद्धमात्रम्‌ बुद्धिः) ) लिङ्खमाच बुद्धि [ है ]1 ( अलिङ्गम्‌ अव्यक्तः 
भित्युक्तम्‌) अलिक अव्यक्त याने प्रधान [है ] यह्‌ प्रहले कह दिय दै । (सवत्र । 
त्िगुणरूपस्यःनव्यक्तस्यान्वथित्वेन त्रत्यभिज्ञानादवश्यं ज्ञातव्यत्वेन ` व 
ज्स्वारि पर्वणि निरहिष्टानि । ) समी तत्वों मे च्रिगणाटलक प्रकृति के 

























































































` ई 


&२ ` पातञ्जलयोगदशेनम्‌ [ साघनपादः 


सम्बन्धकाज्ञान होनेसे योगके समय में चारों पर्वौँ का ज्ञान करना 
उगवद्यक है, यह्‌ निर्दिष्ट हुजा।। १९ ॥1 
व्याख्छा-गुणोंके पवं (अवस्थां) चार प्रकार के होते है-विदयेष, 
अत्शिष, लिङ्खमात्र तथा असिद्ध । उनमें विशचेषरूपम महाभूत तथा इन्द्रियां, 
अदिशबरूप तन्मात्र तथा अन्तःकरण, लिङ्खमात्ररूप बुद्ध तथा अलिङ्खरूप 
्रधानहैँ। येचारों-गुणोंके अवस्थादिश्ेष होने के कारण च्रिगुणाटमक 
प्रकृति से सम्बद्ध हैँ अर्थात्‌ इनवचारों मे ही प्रकृति सूक्ष्मरूपसे विद्यमान 
रहती है। यसौोगके समयमे ये चारों अवदय्ही जानने योग्य है, इस वात 
की सूचनादेनेके हेतु इनका निदेश सूत्रकारने कियाहै\ १९॥ ` 
एवं दहेयस्वेन दृश्यस्य प्रथमं ज्ञातठयत्वत्तदवस्थासदितं उयाल्याय 
उपादेयं द्रष्टारं वन्कमाह-- 
 -शब्डाथं--इस प्रकार पहले हेधरूपसे इश्य के सात होनेके कारण 
अवस्था सहितं उसकी व्याख्या करके उपादेयरूप द्रष्की व्ध्राख्या करने के 
हेतु अगले सूत्र को कहते है-- । 
॥ ^ . क शिं ५ ध ० । . 
८८-नी द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रस्ययादुपश्यः ॥२०।। 
द्रष्टा पुरुषः, टशिमाच्रश्चेतनामान्रः । मात्रग्रहणं धर्मधर्मिनिरासार्थम्‌ । 
केचिद्धि चेतनामात्मनो घर्ममिच्छन्ति । स छदधोऽगि पदिणामिसाद्यमावरूल 
(सि य मरस्य॒यादपण्यः प्रत्यया विषयोपरक्तानि विज्ञानानि, विज्ञानानि, तानि अचु 
जन्युध म भतिसंक्रमदिभावेन पश्यति । एकटुक्तं भवति--जोर्तविषयो- 
परागायामेवं चुद्धो सन्निधिमात्रेणेव पुरुषस्य द्र्टत्वभिति.] र्ठ + 


शब्दाथं -( द्रष्टा" पुरषः 1 ) द्रष्ट पुरुष का नासहै।. ( ¶हक्िमात्रः" 
चेतनामात्रः । ) चैतन्यमाच को हश्षिमात्रकहादहै। ( मात्रग्रहणं घर्मिघम्‌- 
निरासायंम्‌ । ) धर्मी मोर धमंके निरास के लिए मच्रशब्द कां प्रयोग किया 
है । (केचिद्धि चेतनामात्मनो धमंमिच्छन्ति। ) कोई [ नैयायिक आदि] 
आत्मा के धमे चेतन्य है, इसं प्रकार की इच्छा करते हँ । ( सः “शुद्धोऽपि 
परिणामित्व्यमावेन स्वप्रतिष्ठोऽपि, ) वह्‌. पुरूष शुद्ध मी अर्थात्‌ परिणा- 
मित्वादिके अमाव होनेसे अपने चैतन्यरूप स्वरूपम स्थितिश्ी [है]; 
{ श्रत्यानुपदयः' प्रत्ययाः" दिषयोपरक्तानि, तानि “अनु अव्यवधानेन प्रति- 
` संक्रमाद्यमावेन, परधत्ति 1) प्रत्यय याने विषयों से सम्बद्ध ज्ञानरूपीजो 
चरत्तिया, उन्हे व्यवघान के अभाव हीनेके कारण प्रतिसचारके बिना 
{ बुद्धि में उपादानखूपसे बिना प्रवेश हूुएमी) साक्षात्कार कस्ता.है। 
{ एतदु भवति) यह ` कहा जाता है--( जातविषयोपरागायाञेव बुद्धौ 





द्वितीयः] 
सवाम द्रष्टत्वमिति ! ) विषयों के । 
पेन्नियनिमातरेणव पुरुषस्य ्रष्टुत ॥ ॥ | - 
कु के होने पर दी सामीप्यमात्रसे टी धृष्ष का ्ष्टापन सिद्ध दोताहै\ 
इति र्द समाति सूचक है | २० 11 


€ है = न ॥ नहीं 
सयायिक लोग चैतन्य को आत्मा का नन मानते वैसे इय दशन म नह 





भोजवृत्ति-पूणिमा-व्यारपौषेतम्‌ &े 


आकार सेः परिणतः 


व्थाख्या- पुरुष द्रष्टा जो कि चैतन्यमात्र स्वरूप वाला €) जंसे 
श्च ©. 





माना जाता है; करिन्तु घमे. तथा धर्मी का अश्नेद भानकरं पुरुष .को ( 
ही माना है । यपि पुरुष म पाराथ्यै, अचेतनत्व तथा परिणामित्व जादि | 
धर्मो का नितान्त अभाव है तो भी जसे स्वच्छ जल में चन्द्र का र 
साश्नासमवेष नहीं होने पर भीजल मे प्रतिविम्बरूप से प्रवेशः स २ र र 

चन्द्र मे जलगतकस्पनादि धर्मज्ञात होतेह वसे दी १1 ना ष = 
साक्षात्प्रवेद नदहोने पर भी प्रतिबिम्बरूप से प्रवेश दने के | शा | व । 
बुद्धिगत ज्ञानरूप वृत्तियों का सम्बन्धः होता है, इसीलिए पुरुष = स 
जातान कि उसभ वास्तविकः ज्ानवृत्ति होने के कारण स धिक - 

होता है 11 २० ॥) । 

` स एव भोक्तेस्याह-+ : ` ` ` ` ` । 

„ , शन्दा्थ--वह पुरुष ही, मोक्ता .( दै ) यह कह. | 

॑ तदथं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ ` 

` ` द्श्यस्य प्रागुक्तखश्चणस्य य आत्मा यत्‌ स्वरूपं तदुर्थस्तसय 8 
सम्पादनं नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनम्‌ । न हि प्रधानं प्रवत्तंमानमासनः 

किचित्‌ य श्रवत्तते, किन्तु -पुरूषस्य भोक्तर्वं सम्पाद्‌- 
केच्चित्‌ भ्र्ोजनमपेक्स्य प्रवन्तते, किन्तु पु ¡सु 
नायेति ।॥ २११. ` ॥ ॥ 

 शब्दार्थ-(्दयस्य' प्रागुक्तलक्षणस्य, यः आत्मा यत्स्वरूपम्‌, य क 
तस्यं पुर्षस्य भोवतृत्वसम्पादनं नाम स्वाथंपरिदहारेण प्रयोजनम्‌ । 5 | 
| लक्षण वाले दशय का जो आत्मा याने स्वरूप [है] वह्‌ पुरूष के भोक्तापनः.. -. 
कीजो सम्पादन ( है) वही अपने स्वार्थके परितव्यागके कारण योजन 
[है 1) ( नदि प्रधानं त्रव्तमानमास्मनः किच्ितप्रयोजनमपेक्ष्य प्रवतत? ) 
क्योंदिः तरिमाकलीलं त्रघान [प्रकृतिं ] अपने प्रयोजन की अपेक्षा द ध 
नदीं होता है 1 ( किन्तु पुरुषस्य मोवतृत्वसम्पादनायेति । ) किन्तु पुरुषके 


0 मोक्तापन के सम्पादनके लिए ही प्रवृत्त} हौता है 1 इतिशब्द 4 


ध सूचकः दै 1 २१11 क ह । ध । क 
` व्याख्छा--प्रकृतिके द्वारा जो मोग-लथा अपवगल्प | व 
हतेहैवे पुरष के मौकतृत्व के सम्पादन के लिए ही होतिदहै,त किं भ 
टत्‌ 


- ( ततश्च संसारोच्छर इत्यादा ड्‌ क्याहू--) ओौर दरस कारणं संसारः का 







६ 


पातञ्जलयोर्जदरंनम्‌ { साधवक्रादः 


अपने लिए उन्हे सम्पादित करतीदहै। क्योकि ` प्रकृति.को अपना प्रयोजन 


कुछ भी नही है, अतः प्रकृति के जो प्रकाश, श्या तथा स्थितिरूप स्वरूप 


हवे प्व पुरुषके लिएुहीदहै, यह सिद्ध होता । २१॥ 
ययेवं पुरुषत्य भोगसम्पादनमेव प्रयोजनं, तदा सम्पादिते तस्मिन्‌ 
-तन्निष्भ्रयोजनं विरतच्यापारं स्यात्‌ तस्मिश्च परिणामशू्ये शुद्धत्वात्‌. सर्व 
द्रष्टारो बन्धररिताः स्युः । ततश्च संसारोच्छेद्‌ इव्याशङ्ग याह -- | 
शब्दाथ--( यद्येवं पुरुषस्यं मोगसस्पादमेव प्रयोजनम्‌, ) यदि इस 
श्ररकार पुरुषके मोग का. सम्पादन क्ररना ही प्रयोजन (है), (त्रदा 
| -सम्पौदिते तस््मिस्तच्धिष्म्रयोजनं विरतव्वापारं स्यात्‌, ) तब भोग के सम्पादित 
हीने पर ब्रह जिनां प्रयोजन के होकर व्यापार से रहित [ होगा ]। (त्स्व 
-परिणाञ्शुच्य ` शुद्धत्वात्सवें द्रष्टार बन्धरहिताः स्थुः । ) उसके .[ प्रकृति-कै ] 
परिणाम से रहित होतैःके कारण शुद्ध होनेसे समी द्रष्टा.बन्व रहित होगे । 
वेदः 
1 हो जायगी ), एेसी शंका होने पर अगले सूत्र क्यौ कहते हैँ 
ताथे प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यस्ताधारणलात्‌ ॥२२१। - 
` यद्यपि चिवेकड्यातिपयर्यन्ताद्‌ भोगसम्पांदनात्‌ कमपि छृतार्थं युरुषं 
[ तन्नष्टं विरतज्याफमरम्‌, तथापिः ` सर्वपुरुषसाघास्णत्वादन्यान्‌ प्रति 
अनष्ट ग्रापारुमबतिष्ठते ।अतः भधानस्य सकर्भोक्तृसांधारणव्वान्न कदाचि- 
न्दपि विनाश: 1 एकञ्ुक्तौ वा न सर्बसुक्तिप्रसङ्ग इत्युक्तं भवंति 1 २२.1 


शब्द्धयथ--- ( यद्यपि विवेकल्या तिपय्येन्ताद्‌मोगसंम्पादनात्‌ 
कृताथम्‌ परुषम्‌ प्रति तत्‌" “नष्टम्‌ विरतव्पापारम्‌, तथापि सवयुरूष- 
साधारणत्वाङ्न्यात्‌. प्रति “अनष्ठव्यापारम्‌ अवतिष्ठते । ) यद्यपि विवेकख्याति 
होने तक. किसी एक कृताथ पुरुष के प्रति प्रकृति व्यापार हीन [ रहती -है }], 


. तौ मी सारे पुरुषोंसे ग्रृदीत ( सारे पुरुषों के विज्ञान का आश्र) होनेके 
कारण दूसरे पुरुषों के प्रति व्रापार के सहित ही रहती है । ( अलः प्रवानस्य 
`सकलभोक्तृसग्धारणत्वान्न कदाचिदपि विनाशः । ) इसीलिए प्रवघ्नके सारे 
-भोक्ताओं के लिए समान होनेके कारण कभी मी विनःज्ञ या 


व्यापार 
रहित नहीं [ होता है] । ( एकमुक्तौ न सर्व॑मुक्तिभ्रसङ्ध इत्युक्त मवति । ) 


"एक के मुक्त. हने पर सों के मुक्त होने की आपत्ति नहीं [ होती], यह 
` उक्त हता है“ 9 


व्याख्या मोक्ता पुरुष अनेक मौर प्रधान याने प्रकृति एकदै, . 


-इसलिए सी चुरुषों के लिए एक सी है । जब एक पुरुष मृक्तहो जाताहै 






































` कमपि 


इद्िहीथः ] । मोजवृत्ति-यूणिमव्याख्योपेतम्‌ । । € | 


 तवे;उस पुरुष के लिए प्रकृति अपना व्यापार अवश्य छोड देती है, क्योकि. 
उस पुरुष को मुक्त कराकर अपने को कंताथं मान वेठती दै, जन्तु संसार में 
यं.ी पुरुष ह जो किं अमी मुक्त के बजाय ब्द्धही है, उन पुरुषों के लिए 
तोःअपना व्यापार निरन्तर करती दही रहती है । यदि प्रकृति अपना व्प्रापार 
, सर्वधा छोड दे तो परिणाम यह हौगा कि संसार का उच्छैर याने निवृत्तिः 
होःजायगी, पुनः कोई भी पुरषः बद्ध नहीं रहेगा, सभी मुक्त हो जायेंगे । जसे 
~. -लोक्र में देखा जानां है कि यदि एकं मनुष्य मोजनसे वृत हीकर अपने को 
कताथ मानता है, तो अन्य मनुष्य अपने करो कृतार्थं नटीं मानते, अंतः "एक के 
मुक्त होने पर अन्यमी मुक्तौ जा्थेगे" इस प्रकार की आपत्तिजौ लोग ` 
देते दहै, वह्‌ सवेथा निराधार है, यह समक्षना चाहिए २२. । 


. दृश्य-द्रष्टासौ य्याख्याय संयोगं-ञ्यास्यातुमाह--~- ` 


शब्दार्थ दद्य ओर दरष्टा कीः व्याख्या करके संग्रोग की व्याख्याःकरनेके 
देतु अगले सूत्र$क्तो कहते है. 9) =. 
५८; [ ७ ० ५ ध 
स्वस्वामिरशाक्त्योः ` देतु: संयोगः. ।।२३॥ 
कार्य्यदरारिणास्य लक्ष्णं करोति }-स्वशक्तिरट श्यस्य स्वभावः, स्वोभि- 
-शक्तिर्ष्टः. स्वरूपम, तथोद्धैयोरपि संवेय-संवेदेकल्वेनं ठयवस्थितयोयौः. 
-ररूपोपरन्धिस्तस्याः कारणं यः संयोगः, स च सहन भोग्य-भोक्ृमार्विस्व- 
-रूपान्नान्यः । न हि तयोर्नित्ययोऽप्रीपकयोः स्वरूपादंतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोगः; 
-यद सोम्धस्य. भोग्यत्वं मोत भोक्रतस्रमनादिसिद्ध स एव संयोगः ।)२३॥1 
शब्दाथं --( काय्यद्रपरेणास्य लक्षणं करोतिः). काय के द्वारा इस 
संयोग का लक्षण करते हैँ । ( 'स्वशषक्तिः' ह्यस्य स्वभाव ) ह्य कै स्वभावं 
` र हृदयत्व ] को हृर्यशक्ति [ कहा दहै] । ( 'स्त्रामिशक्तिः' द्रष्टुः स्वरूपम्‌ ) 
दष्टाके स्वल्प [ द्रष्टत्व ] को स्वामिशक्ति [ कहा.है |) ( तयोद्धयोरपि 
 -संवेद्यसंवेदकःवेन व्यवस्थितयोर्या “स्वरूपोपलन्चिः" तस्याः कारणं यः संयोगः", 
` सच सहजमोरद-मोक्तृमावस्करूप.च्चान्यः । ) ग्राह्यः गौर ग्रदीताके रूपसे ` 
~ -व्यद्रस्थित उन दोनों ही की जौ स्वरूपोपलन्धि [है] । उसका कारण जो 
~ संयोगः [है], वह -स्वांमप्विक भोग्यत्वं तथा मोवेतृत्वरूप स्वरूप से पृथक्‌ 
प -{-है]। ( नहि तयो्नित्ययो््पपिकथोश्च स्करूपादतिरिक्तः करिचत्‌ 
1 ) क्योकि नित्य एवं व्यापक उन दौनोंकाः स्वरूपसे भरिन्न कोड 
गं नाम का पदार्थं नहीं है । ( यदेव भोग्यस्य .मोग्यत्वं "मीक्तुङ्व भोक्तृत्व 
दिसिद्धंसएव संयोगः!) जोही भोग्य का भनादिसिद्धःमोग्धत्व तथां 
भौीक्रा का अनादिसिद्ध भोक्तृत्व है वही सयोग है २३॥ । 


| ८ 

























































































९्द् ऋ  पातन्जलयोगदशंनम्‌ । । [ साधनपादः 


उथाख्या - ` खदयत्व तथा द्रष्टुत्व के भेदसेन्दो प्रकारकी शक्ति बतायी 
गई, उन हश्यन्व को इदयशक्ति तथा द्रष्टत्व को स्वाभिराक्ति कहा है) इन 
दोनों की उपलन्धि काकारण जो संयोग है वहु उन स्वरूपो से मिन्न नहीं दहै । 
जैसे नैयाधिक लोग्काल आर आत्मा करा. संयोग नहीं मानते क्योकि दोनों 
 निव्यतेथा व्यापक, वैसे ही व्यापक तया नित्य प्रकृति-पुरुष का संयोग. 
नदीं होता. है 1 अतः हद्यत्व तथा द्रष्टृत्वरूपः जो स्वमाव है, उसी में संयोगः 
का व्यवहार होतादहै। न्यायं दनम: मी दो व्यापक पदार्थोका संयोग 
इसलिए नदीं माना जाता है. कि संयोग्.का जो कारण च्रयाहै, उसकीः 
व्यापक पदार्थो म अमाव रहता है ।। २३।॥ ` `` । 
तस्यापि कारणमाह-- 


शावा उसके पी क द सा 0 = 
८.९“ ` तस्य हेतुरविद्या ।॥२४।॥ ^ ~ ५ 

. या पूं विषय्यौसात्मिका मोदहरूपाऽवि्या व्याख्याता ( २।४-५), 

सा तप्य विवेकशख्यातिरूयस्य संयोगस्य कारणप्‌ ।। २४ ॥ | 1 । 
` शब्दार्थं --( या पूर्वं विपर्य्यासात्मिका मोहरूपा अविद्या" व्याख्याता, ) 

पहले-जो .विपग्यज्ञानरूप ` तथा - मोहरूप ` अविद्या कही गर्द, ( सा. "तस्य" 

अतिवेकख्या तिरूपस्यं संयोगस्य, कारणम्‌ । } वह उस. अविवेकंर्पातिरूपः 
संयोग का कारण [है] 1) २४॥ : १ 


‡ 


-व्याख्या-संसार कीस्परी सृष्टि. अविद्यामूलक है-अत्तः- अविवेकख्यांति- 
रूप-जो ह्य ओर द्रष्टाका संयोगदहै, उप्तका भी कारण अ्रिद्या दहै, यहु 
समक्ञना चाहिए ।1 २४॥ `  . 

देयं हानक्रिया-कर्मोच्यते; किं पुनस्तद्धा नमिव्याह- 
शब्दार्थ--हान-रूप क्रिया के कमं को हेय कहा जाता हैः पुनः हान 
क्याहै? इसका उत्तर अगलेसूत्रसेदेतेदहै- । 
तदभावे संयोगामवो हानं तद्ट्शेः केवद्यम्‌ | २५] 
स 2 4.94), दु 22 ०.०२ २ 
24 नु सुम्य्ञानेल उन्भूितायां योऽयम 
मावस्तस्मिन्‌ सात तत्काय्यंस्य संयोगस्याप्यभावः, तत्‌ हानभिट्युच्यते । 
अयम्‌र्यः-- नैतस्य भूर्तद्रयवसरित्यागो युज्यते, किन्तु जातायां "विवेक- 
ख्यातौ अविवेकञिमित्तः संयोगः स्वयमेव निवत्तंतं इति तस्य हानम्‌, यदेवः 
च्च संयोगस्य हानं तदेव  निव्यकेवल्यस्यापि पुरुषस्य कैवल्यं उयपदिश्यते ४ 
तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारणं का्यज्वाभिदितम्‌ 1) २५ | 
6 6८०० ८ "ट } क) +, &21१4.0 =“ 2 2 => = <स) 1 


` ५ < विवेकरूयातिरविष्टवा हानोपायः ॥२६।। 





¦ द्वितीयः =. + मोलवुत्तिःूरणिमा-व्यास्योपेतम्‌ ` ६७ 


शब्दार्थं --( "तस्याः अविद्यायाः स्वरूपविषद्धेन सम्यगृक्लनेनो- 
नपूलितायोः, योऽयम्‌ "अमाव" तस्मिन्‌ सति, तत्कार्यस्य "संयोगस्य ° अपि 
"अभावः, तत्‌ "हानमित्युच्यते ।) उस अविद्या के स्वरूप 


से विरुद्ध यथार्थं ज्ञान से तिरस्कृत उसं अविद्या का जो अभाव {ई}; 


उस्र अभावके होने पर उसकाजो कायं संयोग ( है) उसका जो अमाव 


वही हान [है] यह कहा जाता दहै। ( अयमर्थः) यह भाव [है 1-~ 


( नैतस्य मूत्त द्रव्यवत्परित्यागो युज्यते, इसका [ संयोग का भूर्तं ब्य | के 
समान प्रित्याग नहीं होतादहै। ( किन्तु जातायां विवेकख्यातायविवेक~ 
निमित्तः संयोगः स्वयमेव निवततंत इति तस्थ हानम्‌ ) किन्तु विवेकख्याति के 
उत्पन्न होने पर अविवेक ख्याति को निमित्त करके उत्पन्न हृभा संयोग सथ 
ही निवृत्त हो जाता है, यही उसका हान है। (यदेव च संयोगस्य हानं ^तत्‌. 
एव नित्यकं वल्यंस्यांपि पुरुषस्य ` कैवल्यम्‌ व्यंपदिर्यते 1 ) जो संयोग काहान 
[ है 1 वही-नित्य है कंवल्य याने मोक्ष जिसका, उस पुरुष का भी मोक्ष कहा 
जाता है । ( तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारणं कार्येश्वाभिहितम्‌ । ) इस प्रकार 
संयोग का स्वरूप, कारण तथा काथ कहे गये ।! २५ ॥\ 


व्याख्या-- मिथ्याज्ञान तथा यथाथ ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी ` ` 


। ) 
श, 
५ 
† | 


4 


वृत्तिं है, इसलिए यथार्थ॑ज्ञान के उत्पन्न होन पर जव सिथ्या्धन का अमाव ह 
हो जाता है तब भिथ्याज्ञानमुलक संयोग का भी अमाव ह्ये जातीः हैः 1 ह 
शंकां होती है कि, संयोगकानो असाव कहा गया है वह्‌. वा लक है, | 
अथत्रा -निदुत्तिमूलक । यदि परिस्यागसूलक कहा जाय तो मूतेदरव्ध घटपटादि - 
काही परित्यागहोतादै न कि अमूतं संयोगादि का अतः निवृत्तिभरूलक हि ५ 
संयोग का अमाव होता है यह कहना ही उचित है! जसे सैयायिक लोग ` 







उपादान कपालादिके अमाव हौने पर चटपटादिरूप, उपादेय का अभाव ध 

मानते है, वैसे अविवेक ख्यातिके अभाव होने पर तन्म्रूलक संयोग का मी 9 

अभाव याने निवृत्ति होती है, यह योगतन्व का सिद्धान्त दे 1 २५. ॥1 ज \ 
अथ हानोपायकथनद्वारेण उपादेयकारणमादह-- ठ ६ 


शब्दार्थ --अब हानोपायः के कथनके द्वारा उपादेयके कारण के 


र| 
“ र 
कहते है £ 


र 3८21०, 


` अन्ये गुणाः, अन्यः पुरुषं इत्येवंविधस्य विवेकस्य या ख्यातिः ( र 
साऽस्य रस्यपरित्यागस्योयायः कारणम्‌ । कीदशी अचिष्वा--~न चय ( 
चिष्टवो चिच्छेदोऽन्तराऽन्तयाग्यु्थानरूपो यस्याः सौऽविष्छंवा 1 इदमः 

७ पान यो ० 6) 4 । = 4. 










य्‌ 45) ८24 > # €> ¬26// स्वन पदः श्ितीयः.1. मोजवृत्ति-ूगिमा-व्याख्योपेतम्‌ 9 
उलमू-अरिपू युमवरविद्या्रुविख्ये बनिदरत्तज्ञावसवकृनतुसवाभिः 29 
| भानाया रजस्तमोमलानभिभूतायां बुद्ध रन्तसंखाया या चिच्छा करान्किः 
||| सा विवेकख्यापिरिद्युच्यते । तस्यां च सन्ततमविच्छेदेन भ्रवत्तायां स्यां 49 
| -दश्यस्याधिकारनिवरन्तेभेवत्येव कंवल्यम्‌ ॥ २६1 
। | ॥ : शञ्दाथं-( अन्ये गुणा अन्यः पुरुष इत्येव विघस्य “विवेकस्य” या "ख्याति 
| ख्या, सा (हानंस्यः दुश्य परित्यागस्य, “उपायः कारणम्‌, ) “अन्य गुणर्ह 
|| तथा अन्य पुरुष है इस प्रकारके विवेक कीजो ख्याति ( साक्षात्कारः) 
पृहे] वह हान का अर्थात्‌ हश्य परित्याग का कारणदहै। ( कीहशी “अविध्लवा' 
-न विद्यते विप्लवो विच्छदोऽन्तरान्तरानव्युस्थानरूपो यस्याः सा' अविप्लवा") 
अविप्लवा--कंसी [है तो ] नहीं दहै विप्लव याने बीच-बीचमें घ्रतिरोधरूप 
अभाव जिसका वह॒ अविप्लवा [है] । ( इदमत्रतात्पर्य्धम्‌ । ) यह यहाँ तात्पयं 
ङै। ( प्रतिपक्षमावनात्रलादविद्याप्रविलये विनिचृत्तज्ञातुत्वकन्तं त्वाद्चभिनाया 
. रजस्तमोमलानमिमूताया , बुद्धेरन्तमुंखाया या चिच्छायासंक्रान्तिः सा 
` विवेकख्यातिरित्युच्पते ) शच्रुताकी मावनाके बलसे अविद्याका नाक 
होने पर ज्ञातृत्व एवं कत्तृत्व आदिके अभिमानसे रहित, राजस एव 
तामस मलों से अतिरस्कृत तथा अन्तभूखी बुद्धिमेजो पुरुष प्रतिबिम्ब की 
प्रत्न (है) वही विवेक्खूपाति (है ) यह उक्त होता है ( तस्या सन्ततमवि- .. न्तमनौः सकलसालम्बनसमाचिभरुमिपय्यंन्ते, सप्रकारा मवति. 1 ) 
च्छरेन प्रवृत्तायां सत्यां हश्यस्याधिकारनिवृत्तेमवत्येव कंवल्यम; ( उस त्रिवेक- । नि १ वियेकञ्चान जिसको उस योगी की ज्ञातव्य वस्तुओं कौ विवेक 
ख्याति के सवंदा तथा लगातार प्रवृत्त होने पर हश्य के अधिकार की निवृत्ति च. 1 की अन्तिम अवस्था में. अर्थात्‌ ज्ञातव्य जितत्ते भी विषय 


शब्दार्थं उत्पन्न हो गई है विवेक ख्याति ` जिसको एसे पुरुष कीजेसी 
श्रज्ञा होती है, उसको कहते. हुए विवेकख्याति के स्वरूप को कहते है - 


तस्य सप्तधा प्रान्त ५ प्रज्ञा ।२७।। = =+" 
{~ म भूमौ सकल- 
तस्योत्पन्नविवेकज्ञानस्य, क्पिन्य-विवेकरूपा ` मज्ञा , घ्ान्त 


चरम्बनसमाधि पर्यन्ते सप्तप्रकारा भवति । तत्र व्‌ ¢ 
जेयं न ज्ञातव्यं किञ्चिदस्ति, क्षीणामं क्टेशा 


अकाराः ज्ञात, मयु 
किञ्चिद तनयससिद) अधिगतं मया ज्ञानम्‌ प्राप्ता मय। विवेकल्यातिरिति । 


मरत्ययान्तरपरिदरिण तस्यासवस्थायाम्‌ ईदृश्येव प्रज्ञा जायते । व । 
का्य्यविषयं निर्मलं ज्ञानम्‌) स म वि तचिवि श, | 
---चरिताथी मे बुद्धिः। गुणि छताधिकासा (गप्यराखर दव दद 
वि न पुन स्थितिं अय स्वकारणो अविवु य ता ॥ 
भधानमूलकारणाभा न त १२८०५१८ 
स्वात्मीमूतश्चं मे समाधिः, तस्मिन्‌ सति र हुभिप्रि^ ट 
न्निभकाराःचित्तविसुक्तिः। तदेवमीदश्यां सप्रविधधरान्तभूमिभ्र्ञायाञपजाताया 


पुरुषः केव इटयुच्यते ।। २७ 1} | ४ 
` शब्दार्थं- -( (तस्यः उत्पन्न विवेकल्लानस्य, ज्ञातव्यविवेकरूपा प्रज्ञा" 
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.. होने के.कारण कवल्य होता दहीदहै।। २६॥। 
व्धाख्या--अव्रिप्लवा ( निर्द्रवा ) विवेकख्याति के दारा हश्य वस्तुओं 
का परित्याग करेना, यह उपदेश दिया गया । यहाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा 
व्चेतन्यरूप पुरुष के भेद. का साक्षात्कार विवेकख्याति है; यह्‌ कहा गया है । 
जो विवेक ख्याति सर्वंदा एवं लगातार बरततीदहै वही अविप्लवा कही जाती 
है । माव यह है कि, विपक्ष भावनाके द्वारा जब अविद्या. अपने कारणमें 
मली-माति लीन हो जाती दहै, तब बुद्धि अन्तमुंदधी होकर कतुं तउ-मोक्तुत्व 
आदि के अभिमान तथा राजस एवं तामस मलोंसे रहितहो जातीहै ओर 
उक्त अवस्था में जी पुरुष के प्रतिबिम्ब का बुद्धिमें संक्रमण होताहैउसीको 


` -विवेकख्याति कहते हैँ । इस प्रकार की विवेकख्याति जव सतत अविच्छैररूप 


से बरततीदहै तबदहश्यका परिणामरूप अधिकार समाप्तहौ जाता है ओर 
"पुनः पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हुआ कंवल्य को प्राप्त करतादहै।। २३।। 

उत्पन्नविवेकख्याते; पुरुषस्य यादृशी प्रज्ञा भवति तां कथयन्‌ विवेक- 
सू्यतिरेव्र स्वरूपमाह-- 


 चतुःप्रकारा-) सकलविषयक अन्तिम सम 





ईह उन समी विषयक समाधि के रहने तक की अवस्था मे सातःप्रकार की 


--हौती दहै [ महभ्रुतविषयक समाधिसे लेकर प्रधान . विषयक समाधि तक्र 
कीसमाधिर्याचरम याने अन्तिमिःसमाधि नहीं कही जाती 


ह । चरमसमाधि वहं 


-द जिससे आट्मविषयक जिज्ञासा की निवृत्ति हौ जाय । जतः ज्ञातव्य 
-मी विषय है, उन सबविषयक जो समाधिदहै, उसे रीः चरम समाधिया ॥ 
प्रान्तभरुमि कही गईहै। उस प्रान्तमूमिरूप अवस्था वाली प्रज्ञाकोया 

विज्ञान को सात प्रकारका बतलाया म्या है] ( तत्र कायेविमुक्तिरूपा- 
धिरूपी श्रूमि मे कायवियुक्तिखूप 
" प्रज्ञाचार प्रकार की होतीहै। ( ज्ञातं मया ज्ञेयम्‌ । ) मैने सेय वस्तु को 
जान लिया! ( न ज्ञातव्यं किञ्चिदस्ति) ) कुछ भी जएनने योग्य व 4 
- (क्षीणामे क्लेशाः, नमे किञ्चित्‌ क्ेतव्यमस्ति 1) मेरे क्लेश नष्ट हौ त 
कुछ नाश करने योग्य नहीं है । ( अधिगत मयाः नम्‌, प्रक्षा नया ध | 
ख्यातिरिति ) शुने ज्ञान प्राप्तौ गया, नैते विवेकख्याति ` घ्रात र 
{ प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्थामवस्थायामीहश्येव ` भ्रज्ञा मवति 1) द 
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केज्ञानोंके परिहार होनेसे विवेकख्याति की अवस्थामें इसी प्रकार की 
प्रज्ञा होती है। ८ ईदशी प्रज्ञा कायं विषयं निर्मलं ज्ञानं कायं विमुक्तिरित्युच्यते।): 
इसप्रकार की प्रज्ञा का्ंविषयक भ्रज्ञात्मक ज्ञानरूप होने से “कायेविसुक्ति 
कही जाती है) ( चित्तविमुक्तिस्तिविघा-) चित्तविशरुक्ति तीन प्रकार की 
होती है). (चरितार्थ मे बुद्धिः!) मेरी बुद्धि चरितार्थे हो गई । ( गुणाश्च 
कृताधिकारा गिरिरिखरनिपतिता इव ग्रावाणो न पुनः स्थिति यास्यन्ति, ) 
गुणो के ऊपर रजैने अधिकार प्रास्त कर लिया, पर्वतकी चोटीसे.भिरे हुए 
पत्थर फिर पूवं की स्थिति को नहीं प्रप्तकरते हैँ । ( स्वकारणे प्रदिलयाभि- 
सुखानां मोहासिवानमुलकारणामावान्निष्प्रयोजनत्वाच्चामीषां कुतः प्ररोहो, 
मवेत्‌ । ) मोहनामक भ्रुल कारणके अभाव होने से [ अविद्या ] तथा प्रयोजन 
के अभाव होने के कारण अपने कारणमें लय होने को उद्यत इए गुणों काः 
आविर्भाव किससे [| हो सक्ता है] ( स्वास्मीभुतस्चव मे समाधिः, ) मेरी 


समाधिमेरे आत्माके स्वरूपकी हो मई । ( तस्मिन्‌ सति स्वरूपप्रतिष्ठो- 


ऽहमिति । ) स्वात्मीभरूत समाविके होने पर मै अपने स्वरूपं मे प्रतिष्ठितो 
गया । (-ईहकशी च्रिःप्रकारा चित्तविमृक्तिः 1 ) इस प्रकार की चित्तविमुक्ति- 
तीन प्रकार की.-होती है 1 ( तदेवमीहर्यां सप्तविधप्रान्तमूभिप्रज्ञायामुपजातायां 
पुरुषः केवल इत्युच्यते । ) इस प्रकार की चरमभरुमिमें सात प्रकार की प्रज्ञा 
माविर्भूत होने पर पुरुष केवल कहा जाता है । २७ ॥ # 


व्याख्या-- संप्ज्ञात समाधि चार प्रकारकी होती है, यह पहले.कहा 
जा चका है । उनमें जो प्रथम सवितकं नाम की समाधि होती है, -उनमें स्थुल 
पृथिवी आदि तथा इच्दियोंका साक्षात्कार होता है। द्वितीय सविचार नाम 
की समाधि में पञ्च तन्मात्र तथा अन्तःकरण [मन, ` अहंकार] का साक्षात्कार 
होता है । तृतीय सानन्द नामक समाधि में रजोगुण तथा तमोगुण के कुछ 
अंश से ` युक्त सत्त्वप्रचान बुद्धि का साक्षात्कार होताहै) चतुर्थं सारस्मित 
नाम की समाधि में शुद्धसत्वप्रधान बुद्धि का साक्षात्कार होतादहै। इसी 
अवस्था में विवेकख्याति का आविर्माव हौतादहै। इसी अवस्था में प्रधार्य 


का साक्षात्कार हौने के बाद आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । आत्मतत्व . 


साक्षात्कार कीजो अवस्था होती दै वही चरम अवस्था कहलाती है, क्योकि 
उस अवस्थां मे जानने योग्य कोई मी तत्त्व बच नहीं जाता । उस अवस्थां 
जो प्रज्ञा होती है वह्‌ प्रान्तश्रुमि की याने चरम भरमि की प्रज्ञा कदी जाती 
ओर वह प्रज्ञासातः प्रकार की होती! (१) मैने ज्ञेय कौ जानं लिया, 
(२) कुछ मी जानने योग्य नहीं है, (३) मेरे क्लेश नष्टहौ गयेतंथा 
न्नेस कोई.मी क्लेश नाके. योग्य नहीं है, (४) ने ज्ञानको प्राप्तकर 






४, 
ॐ 





` द्वितीयः ] | मोजवृत्ति-दूणिमा-व्यास्पोपरेतम्‌ १५१. 


लिया तथः विवेकल्याति मी प्रप्त कर ली, (५) मेत बृदि ने अपने 
प्रयोजन का सम्पादन कर लिया, (६) गुणोंके ऊपर मुस पूणं अधिकार 
मिल चुका तथाये गुणप्वंतकी चौटीसे गिरे पत्थरों कौ भांति फिर पूवं 
की स्थिति पर नहीं आ सकते, क्योकि इनके मूलकारण अविद्या तथा प्रयोजन 
के अभाव होने से जविर्माव किस कारणस होगा । (७ ).रमैने समाधि को 
आत्मसात्‌ कर लिया । इनमें प्रथम चारों ज्ञान का्थविंमुक्ति कदे जाते है 
क्योकि ये काथं को विषय करने वाले तथा निल होते दहै तथा अन्य तीन 
चित्तविषयक होने से चित्तविमुक्ति कहे जति हैँ । अस्तु, सम्परज्ञात समावि की 
चरमभूमि भे उक्त सात प्रकारके ज्ञान उत्पन्न होने पर पुरूष की संज्ञा केवल 
डो जाती है 11 २७ ॥1 । श 

` विविकद्याविः संयागामावहेतुरिसयुक्तं तश्यास्तु उत्यत्तौ किं निभि्त-- 
मित्यत अआषद्‌-- प 

ि शड्दाथं -( विवेकख्यांति संयोगामावमें कारण है, यह कहा ग्या, 
उस विवेकख्याति की उत्पत्ति मेँ क्या कारण (है) ?. एेला प्रन हीने प॑र 
४८ ` सूत्र को कहते है 


योगाङ्गादुष्ठानादशद्विशषय ज्ञानदीप्तिराविवेकर्यंतिः ।२८॥ 


रयातिरञुद्धिश्चये चिनत्तसत्त्वस्य व अकराशालरणकु्षणक्वशीसपाडदधिधवये | या 
ज्ञानदीपः; तारतम्येन सात्विकः परिणामि विवेकरूयातिपय्यन्तः सं तस्या 


 शख्यातिदतुरिव्यर्थ ।। २८ ॥। ` 


> थि -~{ योगाङ्गानि वक्ष््म।णानि.। ) योगके अङ्गं कहै जवेंगेः। 
(8 तेषाम्‌ "अनुष्ठानात्‌" ज्ञानपूवंकादभ्यासातु, 'आविकखूयातेः', "अशुद्धिक्नये" | 
-चित्तघत््वस्य प्रकाश्चावरणलक्षणक्लेशरूपाश्ुदधिक्षये, ) , 'विवेकख्याति के ` 
अ!विर्माव होने तक उन योग के अद्धो का अनुष्ठान याने. ज्ञानपूवंक अभ्पास 
करने से चित्तसत्त्व के प्रकाशकाजो अ।वरणरूप क्लेश है उनका ना हने 
पर (या 'स्ञानदी्तिः" तारतम्येन साह्िविकः. परिणामःः विवेकख्या तिपय्थेन्तः 
तस्थाः स्यातेरहुतुरित्यथेः । ) जो सम्यक्‌ ज्ञान की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ अधिका: 
चिक्य के रूप से अ{विभूत सात्विक परिणाम है वह विवेकख्याति के उत्पन्न 
होने तक स्थित हुजा विवेकख्याति का कारण होता ह ॥। रत ॥.. 
व्याख्षा-योगके अङ्को का विवेकद्पाति के उत्पन्न होने तक निरन्तर 
आदर के साथ अम्पास करनेसे बुद्धिके सात्विक परिणाम कौ अभिभ्फक्ति 
हावी है, अर्थात्‌ अभ्पसके द्वारा जैते-जैसेः क्लेशादिरूप आवरण दवेः 





| 


0 0 काक (1/4, 
2, 22» = (416 2 ६ । 


योगाङ्कानि वक्ष्यमाणानि, तेषाम बष्ठानाज्‌ क्ञानपकियासाकाविनेकू. + २ 




















जाते हैँ वैसे वैसे साविकं परिणाम की भी अभिचृत्तिहोतीदहै। इसप्रकार 
चरम उत्कषंको प्राप्त हुआ साह्िविक परिणाम विवेकख्यात्ति को भावभूतः 
करता दहै ।। २८ ॥। 


योगाज्गानामनुष्ठानाद्चुद्धिक्षय इ्युक्तम्‌ , कानि पुनस्तानि योगाङ्गा- 
नीति तेषासुदेशंमाह- 


शन्दाथ्‌--योग के अद्धो का अनुष्ठान करनेसे क्लेशादिरूप आवरणों 
का नाद हौता है, यह कहा गया।वे पुनः योगके कौन अद्ध (हैँ 4 
इसलिए उन अद्धो के उश [संज्ञा] को कहू. 


6. (रणा-ध्यान- 
समाधय ऽष्टावङ्धानि।।२९।। 


इद कात्निचित्‌ समाधेः साक्चादुपकारकत्वेनान्तराण्यङ्भय्ि.यथा धारणा- 
वीन्रि। कानिचित्‌ ्रतिपश्षभूतदिंसादिवितकोन्मूलनद्ारेणु, समधिसुपङ- 
वस्ति,.यथा यमनियमादयः। ` तच आसनादीनार्युतरत्तरसुंसकारकत्वम्‌ । 
तदु यथा सत्यासनजये प्राणायामस्थस्यम्‌। एवमुत्तरत्रापि योऽयम्‌ ।। २९।४ 


शब्दाथु--( इह `: कानिचित्समाधेः साक्षादुपकारकत्वेनान्तसण्यङ्गानि 
यथा धघारणादीनि ।) इनमें कोई कोई समाधि केः साक्षात्‌ उपकारक हौनेसे 
अन्तरद्घ [ कहं जाते है|, जैसे धारणा, ध्यान तथा समाधि । ( कानिचि. 
प्रतिपक्षभूतं हिसादिवितरकोनमलनद्वारेण सप्राधेरप्रकुवेन्ति। ) कोई कोई । 
दो्भूत जो .हिसादिरूप वितकं, उनके नाशके द्वारा समाधिंके उपकारक 
होते रै । (यथां यमनियजादयः। ) जसे यम-नियमादि। ( तच्रासनादी- 
नांसुंत्तरोत्तरमुपकारकलत्वम्‌, यथा सत्यासनजये प्राणायामस्थैयंम्‌ ।) उनमें आसनः 
मादि उत्तरोत्तर के उपंकारक हैँ, जसे आसन के जीतने पर प्राणायामकीः. 
` स्थिरता [होती ड ]। ( एवमूत्तरत्रापि योज्यम्‌ । ) इसं प्रकार आगेमीः 
स्षमन्वय करना 11 २९॥1 


५ ¶ त >| 


व्याख्या--चित्तवृत्तिनिरोघरूप समाधि के आठ अद्ध होते हँ) जसे यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं एकाग्रतारूप समाधि 
ये जाटों साक्षात्‌ अथवा परम्परया उक्त समाधिके उपकारकं होवेर्हँ। 
जो साक्षात्‌ उपकारकं हते हँ वे अन्तरङ्खं साधन कहै जति है; जैसे धारणा, 
ध्यान एवं उक्त समाधि! जो परम्परया उपकारकं होतेर्हँवे बंहिरङ्ख कहे 
जाते है; जंसे यमादि पांच । उनमें मी आसनादि. उत्तरोत्तर के उपकारक 
होते है, अर्थात्‌ ञासन की सिद्धि होने पर प्राणायाम की, प्राणायाम की 
सिद्धि होने पर प्रत्याहार की, प्रत्याहार की सिद्धि होने पर घारणा की, 


=: इ 8 1 
४4 ` 


। 
म 
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र 
चारणा की सिद्धि होने पर ध्यान की तथा ध्यान की त क 
समाधि की सिद्धि होती है! अत एव पूवं रव उत्तर उत्तर | 
जाते हैँ 1 २९ 1) 
क्रमेगेषां स्वरूपमाद-- 


= 4 >^ 
शद एथं---क्रम से इसका स्वस कहते है-- (5 ८ 


.-शर्दिसा-स्यास्तेयः् 910 हा यसाः \ 2२०।। 
तच प्राणवियोगमुयोजुनज्य, 


0 थ । सा, नु सुवीर वुः )*5 
तदभावोऽदहिंसा । दिखाया; (र्मकाल घ्‌ 


त्वात्‌ प्रथमं तद्‌भाव- 
अहिंसाया प्निद्शः 
- र तवमावोऽस्तेयम्‌ । ब्रह्यचयमुपस्थसतयमः । अपरिम्रहो भोगसाधर्ना- 


न 
लामस्यीकरणम्‌ 1 ते पते ऽदिंसादयः पच्च यस शब्दवाच्या योगाङ्गस्वे 


निर्दिष्टाः ॥\ ३० ॥ 
शब्दाथं - ( तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यांपारो _ हिसा ह ह 
दंरीरके साथ जी विभाग दै वही बिभाग प्रयोजन है व 
हिसा ( कहलाता है) । (साच सर्वान्थैहेतुः । ) ओर । 
नरंकपदिरूप अनर्थो का कारण है 1 ( तदभाव अहिसाः 1 य 
अभाव काःनाम अर्हिसादहै। ( साया सर्व॑कालमेव प त व 
तदशावरूपाया अहहिसायां निदः । ) सभी काल मे हिसा न 
उसका अभाव जो अहिसारूप है उसका पहने ही निदेश | किया १ । 
वाङ्मनसौर्यथारथंत्वम्‌ । } वाणी अगर मन की यथाथता सत्य 
संसा देखा, सुना तथा निश्चय क्या वैसादही कहना ज 1 १ 
धारण करना सत्य कहलाता है) ( स्तेयं परस्वापहर मू ५ 
चन का जयहरण करना स्तेय { कहुलाता है 11 ( तदभाव ) 
खस स्तेय के अमाव कानाम्‌ अस्तेय ( है) 1 ( क | त 
गुप्तेन्द्रिय को वश मे करना ब्रह्यचयं [ -कर्टलाता द] म 
जगस!धनानामस्वीकरणम्‌ । ) भओगके साधनों का. स्वं ह 
परिग्रह [ कहलाता है 1) ( त एतेऽहिसादयः पच 
ज्खत्वेन निदिष्टाः) )वेये बरहिसा ध । 
पीस के अद्खरूप से निदश किया गया ° | व 
 - उयाख्य--यम पचि प्रकार के होते है, अ हिसा, ब (| 
1८१) जिसव्यापार का प्रयोजन शरीर 


` तंथा अपरिग्र क 
वियोग ( विभाग) है उत्त व्यापार के अमावको अहिसा कट 


©) 





> 1 ४ 
1प~ ^ 1 
] सस्य वाड मनसोयंथाथस्वम्‌ } स्तेय परस्वा व---..“् {| 






-- क. 
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-उ्यतिरेकेण किथ्चित्क्वचित्कदाचित्कस्मिश्चिदथे न हनिष्यामीत्यनवच्छिच्लाः + ) 
इन चार प्रकार के जाति भादि अवच्छेदो ( सीमित करने वालों) के विना 

, “किसी भी जीवों को, किसीभ्ी स्थानमे तथा किसीमी समयमे किसी 
स्भी प्रयोजन से नहीं. मारूगा इत प्रकार अनवच्छिन्न [ असीमित अर्थात्‌ 
-सावंमौमर ] कहे जति । ( एवं सत्यादिषु यथायोग्यं योज्यम्‌ । ) इस 
अकार सलत्य-आदि मे यथायोग्य समन्वय करना चाहिए 1 (इत्थमनियतीकृताः 

सामान्येनैव प्रवृत्ता महात्रतमिव्युच्यते, न पुनः परिच्छिन्नावधारणम । ~ 
इस प्रकार सीमाबद्धन कयि हए तथा साघारणरूप से प्रवृत्त हए अहिसा 
आदि "महाव्रत" कहे जाते है अतः जात्यादि से परिच्छित्न [ सीमित] 

्जहिसादि का परिग्रहं नहीं [ करना चाहिए 1। ३१॥। 

व्यार ग- जव जाति, देश, काल तथां प्रयोजन के जघार पर असा 
जादि यमौ का पालन किया जाता है तब उक्तयम जाक्ति आदि को लेकर 

-सीसित हो जाते है। सीमित अहिसा आदि यमोंके पालनं करने बाले 

` साधक दसा आंदिकाभी स्थान जीवनमें देदेते है) किन्तु उक्त सुत्रं 
आच्ररणीयं जिन अह्िसा आदि का निदे है, वे अपरिच्छिन्न ह, अर्थात्‌ 
सव॑दा, सर्वव तथा समी मनुष्यों के द्वारा आचरणीय हैँ, अतः उक्तयम 

सावंमौम कलत हैँ ।1 ३१.॥ 

। नियमानाह्‌-- . ८ | । ०.4 
ए 9 शब्दार्थं नियमों को कहते है-- । % (~ ~ -4^ <. 
| ठ ..शाच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यावेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२). 

ˆ९2/ . शोषं द्विबिधम्‌-बाह्यमाभ्यन्तरच्च ! बाद मृरजरादिभिः कायादिग्रक्षा- 


द यता सत्यका 

ही हो सक्ते ह नामदहै। वाणी ओर मन यथायं 

मनमें प्रवि त करि ह के अनूख्प हों ! विषय कुछ व, 

वे दोनो हए विषय हैँ कुछ, | में है कुछ ओर वाणी तथा 
दोनों होते हैं| इसलिए जं पेथ 


नि 








त न व्चिष (भेद) को कहते है | 

0 त- श- -समयानधरि वि ५8 १ 

~“ जिन ममान सामभोमो..पदावतम्‌ । ।२१॥ 
1 । पत : ।.कड्तदश्यादिः। समयो नाद्ा- 
न हनिष्यामि त | पमष मवा महात्रतमित्युच्यते । न 
देवनादयणभयोजनव्यतिरक$न _दनि्यामि, चुं न हारिणं 
= त्रच 00 किञ्चित्‌ कः वचित्‌ - चित्‌ कस्मि = चदुर्बिधावच्छे- 


4 -नाः। एव सत्या ; > न्‌ दुनि नदगामीत्यन्‌- 
नेवा सहानि अमायो योध्यम्‌ इत्यमनिर्तडतार सम 


९. 





त मित्य फन 1 
„,. शब्दाथं -( जातिः, त्र छनाचधारणम्‌ ।॥ ३१॥ ॥ 
"ब्र णह निमी ह र त ब. ॥ १९ भेथित्तमखान ५ ^ 9 9 ~ 
( देशः" तर्यादिः । ) देश तीयिषत्मादिः । + ज्ह्मणत्व आदि जा | + ˆ खछनम्‌। आभ्यन्तरं मैच्यादिभिशधित्तमद्यनां भक्षाङनम्‌ । संन्तोषस्तुष्टिः । 
चवदशीः भादि कोः + भादिकों कहते है । (कालः चन (द) व शेषाः भ्रागेव (२।९) छतन्याख्यानाः । एते शौचाद्यो नियमशब्द- 
ककाल कहा है। ( समयः (कालः चतुदेर्यादिः।) ॥ , स्वाः अ ध > इब्रानाः। पए ह नश 
् वाच्याः ।। ३२ ॥ नि । । 


शब्डाथं--( “शौचम्‌, द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरच ।) बाह्य, आभ्यन्तर के 
` भरेदसे शौचदो प्रकारके होतेह) ( बाह्यं मृज्जलादिभिः कायादि- 
` अक्षालमू । ) सिद्री तथा जलादिसे शरीर आदिका धोना बाह्य शौच 
कहलाता है । ( आभ्यन्तरं मैच्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालम्‌ 1) चैत्री 
आदिके ह्वार चित्तके राग-द्रषादिरूप मलों का धोना [ हृटान) ] आभ्यन्तर 
दौच कहलाता है । ( “संलोषः' तुष्टिः । ) तुष्टिका नाम संतोषहै। (शेषाः 
प्रागेव कृतव्याख्यानाः । ) तप, स्वाध्याय तथा ईरप्रणिंधान बचे इनं 
तीनो का व्याख्यान द्वितीय पादके प्रथम सूत्रम हो चुका है। (एते ` 
ञशौचादयो नियमशब्दवाच्याः । ) ये शौच आदि नियम शब्द के अथं. 1।२२।। 


के प्रयोजन आदि को समः ाह्यणप्रयोजनादिः 
थकहा है 1 ( एङ - दिः । ) ब्राह्मणः 
“2. पुकेक्ति 





॥ 1 


शदता दो प्रकारक हीतीहै। भिह्ी 
का धोना है = 

ध „ 2 षरूपी मलों का 
॥ है । आणक्तरक्षण मात्रिके निक 


"| 


ग आदिकी व्यार स्तु 


कथमेषा योगाङ्गत्वमित्यत आहः 
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क्ते ` ` शोकादिको योग के यङ्ग क 
५। 
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भ्सेकहा है, अतः अगले सुतर को 
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वितकर्युत = _ ° ्रतियक्षमाधनम्‌ | 
गप्रिषि 224 २५.१्‌ ॥२२। 1 





को व्रितक.क तेह, ¦ 
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उसे बाह्य शद. 
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शब्दार्थं--अब वितर्को के स्वरूप, भेदके प्रकार, कारण तथ फलों कोः 
करमसे कहते है 


~“ षिता हिंसादयः कृत-कारितासुमोदिता लोभ-क्रोध-मोह- 
पूयका म॒दु-मध्याधिमात्रा इुःखाज्ञानानन्तफखा इति प्रतिपक्ष 
मावनम्‌ ॥ ३४७ ॥ " ` | | 
एते पूरवो्ता हिंसादयः प्रथमं त्रिधा भिन्ते, कत-कारितानुमोदित- 
१. सेदेन 0 ्‌ निष्पादिताः कृताः । करु कुरू' इति प्रयोजकव्यापारेण 
समुरपादि्तीः कारित्ताः । अन्येन च्छियमाणाः खाध्वित्यु ङ्ीद्त, असुमोदिता }. „9 
एतच चेविध्यं परस्परं ल्यामोदनि्वारिभभीच््ते अयं तिरय ६ 
मया स्वयं हिंसा न कृतेति नास्ति मे दोष इति ) एतेषां कारणग्रतिपादनाय 
रोभ-कोध-मोहपूर्वका इति । यद्यपि लोभः प्रथसं निर्दिष्टः, तथाऽपि सर्वक्ठे- | 
शासं मोदस्यानात्मन्यास्माभिमानलक्षणस्य नवानवात सति स्व-पर- ` 
विभागपूर्वकव्वेन सेनकोषा्नसु मुखस्बमवसेयम्‌। मोदपूर्विका सवी - 
दोषजातिरित्यर्थः। या नि कोर्थः छर्याकृत्यविवेकोन्मूरुकः म्रज्वख्ना- ` 
त्मकंथित्तधर्मः 1 भर्सयकं कृतादिभेदेन चिम अपिं हिंसादयो नैहादि- 
कारणघ्वेन चरिधा भिद्यन्ते । एषौमेव ` पुनरवस्थाभेदेन बेविध्यमादह- 
खदु-मध्याधिमाच्रा४। दवो मन्दाः, न सीन्रा नापि मध्याः। 1 
४ 1 १ त्राः, अधिमाच्रास्तीनराः न मध्या नापि मन्दाः, इति नवभेदाः। 
४५ यथन र सतर्विशतिर्भवति । गद्रादीनामपि भ्रचयेकं खदु-मध्याधि- 
माजभेदात्‌ त्रैविध्यं सम्भवति । तद्‌ यथायोगं योञ्यम्‌ 1 तद्‌ यथा--ु- 
ग्रदुदुमध्यो मृदुतीन्र इति । एषां पाद्‌ सालाना ननवणा- प 
प्रतिकूुखतयाऽवभासमानो राजसधित्तधर्मः। अज्ञान मिथ्याज्ञानं संशय 
विपर्थ्ययल्यम्‌ । ते दुःखांज्ञाने अनन्तमपरिच्चिनं फर येषां ते तथोक्ताः । 
इथं तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्चभावनया योगिना पारेहारः 
कंत्तंन्य इत्युपदिष्ठं भवति । २४ 1 -द----- 
` शब्दाथं--( एते पूर्वोक्ताः “हिसादयः' प्रथम च्रिघा भिद्यन्ते कृतकारि 
तानुभोदितम्ेदेन । ) पूवं कठेहुएये हिसा भादि वितकं कृत, कारित तथा 
अनुमोदित के भेदसे तीन प्रकार कै होते हैँ । ( तत्र स्वयं निष्पादित 
“कृताः' । ) उनमें अपने द्वारा क्यिःहुए हिसा मादि को कृत [ कहते हैँ ] + 
( कुरु कूुञ्विति प्रयौजकव्या पारेण' समुत्पादिताः कारिताः" । ) “करो ष 
करो !!'' इस प्रकारके प्रयोजक की प्रेरणासे किये हुए हिसादि कारितः 
कहलाते हैँ । ( अन्येन क्रियमाणा; साघु साध्वित्यङ्खीकृताः “अनुमोदिताः । 
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दर्रे केद्वारा कयि जाने वाले जिन हिसा आदि का “अच्छा, अच्छा यह्‌ 
कहकर स्वीकार क्रिया जाताहै वे दिसादि अनुमोदित | है । ( एतच्च त्रैविध्यं 
परस्परव्यामौहनिवारणायोच्धते । ) इस प्रकारके तीन भेद परस्पर भ्रम 
निवारण के हेतु के गये हैँ । ( अन्यथा मन्दमतिरेवं मन्यते न मया स्वयं 
{हिसा तेति नास्ति मे दोष.इति । ) नहीं तो मन्द चुद्धि वाला एसा सोचेगा 
` किरमैने स्वयं हिसा नहींकीदहै, अतः म्ले दोष नहीं है । ( एतेषां कारण- 
प्रतिपादनायाह्‌, ) इनके कारणोंके प्रतिपादन के हेदु कहते हैँ । ( "लोभ- 
काघ-मोहपूतिकाः" इतिं । ) लोभ, कोध तथा मोह रहँ पूवं में जिनके रेसे 
हिसादि (है) । इति शब्द सूत्र मे आये वाक्य का सूचक है । (यद्यपि लोभः 
मरमं नि दि्टस्तथापि , सवक्लेशानां मोहस्यानात्मन्यात्माभिमान लक्षणस्य 
निदानत्वातु तस्मिन्‌ सति स्वपरविंमांगपु्वंकत्वेन लोभक्रोधादीनासुदूमवादू 
गूलत्वमवसेयम्‌ । ) यद्यपि सूत्रकारने लोम का पहले निद्शक्रियाहै तो 
भी अनात्म जङ्‌ वस्तुओोंमेंजो आत्माका अमिमान है उस अभिमानखूपी 
मोह के सारे क्लेशो का कारण होनेसे उसं मोह के रहने पर "यह्‌ अपना 
हे, ह . इसरा है" इस प्रकारके विभागके द्वारां लोभ, तथा क्रोध आदि 
का उद्मन हीने के कारण [ मोहम] मुलता सिद्ध होती है। ( मोहप्‌धिका 
स्वा दोषज।तिरित्यथैः । ) मोह है कारणरूपसे पहले जिनके एेसी दोष 
जाति [ होती है] यह अथं [ है] ( "लोभः" तृष्णा । ) लोभ तृष्णा का नाम 
है। ( क्रोधः" त्याकत्यविवेकोन्मूलकः प्रज्वलनात्मकरिचत्तधर्मः । ) कत्तव्य. 
तथा अकत्तव्य.के विचार का नाञ्लक तथां दाहरूप चित्त का घमः क्रोध [-है]। 
{ मत्येक्‌ -कृतादिभेद्रेन त्रिप्रकारा अपि हिसरादय मोहादिकारणत्वेन. विषा 
। पिचचन्ते । प्रत्येक कृत, कारित एवं अनुमोदित के भेद से तीन प्रकारके होने 
पर मी मोह, लोम.मौर क्रोघरूप कारणके मेदसे तीन प्रकारके होते हैँ । 
( तेषामेव पृनरवस्याभेदेन त्रैविध्यमाह, शृदुमध्पायिमात्राः' 1.) उन कृत, 
कारित तथा अगुमोदित का ही पूनः. अवस्था के भेदसे तीन प्रकार का भेद 
कहते दहैँ--मृदु, मध्य तथा अधिमात्र, ( “मृदवः मन्दा न तीन्रा. नापि 
मध्याः । र, स्रदुयाने मन्दर जोन तीतर है न मध्यदहै। ( मघ्पाःः न मन्दा 
नापि तीन्नाः 1 ) मध्पवेदहं न मन्द है नतीत्रहैं। ( "अचिमात्राः तीव्रान 
मध्परा नापि मन्दाः । ) अधिमात्र याने तत्न, वेह जोन मध्यंन मन्द हैँ । 
( इति नव भेदाः । ) इस प्रकार नौ भेद [ होति हैँ] । ( इत्थं त्रैविध्ये सति 
सप्तविशतिमेवति । ) इस प्रकार तीन भेद होने पर सत्ताईस होते हैँ । ( मृद्रा- 
दीनासपि प्रत्येकं मृदुमध्याधिमात्रभेदात्‌ त्रैविध्यं सम्मवति। ) प्रत्येक मृदु 
आदिकं मी मृदु, मध्य तथा अधिमात्रके भेदसे तीन भेद होते हैँ । ( तत्‌ 
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यथायोगं योज्यम । ) उसे यथास्थान मिलाना चाहिए ( तदु यथा मृदुमृदुमृ दु- 
मध्यो मृदुतीन्र इति 1) वह्‌ जेसे-मृदुमृदु, मृदुमध्य ओर मृदुतीब्र । ( एषां फल~ 
माह-) दुःखाज्ञानानन्तफलाः', इति । ) इनके फल को कहते हैँ-दुःख एवं 
अज्ञान ये दोनों अनन्त याने अगणित फल हैँ जिनके ेसे [ अहिसा मादि] 
इति शब्द “उक्त वाक्य' सूत्र घटक है इसका सूचक है 1 ८ दुखं प्रतिकूलतयाऽ- 
वमासमानो राजसरिचत्तघमेः । ) देषके विषयखूपसे मासित होने वाला 
रजोगुण का परिणामरूप चित्त का घमं दुःखं कहलाता है) ( "अज्ञानम्‌" 


` भिथ्याज्ञानं संशय विपय्यंरूपम्‌ ! ) संशय तथा श्रमरूपं मिथ्याज्ञान को अज्ञान 


[ कहते हैँ]। (ते दुःखाज्ञाने "अनन्तम्‌" अपरिच्छिन्नम्‌, फलम्‌, येषांते 
तथोक्ताः । ) दुःख अर अज्ञान अनन्त याने अपरिच्छन्न [ अपरिभित ] फल 
हैँ जिनके वे दुःख तथा अज्ञानरूप अपरिमित फल वाले वितकं कहे जातेरहैँ। 
(इत्थं तेषां स्वरूयकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्षमावनया योगिना परिहारः 
कर्तव्य इत्युपदिष्ठं मवति । ) इस प्रकार स्वरूप, कारण तथा फल आदिके 
भेदसे जाने गये उन वितर्का का द्वेषकी मावनासे योगी को परिहार 
[ परित्याग [ करना चाहिए, इसलिए उपदेश दिया जाता है ।। ३४ 


व्याख्या ~ हिसा आदि वितकं कहै जाते हैँ, क्योकि इनका विचार योगे 
के प्रतिकूल-होते दँ । ““वितयेन्तेः अर्थात्‌ प्रतिकूल विचार के विषय किये 
जते" इसप्रकार की व्युत्पत्ति से हिसा आदि वितंकंपरदके वाच्य 
होते दै। हिसा आदि प्रधानतया तीन प्रकार के. होति है, जैसे-- 
कृत, कारित तथा अनुमोदित । उनमें जो हिसा स्वयं की जाय वह्‌ कृत, 
जो हिसा दूसरोंसे करवाई जाय वह कारित तथा जिस हिसाके केनेमे 
` सम्मति दी जाय वह अनुमोदित कहलाती है । उक्त तीन प्रकार की हिसाओं 
मे मी प्रत्येक के लोभ, कोध तथा मोहरूप कारण के भेदसे तीन तीन भेद 
होते हैँ । जैसे-- जव. चमं तथा मांस आदिके लोभसे हिसा की जाय तब 
, वह हिसा लोभज, जो शच्रुसे बदला लेने के उह्यसे की जाय, कह क्रोधज 
तथा जौ “विधाताने मनुष्यों के उपमोगके लिएही पशुआदि काःनिर्माण 
कियाद, अत एव इन्दं मारनेमे कोई दोष नहीं है" एसे विचारसेकी 
जाय वह मोहज कहलाती है । पूनः इन तीनोंमें से प्रव्येकके मृदु, मध्य: 
एवं तीघत्र के भेदसे तीन तीन भेद होते हैँ। इनमें पतद्धोको पींडादेना 
अथवा आततायियों का वध करना आदि मृदुहिसा; पशुओं को पीडादेना 
तथा पुरुषों काः बध करना आदिं मध्य हिसा एवं मनुष्यों को पीडा देना तथा 
अपने वुद्धुम्बों का बध करना-आदि तीत्र हिसा कदी जाती हैं । पुनःमदु 
मध्य जौर ती्र-इन तीनोंमे से प्रत्येक के मृद्‌, मध्य तथा अधिमात्नंकेभेदसे 


५ 


११० ` -पातज्नलद्योगद्ररीनस्‌ .. [ साघनप्रादः 


तीन तीन भेद होति है । इस प्रकार एक एक के नौ नौ मेद होने-से सत्ताईस 

मेद होते हैँ तथा लोम, कोच एवं मोह के विचार से ८१भेद होते रँ \ जंसे- 

(१) अधिमाच्रती- (२) मध्यतीन्नलोमकरृत (३) मृदुतीब्रलोमङृत 
त्रलोभकृत न | 

(४ ) मध्वतीब्रलोमकृत (५) मध्यमध्यलोमकृत (६) मध्यमृदुलोमकृत 

(७ ) मृदुतीत्रलौभङृत (= ) भृदुमध्पलोमङृत (€ ) मृदुमृदुलोमकृतः 

,(१०) अधिमात्रतीव्रक्रोघ- (११) मध्यतीत्रक्रोधकृत (१२) मृदुतीत्रक्रोघङकृत 
कृत 

(१३) मध्यतीन्नक्रोघकृत (१४) मव्यमण्यक्रोचृतं (१५) मध्यमृदुक्रोचक्रत 

(१६) मृदुतीव्रक्रोधकृत = (१७) मृदुमध्यक्रोधकरृत (१८) मृदुमृदुक्रोघङृत 

` (१६) अधिमात्रतीव्र- (२०) मध्यतीव्रमोहकृत (२१) मरदुतीत्रमोहछत 
मोह्‌कृत 

(२२) मध्यतीव्रमोहकृत (२३) मध्परमध्यमोहृकृत (२४) मध्वमुदुमोहकृत 


द्वितीयः]. ` मोजवृत्तिःरणिम्रछ्राख्योपेतम्‌ १११. 
(६१) गरदुतीन्रलोमृनु- ` (६२) -ृढुमश्वेलोभागु- (६३) -गृुृदुलोमानु- 
मोदित मोदित मोदित ` 
(६४) अधिमाव्रतीत्र- (६५) मध्यतीव्रक्रोधानु- (६६) मृदुतीनत्रक्रीघानु- ` 
क्रोषरानुमोदित मोदित मोदित 
(६७) मध्वतीव्रक्रोघानु- (६८) मध्यमध्यक्रोधानु- (६९६) मष्यमृदुक्रोधानु- 
मोदित मोदित . मोदित ` 
(७०) मृदुतीत्रकोचानु- (७१) मृदुमध्यक्रोघानु- (७२) मृदुमृदुक्रोधानु- 
` मोदित मोदित मोदित ` 
(७३) अधिमात्रतीत्र- (७४) मध्यतीत्रमोहानु- (७५) मृदुतीव्रमोहाचू- 
मोहानुमोदित मोदित मोदित । 
(७६) मध्यतीव्रमोहानु- (७७) मघ्यमध्पमोहानु- (७८) मध्थरमृदुमोहानु- 
, मोदित मोदित | मोदित 
(७&) मुढुतीत्रमोहानु-. (८०) मृदुमध्यमोहानु- (८१) भृदुमृदुमोहानु- 
मोदित मोदित मीदित - 


इसी प्रकार असत्य आदि पाप वृत्तियोंके मीभेद समक्षना चाहिए । 


` `भस्तु, इन पापदृृत्तियों के फल जो दुःख एवं अन्ञानहैवे मी अगणित है । 


इन हिसा आदिरूप वितर्को का “य अनन्त दुःख एवं अनन्त अज्ञोनरूप 


(२५) मृदुतीन्रमोहङृत = (२६) मृदुमध्वमोहकृत (२७) मृदुमृदुमोहकृत ` 
.(र८) अचिमातच्रतीत्र- (२९) मध्यतीव्रलोभ- (३०) मृदुतीव्रलोम- 
लोमकारित कारित कारित 
(३१) मध्यतीव्रन्नोभ- (३२) मध्यमध्यलोम- (३३) मध्यमृदुलोभ- 
कारित कारित कारित 
(३४) मृदुतीव्रलोम- (३५) मृदुमध्यलोभ- (३६) मृदुमृदुलोम- 
` कारित कारित , कारित 
(२७) अचिमात्रतीन्रक्रो घ- . (३८) मध्यतीद्रक्रोच- (३९) मृदुतीव्रक्रोघ- 
, कारित ` -कासिति ` ` कारित 
(४९) मध्यतीत्रक्रोध- (४१) मघ्पमध्वक्रोघ-. (४२) मध्यमृदुक्रोघ- - 
कारित कारित । कारितं 


(४३) मृदुतीव्रक्रोघकारित (४४) मृदुमध्यक्रोघकारित (४५) मृदुमृदुक्रोघकारित 
(४६) अधिमात्रतीन्रमोह- (४७) मध्यतीत्रमोद्‌- (४८) मृदुतीत्रमोह- 


कारित ` . कारित कारित 
(४६) मध्यतीत्रमोह्‌- (५०) मध्यमध्यमोह्‌- (५१) मध्यमृदुमोह- 
कारित कारित कारित 


(५२) ृदुतीव्रमोहकारित ` (५३)मृदुमध्यमौहक।रित (५४) मृदुमृदुमोहकारित 
(५५) अधिमात्रतीव्र- (५६) मध्यतीत्रलो मानु- (५७) मरदुतीव्रलोभानु- 


लोमानुमोदित - मोदितः मोदित 
(५८) मध्यतीत्रलोमानु- (५६) मध्यमध्यलोमानु- (६०) मध्यमृदुलोमानु- 
मोदित मोदित = मोदित 





फलों को देने वाले हैँ तथा सुख एवं ज्ञानके विरोधी इस प्रकारक 
श्रतिक्‌ल मावना के द्वारा परित्याग. कस्तनाचाहिए। . ` 

` . ध्यात्रःरहै-- यदपि सुत्रमे लोम का. पहले उकवादान किया गया है, तो 
श्रीः सरे क्लेशो के भरति अविद्ाखूपी मोहुके कारण होनेसे कोच -आदिके 
अरति भी इसकी कारणता सिद्ध हीतीहै तथा मोह के -स्थित्तिकालमेंही 


क्रोध तथा लोम आदि का अलग अलग भाविर्भावि होता है । अतः मोह लोम 
-तथा क्रोव इन दोनों के प्रति कारण है, यह सिद्ध होता है।। ३४॥! 


एषाम्‌ अभ्यासवशात्‌ प्रकषंमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा 
भवन्ति तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाह-- 


शब्दाथ--घारणा, ध्यान तथा समाधिरूप अभ्यासके द्वारा प्रकर्षं 


` .[ पूर्णस्थिति ] को प्राप्त हुए इन अहिसादि के पश्चात्‌ नियमानुसार सम्पादन 
` ` करने. वाली सिद्धिं जैसेहोती है वैसे रमसे कथन के हेतु अगलेसूत्रका 
आरम्भ क्स्तेर्है 


क ~) + 
\ ~“ अहिंघाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।॥ ३५ ॥ 


५ ८८ ,& ~< 



























































११२ पात्तञ्जलयोगद्धेनम्‌ 


तस्य अर्िसां भावयतः सन्निधौ सहजविरोधिनामप्यदहिनङुरछदीनां 
वैरत्यागो निर्म॑त्सरतयाऽवस्थानं भवति प दिखत्वं परित्यजन्तः 
त्यर्थः ।। ३५॥ ` = 


शब्दाथ --( तस्याहड्सां भावयतः, 'स्लिधौ',) अहिसाकी मावना 
करने वालेके समीपम ( सहजविरोधिनामप्यहिनकुलादीनाम्‌ू ्व॑रत्यागः' 
निम॑ल्सरतयाऽवस्थानं मवति । ) स्वाभाविक वियेधी सपं तथा नेबले 
आदिकेमीवैरका त्याग [ होता रहै ].। अर्थात्‌ हसे रहित हयोकरस्थितिः 


[ साश्रनपादः 


होती है । ( हिला अपिहिखत्वं परित्यजन्तीत्यथंः । ) हसक भी हिंसा 


करना, छोड देते है, यह्‌ मावह ।। ३५॥ । 
 ब्याख्या-अहिसाके निरन्तर अभ्यासं [ धारणा, ध्यान समाधि] से 
साघकके समीपमें जिन प्राणियों का विरोध प्राकृतिक है, उनका वैर मी 
सै्रीभावमें परिणत हौ जाता है। अर्थात्‌ अहिसामे प्रतिष्ठित योगी के 
समीप सपं तथा नेवले, घोडे एवं मैस, चूहै तथा बिल्लिर्या, गौ तथा बाधणएवं 
बकरियां तथा बन्दर मी अपने भप्रने आपसी डाहुको छोडकर चैत्रीभाव केः 
साथ आपसमें ईक साथ एक स्थानम रहने लगते ह ।। ३५ ॥ 
सव्याभ्यासवतः किं भवतीत्याह-- 
शब्दयाथ- सत्य के भभ्यास करने वले योगीका क्या होतादै, यहुः 
अगले सूज से कहते रहै । 
^ ८ ८ सत्यपरति्टायां क्रियाटलाश्यत्वमु ।॥ २ ९ 


1) 0 + 37 


क्रियमाणा हिं क्रिया यागादिकाः फं स्वगौदिक प्रयच्छन्ति । तस्य तु 
सत्याभ्यासवतो योगिनस्तथा सत्यं प्र्कष्यते, यथाऽकृतायामपि क्रियायां 


योगी फरमाप्नोति । तद्रचनादु यस्य कस्यचित्‌ क्रियामङ्र्बतोऽपि क्रिया~ 


फलं भवतीत्यर्थः ।। ३६ ॥ 

शब्दाथं--( क्रियमाणा हि क्रियाः यागादिकाः, फ़लम्‌" स्वर्गादिकं 
प्रयच्छन्ति 1 ) किये जाने वाली यागादिरूप क्रिया स्वगं आदि फल को 
देती है । ८ तस्य तु सत्याभ्यासवतो योभिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते, यथाऽकृता~ 
यामपि क्रियायां योगी फलमाप्नोति । ) सत्यके अभ्यास करने वाले उस 
योगी.का सव्य वैसे प्रकर्षंको प्राप्त होता जसे यज्ञादि क्रियाओंके नःकरनेः 
परमभी योगी फल को प्राप्त कर्ता है} ( तद्भवचनादुं यस्य कस्यचित्‌ 
क्रियामकूवंतोऽपि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः । ) उस योगी के वचनसेक्रियाको 


न करने वाले जिस किसी व्यक्तिको क्रिया का फल भिलता दै, यहः 


अभिप्रायहै।। ३६ ॥। 





` बीच ध्रकर्वमागच्यंसिं |) ३८ 


` होती हैः 


-द्वितीग्रःशः: मोजकुल्तिःपूणिस-क्ग्रषल्योप्रेतम्‌ १६३ 


व्याख्या--जो यज्ञ आदि क्रियाओं केः द्रायाःस्वग- आद्भिः फूलप्राक्तः होते 
है, यह शास्त्र सम्मत है्-किन्तुःजो योगी ;सत्य का. निरन्तर -अभ्यास करता है 


कह सत्य के प्रभाव से यज्ञादिः क्रियाओं केकि विना श्री स्वगें-फल्ल भादि को 
श्राप्तक्ररता है । यहा तक. करि उस योगी के वरचन.से भौर लोगोंकोःसी स्वगं 


आदि फलु प्रास्त होते दः यही सत्य का उत्कषं है. कि अप्राप्य को.मी सुप्राप्य 
करदे 11.द३६। ` . , ति ४ 


अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह 
शन्दाथ---अस्तेय के.अभ्यासी योगी के फल को कहते है-- 


-अस्तेयप्रतिष्ठायां ` संवरतनोपस्थानम्‌ । २७ ।{-- ^~ ` 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यतिं योगी, तदाऽस्य ततरकषौन्निरभिलाषस्यापि सर्वतो 


दिग्भ्यो रत्नानि उपतिष्ठन्ते, ५९ १.० 


शन्दाथ--( अस्तेयं प्रदाऽम्यसति योगी, तदा तस्य प्रकर्षाल्लिरभिलाष- . 


स्यापि संवंतो ददिशूभ्यो रत्नान्युपतिष्ठन्ते । ) योगी जब अस्तेय का अभ्यास ` 


करतां है तब अस्तेय के प्रकषं से अर्मिलाषासे रंहित भीं योगीकोसारी 
दिशोभों से रत्नः प्राप्त हीति + ३७ ॥ =, " 


` -वयाखया-- जव योरगभं अस्तेय क्रा निरन्तर अभ्यास करता है तवं 
असिलाषा कै ने रहनेधर मीः चारों दिलाभोसे अनेक प्रकारके रतनं 


 उर्ष्थितशहोतिहै।+ ३७॥ : : 






।जद्यचय्यौभ्यासरयाऽबि फरमाह , ` 





शंञ्दाथं--( य: किलं -््यचे्यमम्यसति; तस्यं ` त॑त््रकर्षािं रतिशयं 


~ 


वीरययु' सामथ्येमु, जोधिर्मवति 1.) जौ नियम पूवक ब्रहुम्॑चयं कौ अभ्यासं 


, करतां है सकते जह्यथ कँ प्के हीने धं वौर्थं अर्थाव्‌ साम्यं कां आविर्भाव 
। ( वीर्बनिंरोधौं हिं तब्रह्यचर्य्यं तस्यं भरकर्षाच्छरीरेन्द्रियिमनःसु वीर्यं 
 - प्रकेष॑मागेच्छतिं । ) क्योकि नीये का रोकना ब्रह्यचये [ कँहलातां ] है, उस , 


, `. ज्रह्यचयंःके' प्रकषं से शरीर, इन्द्रिय तथा मनम वीयं स्थातुं पूणं बल 
` . आत्ता देल ` 





व्याख्या--जौ योगः जह्य॑चर्यं का-अश्यास करता है उसको ब्रह्मचर्य कै 


` श्रकण्ेसे अधिक्र सामथ्ये की प्राह्ठि होती है तथा वीयंके निरोधसें सरीर, 
इन्द्रिय एवं मनमें अधिक बल आविभूतं होता है ॥ ३८॥ ` 





ठ पा० योऽ 





































तथ्जलयोगद्सनिम ४. 





| 24 अद्धीरमाद् स्यस्क ध्न च ०११५, / , 
# ५ ११ "पात ञ्जलय ¢ [ सभर्नपादैः , 
8 = ग) कन) ) जक 
अपस्व्हाभ्यासस्य फलर्माह- ` 
| शब्दार्थ--अपेरिग्रह अभ्यास का फल-कहते है-- {^ 
| ` <.अपरिगरहस्यैये जन्मकथन्तासिम्बोधः ॥-द९ 1/ 
¦ ` कथमित्यस्य भावः कथन्ता । जन्मर्नः कथन्ता जन्मंकथन्ता 
| | ` सम्बोधः सम्यग्ज्ञानम्‌ । जन्मान्तरे कोऽहमासं कीदेशः विकाच्येार्ीति 
जिज्ञासायां स्मन सस्यग ० | न केवट भो 

परिग्रहः, किन श वी 1 शरदप्र प प्रिह नः 


हवि 9 श शन 
| ज्ाप्रादुभावः । “यत । 
तदा ` मध्यस्थस्य ` रागादित्योगातं सम्यग्ज्ञानं 


| ॥ ९८२ = ग) 2 =) त्व्म - ` १४०१) 7 - 
| सम्बोधः ॥.३९ ॥ न) 2 दभ्टरठ. @. ) ८: 2. 4 2 > = 


शढ्द्यथं --( कथ मित्यस्य . मावः (कथन्ता । ). "कथम्‌ इस शब्द. से बोध्य 
जो किप्रंकार[ जिज्ञासितभेद.] उसका. घर्म. कथन्ता. कहुलाता.है 1: जिज्ञा- 


1. मोजवृत्ति-यणिमीन्न्यास्योपेतम्‌ ११५ 


च्याख्या--निरन्तर अभ्यास से .जबं अपरिग्रह पूणरूप सेः स्थितौ 
जातां है तव योगी को ^ पूवं'जन्म मे कौन था, क्या करताश्था तथा किस 
` तरह की स्थिति थी" ईस प्रकार कीं. जिज्ञासा काःविषय जौ जन्म का भक्रार 
. (भेदं) है उसकी साक्षात्कार होंतां है! ` यहा षरिश्रह से भोगः के. साधनुसान्न 
की स्वीकार करना ही-अभिष्रेत नहीं है अपि.तु- शरीर का स्वीकारःकना 
.. मी अभिप्रेत है क्योकि शरीरके रहने पर ही उसमे राग वशात वित्तः की 
चदहि्मृखी वृत्ति बनी रहती है अर सभ्यम्‌ ज्ञानंःका उद्धव नहीं टता है। 
इसलिए दारीर स्वींकाररूप परिग्रहः की ; उपेक्षा करते हृषः "योगी जब 
दारीसादिः से-उदासीनः हो. जाता ` है: तवृःरागृ द्विःनष्टुःहोः जाति दै तथाः यकाय 
ज्ञान को. पैदा करने वाले अगले-पिचछले जन्मों के. साक्षात्कार का उद्व 
„. होता है ।) ३६ ॥। : १ 
`“ -इक्तां यन्नानौं सिद्धयः ; अथ निंयमानामाद-- । 
शब्दश की किद्धियां कही ` गथीं 1 : अब नियमो की सिदियौ को 




























सित है प्रकार याने भेद जिसका एेसा जो. जिज्ञासिक्तश्रकषट्र खपु -जल्मः ;उसंका ` कहै ॥ > ---अ२०० ८०८ (8 5: 1 
 ज्ञोःमएव (-घमे 1 बह जिज्ञासितभेद्र कहलात.है, करयोकि ङ्क्य प्रका री- र “क्ोचवात्‌ स्वाङ्गजगुसा. पररससभः र 
नुत्तः घरमः.ही, साव प्रत्यय का सथेःहोता; हैः (न्नन्मनः कश्चन्ताः ‹ज॒नेमृकथत्ता । १... यः-शौत्चं भावयति; तख्यैधःस्वाङ्धष्वपिः करी 


तस्याः सम्बोघः' सरम्यगृज्ञानम्‌ । ) जन्म की जो कथन्ता यानैः -जिंज्ञासितंभेद्र 
उसंका यथाथं ज्ञान होता है । ( जन्मान्तरेःक्रोऽहसासंः कीदशः ज्िकायक्रारीति 
जिज्ञासायां स्व॑भेव : सम्यग्जात्नाक्तीत्यपेः 1). “दुस्तरे जन्मः मे (र्मैह्कौन था, 
, किसके समश; था. तथा: कौनः कार्य करता याश -दसः क्र की ~ जिज्ञासा 
| । ` होनेःञ्टः यूत .सनोःका-हीःगधायं जान्‌, होताःदैरः यद ममिश्रय-हैः 1: क्केवलं 
` स्पोगसाश्रनपरिग्रह.एव.परिग्रहः-। ).--मोगुःके साधन्‌; का. स्वीकार कररनर ही 
परिग्रह नहीं [है]। (किन्तु यावदात्महः . शरी रपटि्रहो$किः-परििग्रह्‌ 
सोगसावन्र्काच््छरीरस्य +.) किन्तु. -जौव्रित्र,रहने तक :द्ारीर कृोछस्कीकार 
करना मी. परिग्रह. [.कहलाता ] हैः: क्योकि. शरीर .मोग काः ` सादन [है ] | 
| ८ तस्मिन्‌ सति. रागानुबन्ाद्‌ बहधिमूवायां प्रवन्नौ तः ताच्िक्रज्ञानप्रादुरमावः 1). 
॥ ज्रीर परिग्रह्‌ के.होने पर रुग से. बद्धः होने-के कारण . चित्तकी :बहिर्मुली 
| | भरतरचि, हतेः परर यथाथं ज्ञान.का -.प्रादुर्माव तहीं [ह्येता है 11. (यदा पुनः. .. 
|| शारी राद्विपसिगरहनं रपेक्षयेण मग्यस्थ्यम वलम्बत्‌, ) जब पुनः दादीःरादधिःह्वीकार 
की उपेक्षा करते हए उदासीनता का अवलम्बन लेता है (तर्द मध्यस्थस्य 
गादित्यागातु सभ्यरगृज्ञानहेतुमेवत्येव भूर्वापरजन्मसम्बोधः 1} तब मध्यस्थ 
रागादि-द्यागदहोनेके कारण यथां ज्ञान क्रा कारण अगले .तंथां - पिछले 
जन्मोका साक्षात्कार [ होता है ]। ३६॥। + 


जंगच्साः शरणो ससुपजायते 1 अदुन्निरदं -कायो ` नाननामहः कतय इत्य 
अचुनैवः देना परीरन्ेख ` ऋायवद्भिससंसगः संखगीभावः संसमपरितरजैनः 
` मिच््थः । य -क्रिख स्वमेवः कां. जुगु$सते ` तततद्रवयद्रपत्‌? सः ऋ 
सरकं यैस्तथाभूतेश्च कायः संसर्खमचुभनतिः१.।\.४० ॥ 
शब्दार्--( यः श्नौचं भावयति )-जोः श्षौचः-की `भावृन्ना “करता है 1 
(तस्यः ^स्वाद्केष्कपि करारवस्वरूपपर््यालोचन्‌द्रारेण- “जुगुप्सा दणा, सतः 
जातेः ) उसको अपने अङ्गो भे - फी कारणां तथाः स्वस्य किः समीक्ता के 
` -कद्भासी चार पैक होतीः हैः! :( अश्रुविंस्यं कायोःनातत ग्रहः, कन्त्ज्यः इद्यरमुनव 
`. . हेतुना, “करः अन्य्॑चः क्रायवद्िः; -" गस्ंसनँ * - संसर्गाभाव संसं परिजेन- 
<. --मिल्य्थैः । ) “यं ससी रः अपवित्रः दै - इसमे -तंसपरता नहीं ` कस्नी-चादिषए 
- इसी हिदुभरुतभावना-से द्र्तरे रीरघास्यियों के साथ मीः संसग कां जमाव 
„ -यानिःसंसजं का त्यागः [करना चाहिए ] यह कथं [है] ( यः किल स्वमेव..कायं 
४:  -ुशुष्सते तत्तदवद्यदशनीकुर सः कथ परकीर्यैस्तशथ्राञुतेः कायः संसनंमनुमवति 1 ) 
 --उन^डन दोषो के दशन से जोः निर्दैचयपुवक अपने शरीर से घृणा करता.है वह 
कैसेःअपचित्र इसरों के शरीरः से संसर्गं का-अनुमव करना चाहेगा ।1 ४९ ॥ 
-:, उ्याखया--शौच के अभ्यासं करते करते जव योगी का शौच उरक व 
 प्रासःहोता है तब उसे अपने शरीर म हीः उसके कारण जादि के विचारंकरनेसे 





































| | ११६ ; .: पालजञ्जलयोमदरौनम्‌ . [ सावनपफादः 


धछ्णा उत्पन्न होतीःहै पनः दूसरों के-शरीर के.साथ भी चश उत्पन्न होती है 
जो गपने शरीर को ्रुणित्त -समञ्नेगा वह दरसरो के शरीरस ध्रृणाक्ों 
नहीं करेगा । “शरीरः लीम, रक्त; मांस अस्थि, स्त्रायु त्था विष्टा आद्धिका 
` सखदाय रूप है तथा' इसक्तेःका रणःमेथुनष्दि है". भतः अत्प्रन्त घूणाः काः पात्र है 1" 
| इस प्रकार करा विचार््यहां कारण तथा स्वप केः. वर्यालोचनःसे किया 
६ %  गयादहै।। ४० ॥ ` । 9 "५ 
शोचस्यैव फठान्तरमाह-- ¦ 
(८. शब्क्थ शौच केः हीः दुसरे फलं को कहते ह-- 


` सत्वशद्धि-सोमनस्येकाग्रतेन्द्रियजयात्मदश्च नयोग्यत्वानि च।।४ १॥ 


२2 भवन्तीति वाकुय॒ोषुः.।+ सचतवं म्रकाश-सुखाद्यात्मकृम्‌.¡ तस्य शुद्धी 
६। सोग् खेदानुभवेन मानसी श्रीतिः।.एकाञ्नता 
( {स्थम्‌ इन्द्रियजयो विषयय्षरीरद सुखाल्रामिन्दि 
याणां स्वात्मन्यवस्थानम्‌ । आत्मद्शंने विवेकल्यातिरूपे चिरस्य योग्यत्वं 
शोचाभ्यासवत्‌ एव एते सत्त्वडुद्ध.थादयः करमेण प्रादुर्भवन्ति । 
` तथा न द्धिः, सत्तवुद्ध; सौमनस्यं सोमनस्यादेकामता, 
` "~ शब्दार्थ मर्वन्तीति वाक्यशेषः । ) ५ व 
मिला देना चाहिए + ( + सत्त्व मकाश्चसुलौचो तम॑कमू । ):: संत्तवंयुंण रकार 
तथा सूर्खरूपः [दति क? ( तः शुद्धिः" स्जस्तमीच्यासर्निमकंः । > ङ्ंकी 
शुद्धि रज तथा तम से अतिरकछृवैखूयं-हैः ( सोमनस्यमु; वेदाननुमवरनः मोनिती 
प्रीतिः 1 ).खेद-कोा अनुमवंन करते हए 'सनोभेत प्रसन्नता का ना्रिञ्ैमनस्य 
ै। ( एकाग्रता". नियतेन्धिय चिषये वेतेः ` स्थैयय॑म्‌ ।-) ` इन्द्रियो के--नियत 
विषय में चित्त कौ स्थिर हीनं एकाग्रता + कहलाता' है ]1-.( "इन्द्रियजयः 
` विर्षयप राङ्मुखा नांमिन्दिया्णाः स्कात्म॑न्यवस्थानम्‌ुं 1 ):5 विषयों सेः विभुख 
इन्दियों को अपने स्वरयं-मे स्थितः करना इन्द्रियजय. [ कहलांता है] । 
( आत्मिदसने" विवेकख्यातिंूपे : .चित्तस्य योग्यत्वम्‌" समत्वम्‌ । )` विवेक 
. स्थातिर्पं अ्गत्मसाक्षातंकार मेः चित्तं की योग्यतां £ अर्थोत्‌ चित्तम आात्म- 
, साक्षात्कार उत्पन्ने करने कीं सामथ्यै प्रास्त हीना "योग्यत्व" है । ] (-शौचा- 
, भ्यासवतं एव एते सत्तवशुधयादथः क्रमेण प्रादु्मवन्तिः।). शौच के अभ्याच कृस्ने 
"वाले योगीको क्॑मसेये सत्त्वशुद्धिः आदि ` प्रादुर्भूत होते दँ 1: ( तथा. हि 
रीचात्‌ सत्त्वशुद्धिः, ) जैसे कि शौच सँ सतत्वशुद्धि, ( सच्वशुदधेः-सौ भनस्य॑म्‌- 
¦  सौमनस्यादेकराग्रता, एकाश्रतायाः इन्वरियनयः,.  इन्द्रियजयाद्यरेमदकंन 
` यौम्यतेति । ) सत्वशुद्धि से सौमनस्य, सौमनस्य से एकाग्रता, एकाग्रता से 
















































दिली] . मोजवृर्ति-पूणिर्मा्न्याख्योपितम्‌ १९७; 


इन्द्रियजयं तथो इन्द्रियजय सेः आत्मदक्षंनयोग्यतए्ः (प्रपि; होतीःहै ] 1 (इतिं 
, सभांस्ति सूच कःहै 1 ४१ ॥ 
` ` उछाख्यान्प्रकाश. एवं सुखरूपी वृत्तिथों कोः सरव कहा गथा है । जब योगी 
शौच के. उत्कच को प्राप्त कर लेता है तब सत्त्वगुण का उद्रक :( आधिक्य) 
होता. है तथाः उद्रकं हीने से रजोगुण तथा तमोगुण चिप्र जतिः ःपुनः सत्त 
गुण प्रका तथा सुखरूपः से उदूबदध छे. जाता है 1 पश्चात्‌ इसं प्रकारकी 
सत्त्व शुद्धि से मनं अत्यन्त सन्न हो जाता है; ` मन के ` प्रसन्न . होने पर चित्त 
. किसी निश्चित विषय में स्थिरता को प्रास्त होता है, चित्तके स्थिरःहोनेसे 
योगी इन्द्रियों को जीतःलेता है तथा इन्द्रियों केः जीतने पर आत्मसाक्षात्कार 
करवाने.की शक्ति चित्त को प्राप्तः होतीं है। यही, सब शौच के अन्य 


फलः ह ।। ४१ ॥ । ् 
सन्तोषाभ्यासस्य फटमाहू-- .. ` 
शब्दान संतोखाभ्यास्‌ का फल्‌ कहते. 6. ----- -(4- ८.९. 
“^ सन्तीषार्दसुत्तमः सलाभः 1 &२ || । 


सन्तोषम्रकर्षण योगिनस्तथाबिधमान्तर सुखमोविसंवति, यस्यं बीद्य 
विषयसुखं शतांशेनाप्रि न संमानं भवति 11.४२ .॥ ॥ 
-.शब्याथं --( स्ीषप्रकरषेणं 


हीनैसे योगी में इस प्रकारका आन्तरिकं सुख आनिरभभूत्त- होता: -जिंसके 


सौव भोग के बरावर भी बहरी विषय सुखं नहीं होती है 41४२1 : ८. 
` ज्याख्या-- योगी जब संतोष की पूर्णं स्थिति. करोः प्राप्त ` कर . लेताहै. 


मौर, न तो पारलौकिक सुख होता है ।1 ४२॥ 
ततपसः फ़र्माह--~ छ, 
शब्दाथ- तपं कौ क्लः कहते दै-- . . ` अ) ८ ८ 

त द्विरथुदधि्यतुपंसः 1] द |. 
तपः समभ्यस्यमनि चेतसः. क्ठेशादिंटश्षणाद्चद्धिक्चयद्ा्ण कायेन्द्रि 
याणां सिद्धिुक्कर्षमदिधति { अयमथः चन्द्रोयणाविनौ विंत्तक्टेशक्षयः 


`. ततक्षयोदिन्दरियाणां ` सुक््म-उ्यवदिते-विमरकष्टदशंमांदिीभि्यमाविभेवति 











कायेच्दिवांणाम्‌", सिद्धिम; उत्कषेम्‌, आदधाति । } अच्छी तरं 
कंय इुंजा. तपं चित्तं कै क्लेशा दिप ` अशुद्धि के नाश द्वारा शरीरे जौ 
2 १, 2} ० 2. द? १ २/8 0 9 सम्म 2322 2८८2 2722. 2 


योगिनस्तथा विचभन्तिरं - सुखभ विभवति, ` 
यस्यः बाह्यः ` -विषयसुखं . शत्त॑चिनापि न समानं अव॑तिंः1. ) - -संत्तोष.के. प्रकषंः 


तत्रः उसे एेसा सुख प्रात 'होता.है जिसके सौव हिस्से केः बराबर न ती एेहिक्र 


© ^८ ॐ ४1 ८4 ठ 


1 # 


ती 7 


(4. | ॥ & % ४ % ॐ ॥ 


^. भ 






शब्दार्थं --( तपः समभ्यस्यमालं चेत क्लेशादिलक्षणाशुंदिक्षंयद्रारेणैः 


५ 























( चान्द्रायणादिना चित्तक्लेहाक्षयः । ) चान्द्रायण आदि प्रायश्ित्तोंकेढास 
चित्त के क्लेशो. का नादः [येता. है ] }, ( ततुक्षयादिन्द्रियाणां सूक्ष्मःव्यवहित- 
विप्रकृष्टददौना दिसामथ्यंमावि्भैवति, ) चित्त के , क्लेशो के . नाश्य. ` होनेसे 
इन्द्रियों में सूक्ष्म, छिपी हुई तथां दुर की ` वस्तुओं-को देखने आदिः की. ` शक्ति 
आाविर्भूत होती है । ( कायस्यं यथेच्छमरुत्वमहत्त्वादीनि । >. अपनी इच्छा के. 
अनुसार शरीर में अणिमा, महिमा आदि सििद्धिर्यां आाविर्मत होती दै ४२ 
: वयाख्या--योगी जव तप का अभ्यास करता लै तब .-उसकेः.चित्तकी 
क्लेशरूपंः अशुद्धि नष हो जाती दहै जीर पुनः. शरीर तथा इन्द्रियों मे उत्तम 
शक्ति उत्पन्न होतीःहै। माव यहहै किः जब चान्द्रायणादि के अनृष्ठानसे 
चित्त के क्लेश दर हो जते हँ तव इन्दियों में सूक्ष्म, व्यहित (चिपी हुई). 
तथा दुर की वस्तुभोंके देखने की शक्ति उत्पन्न ह्येतीदहै एवं साधक के 
इच्छानुसार शरीर में अश्गुत्व, महत्त अदि परिणाम प्रास्त होते हैः ४३॥ 
स्वाध्यायस्य फटमार्ह-- - । 
` + शच्दाथं - स्वाध्याय; का.फुल्‌ करते, द ~> => 4) 9 व 
५-८----स्वाभ्यायाद्ष्टदवतासृम्धयःगः.॥. ९९ .॥. ~ + 
^ ».4.4^ अभिम्रतुमृन््रजपादिल्चे स्वुष्याय प्रषभ्यमाणे योगिन इया अभि- 
> 'म्रतया. देवतया सम्प्रयोगो भवति । सा देवत प्रत्यक्चीभवतीत्यर्थः | ४४ ॥ 
शब्दार्थ--( जभिप्रेतमन््रजपादिलक्षणे स्त्राध्याये. प्रकृष्पमाणे, योगिन 
इष्टया" भभिप्रेतया, . देवंतयो', “सम्प्रयोगः”, मवति । ) अभिष्टु मन्त के 
जपादिरूप स्वाध्याय के प्रकृष्ु होने पर योगी को अमिषं देवताः.से"सम्प्रयोग 
[ साश्चात्कार ] होता है 1. (सा देव्ता. प्रत्यक्षीमवतीत्यर्धः। ) अर्थात वह्‌ , 
देवता प्रत्यक्ष होता दहै ॥ ४४।। ` । 
व्याख्या-प्रत्येक मन्त्र के अधिष्ठाता देवता भिक्न-भिन्न होतेह अत 
जो जिस मन्त्र का जप करता है उसे वह देवतं प्रत्यक्ष होता है ॥ ४४॥। 
ईश्वरप्रणिधानस्य फएटमाह- | 






वि्‌ तततिशोपस्तस्म 
भवति । यस्मात्‌ स भग्रवानीश्वर; भेसन्नःसन्नन्तया्यरूपान्‌ क्टेशान्‌-परि- 
हृत्य समाधिसुद्रोधयति ॥-४५॥ ~> ^ `> ६ ^.“ ¦ 
 शब्द्थं-(ईरस्वरे यत्प्रगणिघानं भक्तिविदयेषस्तस्मात्‌ ^समाधेः" . उक्तलक्षणस्य, 
आवि्भावो भवति.) ईश्वर में जो. प्रणिधान आने- मक्तिविशेष [- है ] उससे 
2 ९1 2 (द ग‰0 42 + ०2 की „ठठ „^ <) 
2 «>+ € ध 









द्वितीयः मोजचृत्िधिमा-त्फाश्योषेत ११६ 


उक्तलक्षण वाली समाचि का आविर्माव्र होता-है। ( यस्मातू-सःमगवरानीदवर 
प्रसन्नः सन्नन्तरायरूपान्‌ क्लेशान्‌ परिहृत्य समाचिमुदुबोघयति.1). जिस" मक्ति- 





समाधि को जंगातता.है॥ ४५१ 
. व्याख्या ईदंवर सचंक्रियार्पणरूप .-मक्ति से--जव प्रसन्न. ही जाते है 
` तव्.मक्तौके- चित्तके विध्नरूपी .क्लेशोःको दुर करके -पुनःःसमचि का 
भावि्षिःकरते है 11 ४* ।1 . । ् 
` . यंमनियमेतिरकैलवो-आओसनमाह-- ` न 
शव्दार्थ---यम तथा नियमों कौ कहकर आसन कौ कहते है-- ` 


` क. . ८...८शस्थरुखमासनम्‌ ।॥ ७६ ॥ 


अस्यतेऽनेनेत्यासन्‌ पासून देण्डासन-स्वस्तिकादि ।.तदूयदां स्थिरं 
न धति तद योगाङ्गतां भजते ॥ &&1॥ | 
शर्दाथं--(आस्यंतेऽनेनेति ˆजासनमू पदुमासत्त-दण्डासन-स्वस्तिकादि 1). ` 
` जिसके द्वारा स्थिरता की. प्राति .है -व्ह आसन्‌. है, जसं प्ञ्मासनः 
. दण्डासन तथा स्वस्तिकासन आदि-। (तद्‌ यदा स्थिरम्‌ (निष्कंकम्पम्‌, । 
सुखम" अनुदर जक भवति, तदा योगाङ्खतां भजते । (-बह्‌ -आसंन जब स्थिर 
` श्रर्थातु कम्पनरहित तथा उद्धिन न करने: वाला. होता है, ` तब, बहु-योगः 
के अङ्कत्व (सहकारिता ). करो प्राक्त करता) ४६1 _ 
1--स्थिरता कीः विधि को आसन कहते हैः जो चौरासी प्रक्रार के  . 
है ।.जैसे--( १.) पश्च, .( २) दण्ड, ८ ३ ) स्वस्तिक, (४) सिद्ध, (५) मद्र, ` 
८& ) बीर,.( ७ ) किह, ( ) सोपाश्रय, ( € ) -पस्यैद्क,. (१९ ), मयुर, 
( १९) कुक्छुटोत्ताच( १२.) करकट, ( १३) पश्चिमतपन, (९४ ) मत्स्येन्द्र 
पीठ, . (९५). चक्र, (१६) गोव, -( १७.) कूम, .( १८ ) चुम ग 
स्वस्तिक,-( १६.) अर्धचन्द्र, ( २० ) अञ्जलिकं (२१). पीठ, (२२ 7 
वंच, ( २३.) मुक्त, ( २४ ) चन्द्र, (२४) अर्धप्रसारित, (२६) 
(२७ ) कपाल; ( रन ) गरख्ड, :( २६.) मधं ( ३०.) कमल, (३ ई; 
धनो ्चनिषदन, . ( ३२ ) हस्तिनिषदन, ( २३.) उद्रनिषदन, ( ३४ कपि 






न । निषदन, ( ३५.). योग, ( ३६ ) योनि, (-३७ ) समस्थान -आंदि आदि + 


इन सवो का..लक्षण. योगग्रदीपं ग्रन्थ मं व्यि गये है1 मै विस्तर के भयसे 
यह नहीं लिख रहा हू 1 .भस्तु, जो आसन शरीरः के कस्पृन कोन करतः 

` इए चित्त को उदिवग्न न करने वाला होता है व्रही योग का अङ्गं हता दै, 
अतः इस प्रकार के आसन का अभ्यास सतत करना चां हिए.॥। ४३ ॥। 






































१९७ 7 ` ` पौतच्जैलरथेवेरेनं ` ` [ सपधनपदिः 
तस्येव स्थि्युखत्वप्राप्त्यथयुपोयमंदि-- ^ 
शब्दाथ^-उस जआसंनन्के ही स्थिरसुखंत्वं की . प्रास्िंके लिए उपाय 

को कहते दै त 2 + , . द - ~ : 


.९.-.प्रयत्नच्च थिस्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥:४७ ॥ 


तदाखनंःःभयत्नश्ैधिल्येनं शय च स्थिरे सुखं भूवुतीषि 1 


सम्ब॒न्धुः ! यदा यदा आसनं इच करोति अथःनशभ्रिल्ये$पि, 
अक्टेरोनैव वर्दीऽऽसनं ` सम्पति यदा आकाशादिगते आ्नन्द्ये चेतसः” 
सम्पत्तिः क्रियतेऽवधानेर्न  तादात्म्यमापयतेः तदा -देहादवङ्कासाभवान्नासनं 
दुःखजनक भवति । अस्मिंश्चास्रनजये सति समाध्यन्तरायभूताःन प्रभवन्ति 
अङ्गमेजयत्वाद्यः ।। ४७ ॥ 

शञ्दाथ--( तदासनम श्रयत्नदौधिल्येन' "मानन्त्यसमापत्त्या", च स्थिरं 
सुखं भवत्परिति सम्बन्धः । ) वह आसन प्रयत्न की शिधिलता तथा आनन्त्य 
की सरापत्तिंकेद्धारा स्थिर तथा अनुदूवेजके होता हैः, इस प्रकार अन्वय 
करना । ( यदा यदा “आसनं बध्नाभि' इतीच्छा  कर्यतिं ` प्रयत्न धिल्येऽप्य- 
क्लेशेनवं तदा त्दाऽऽसनं सम्प॑द्यते 1 ) जव्‌-जब “नँ आसनं को वेधिता ह" 
एेसीं इच्छा कर्ता ह तब-तव प्रयत्न कीः शिथिलता होने पर भी थोडे ही. 
भ्रयौसं सैँ आसन की प्राति होती । (८ यदाऽकाशादिगिते आनन्त्य चेतस 


समापत्तिः ` क्रियतेऽवघानेन ` तादात्म्थमापंद्यते, तदा दैहांहङ्कासोर्मवाक्नासनं .. 


 दुःखंजनकं मवति । ) जव आंकाशादिगत व्यापकता नँ ध्यान कैं द्वाराःचित्त 
की समापत्ति [तदरूपपरिणामं कौ भ्रा्तिकी जाती है, अर्थात्‌ च्यानं कैदारा 
तादा तम्यर्परतं क प्राति ` हीती-हैः तंबःदेहानिमान के: अमो हीने पर 
आसन, दुःख. क देनेः व्रालां नहीं 'होतां -हैः+ ( अस्मिश्वीसनजये धतिः: समा- 


व्यत राधसा -न अरभर्वन्त्यज्गमेज्यत्वदंयंः । ) भर इस ¦ आसंन.केः` जीतनेःपर | 


संमाचिंःकै^विऽ्न,अङ्घमेजेयेतवं आदिं आ विते नहीं हीते हैः: ख७ म 
उथाख्या - -भासनं प्रातिः कं उपाये दो है, एक गाह्य ` विषयों की प्रकुत्ति 
को न्यून कनां तथां दसरा---भौकाशार्दिगति. व्यापिका के: पाथ .चित्तकीं 
संपत्ति ( तादास्म्यरूपं परिणामं की प्राति ) करना नं दोनी . उपायों 
मे से-प्रथम"उ्पाय क्रद््रासय कवल -गीसनमावं की प्रासिं होती है किन्तु वह 
ओसन सुखा वहे नहीं हीं 1 ज्वं योगी आकौदादिगित व्यापकता कां संयमं 
करता'है तकं धोगौ का चित्तं ्व्यापक्रताशूपं परिणाम कौ प्राप्त कर ' लेता है 
पनः चित्त प्रतिरविंम्बित जीव. भी अपने को व्यापके संभेक्षते लगता है. तथा 
देहगत आद्मार्भिमान के अशभरीवि कै कार्ण आसन निष्कम्पः तथा सुखधरद- 


-रूप सं स्थितं. होती है 1 समौपेत्ति केः दासं भ्रं हगां आसने समाधिके 
विध्न अन्खभैरजयतर्वःओआदि का निरोचं कर. देतां है 11४७ 14: "7 : 





; ॥ ४९ ॥ 
ढो \ कस्मिन्‌ सति श्वास-प्रश्छसयो गंतिमिच्छेद्‌ + ५ ९, ॥ 


५“ कृतलश्चणौ ( ३१) । तयोर्हेधां ररच्चक्पुर क सकपूरक) 


<¢ 4 श. ॥ ~ ^ ~ ८८८ ~, | 


१ 


द्वितीयः 1} मोजवृत्तिन्पूणिमातव्येगस्योपेतम्‌ । १२१ 





फल 
शब्दार्थ--ओनन्तयेसंमौषत्ति के. दारा सम्पादितः हए आसनं के | 


| को कहते द- श्र ८. 


ततो दन्दानभिधार्वः 1 ४८ 1 ॥* 
तस्मिन्नासनजये सति दनः शीतोष्ण 
इत्यर्थः.।\ ४८ ॥ 4 






नाभिहन्यत 


यि ८> ~~ 


- शड्दाथं---( तस्मिन्नासनज़ये सति "इन्द श्ीतोष्णशयुतष्णादिसिः, योगी - 


हन्य भ< 1 ) + शरुः वः ४ ^ || (4 


।। छद ॥। । 
योगी पीडित नहीं 'होताहै, यहं अथ है . 
न व तथा ` अनुद्वेजकः आसन के जीतने पर :शीत-उ 
तथा भंव-प्यासं आदि न्धो से.योगी पीडित नही होता है 41 ४८ ॥ 
आखनजयानन्तर प्राणायामम्‌ ^ न ट ००८५२४५ र वि 
ज्ादरहार्थं--आासनजय के पश्चात्‌ भराणा्राम को कहते. ह: 


मवति । कींटशः श्वासः पर्यास 





4 
सोगाद्धविषे सोलनुष्ठेयो भव॑ति) आसनं की स्थिर रौनि षर मासन सि्थरेता 
क्त निमित्त करने वाला प्राणायामस योगाङ्ख विश्चैष ज्ञानसूव क. अभ्यासं 
करने योग्यं हौता. दै! ( कीर्टयः-र्वासप्ररवासय मो तिंविच्छैरलक्षणः } ) किस 
पकार वैश्ला-? श्वास तथो प्रवास की गति {किया 1 कं-जो विच्छद [वहु 


स्थानो के-गंतिहपं प्रकाह का घाररेण करना प्राणायाम कहां जाता है 11४६1} 


कहना है । ॥। ४६ 1, ५5 < ५. र 


॥॥ 


 म्णीयामं कंहलातं है 14: श्वा संप्रस्वा सौ कतलक्षणौ 1. ) स्वासं तथां ध 
कै लक्षणं कहै ` शे हैँ ( तयोद्घा रेचकूरंकद्वारेण 1 ६. 

` रतेः प्रवाहस्य --'विच्धैदंः. धारणम्‌ “प्रागोा्यौ मः उच्यते । ) उन दं € 

क्न चै प्रकार सैं, अर्थात्‌ रेचकं तथा भूरक के हारा बौहचे ˆ तथां अभ्यिन्त 


“ : दथाहिया-- भासन की. स्थिरता प्रास्त होने के पश्चातु - प्रणायाम का 
अभ्यासंःकरना चा दिए । बौद्धं वायु को नासिका के पुटी से भीतर करना र 
तथाः उदर के वायुको नासिंकाके पू्ेंसे बाहर करना प्रद्वास है र 
दोनौः इवास तथाः प्रद्वासष के स्वाभाविक प्रवाह्‌-को रोकना ' -श्रारणं | 


(4 














































१२२ 
१२: - :->पतञ्नलयोगदशतम 

2 (2 / [र श ठ ॥1 (^, 9922“ 
तस्यैव सुखावगमाय विभ्य स्वरूपं कथयति-- 


शञ्दाथ- ॑ | 
य~--उसी प्राणायाम के सुखपूवंक ज्ञानके लिए विभाग करके | 


स्वरूप को कहते है-- 


क ष पिदेशकासहयामि 
वाह्यवृत्ति सनो ॐ ७. = 
कंटृत्तिः कुम्भकः ज क्तः। अन्तिः मश्वासः पूरकः । आन्तरस्तस्म्‌ 
ईति ङर्भकः। शिग्र विर न श 
दीं ‡ दशोन कारेन सङ्ख्यया  ष्वोपटष्टि 
व मनति । देशेलोपरषल. चवा भासा (1 | 
न 
ध ‡ तो यथा इयती बोरान्‌ कृतः 
व स वात भवतीति । क 
ए 1 





1 












रेचक मा 
(-कहुलाता हैः] +-( मलत क्तिः ` प्रवासः पूस्कः-+ ) उदर के भीतर 


जाने 
काला प्ररवस पूरक कह्लाता है | \ (आन्तरस्तम्मकवुत्तिः कुम्मकः,. ) 


मीतर में मोटे, जाकर से बरतने करालाः कुम्मक [ कहलप्ता; ]। ( तस्मन्‌ 





इसरि 
4 है]। (चिविषोपयं प्राणायामः देशेन क्रालेन सङ्कुच्या 
न सुकमसंज्ञो “मवति ) तीन भ्रकार का यह्‌ प्राणायम देश 
व ख्यागों से उपलक्षित { विश्येषित ] इञा दीघं तथाः सुक्ष्म. नाम 
त यथा. 'नासाद्‌ इादश्चान्तादौ' नाश्चामास्म्य 
| त्यथः । ) देश से `विध्चेषित, जंसं-नांसिकासे लेकर 
4 भें र नासिका से लेकर बारहु; अङ्गुलियोतक । (काले- 
ग -षट्तरिशन्मात्रादिप्रमाणः। ) कालस विशेषित 
, ज्रसे-छत्ती 
मा 1 प्रमाणं वाला । ( संख्ययोपलक्षितो यथा. . इयतो वाराच््कृतः ) 
् र से विच्चेषित, जंसे-इतने बार किये जाने वाला! (-षएतधवद्भि 
9 प्रथम उद्घातौ. मवतीति। ) इतनी संख्यावाले इवासों तथा 
द्वारा पहला उदुघात [ टकराव] होता 
1 है। 
सङ्ख्याग्रहणणमरपात्तम्‌ 1 ) उदात के ञान के निष व का 0 


गया । ( उदूघातो नाभिमूलात्‌ प्रेरितस्य वायोः. शिरस्यभिहननम्‌ । ) 


[ साधनपादः 
















` "द्वितीयः : भोजवक्तिनपूणिमानव्याख्योपेतम्‌ १२३ 
नाभि केःसूल सेःप्रेरणा क्रो; घ्रात हु वाथु का. शिर सेःःठकरात्राः उद्घात 
हलाता है 1) ५० ॥ । । 


व्थाख्धा--- जब इवास बाहर देश म स्थित्तिरूप परिणाम्‌-को प्रात करता 
है तब वृहू रेचक.कहा जाता है ।..जब प्ररवास हदय आदि देश में स्थितिरूप 
को.श्राप्त करता. है तब वह पूरक कहा जाता .द \;- ज़ . स॒ त्था प्रदवास 
की गति सुक जाती. है तथा उदरः के. वायुः. 5 जगृह अहर स्युलंपरिणामि 
„ कुतो. है तव.-करर्मक व्राणायाम . दीक्त. है.।. मर्भिघ्रायः; यह ड कि 
इवासः.तथा प्रहवास इन, दोनों के आचार .पर.हीः तीन प्रक्रार कं प्रणायाम 
होते 1 .अत्न.पुव जब प्रश्वास का प्रैवाह.बराबर्‌ चलता ह्ये तथा इवासत करा 
प्रब्राह रुक जाता हौ तब रेचक प्राणायामः जब इवास का प्रवाह बरावर 
चलता हो .तथा प्रश्वास का प्रवाह -र्क जाता है.तेबं पूरक प्राणायामं मौर 
जब दोनों का प्रवाह रुक जाता हौ तवः .कुग्मक्‌ प्राणायाम समक्षना चाहिए । 
ये घांणायाम देश, काल तथा सख्या से. विक्चेषित होने कं कारण दीधे एवं 
सूक्ष्म नामं वावे होति. ह । जंसे.ूदै कं स्थूल पिंड फलनि पर दीध हीते हुए 
सूक्ष्म हो जाते हँ वैसे जव प्राणायाम केद्वारा इवास तधा प्रहवांस कं. देश, 
काल तथा संख्या की बृद्धि होती है तब श्वास तथा प्रह्वास के दोघं तथा 
सूक्ष्म होने. से भाणायाम मी दीर्धः तथा सूक्ष्म. नाम वाला होताहै। भाव 
यह. है किं प्राणायाम का एकं मात्र उंद्‌श रवासि तथा प्रश्वास को ` दीघं तथा 
सुषम करना है क्योकि श्वासं तथा प्रश्वास के दीघ त॒था सूक्ष्म हीने से ही 
चिकि की एकाग्रता होती है। प्रवयेकर भ्राणा्नाम के देशः कान एवं संख्या 
होने चाहिए । देल सं नासिका से लेकर बारह अङ्गुलियों ` तक. का 
अथवा इससे भी अधिक अङ्गुलि्मो तक. का देश अवा हृदय-देशः , अथवा 
नाथि-देदा आदि समञ्चना चाहिए । काल सं , मात्रा विवक्षित है, जिसकी 
व्याख्या पहले हो की है । काल्‌ स विशेषित प्राणयाम २३६. मातरा आदि 
श्रमाणं बाल .दोता दै.1. प्रणायाम कं; समय मे ` उनकी. सख्य संमञ्षने की 
आवरयकता इसलिषए है कि,-क्रितने ... आणाच्ाम्‌ करने पर -उदूष्रात्‌, उत्पन्न 
होत दै" इसकी जानकारी श्राप्त हो जायः। ^ तावदुभिः इवास-प्ररवासः 
यहाँ सकास से रेचक.तथा प्ररवास से. पूरक समज्ञना चाहिए. जब नामिकं 
भ्रुल्‌. से. वागु उठकर ्चिरमे. टकराता है तब चित्त जत्यन्त प्रसन्न दहो जाता 
है तथा. शरीरादि के -जालस्पर दूरहो जते ह 1 अत एव. इस प्रकारका 
: दकेराना जो उद्घात. कहा जाता है उसकी प्राति कं लिए प्राणायाम. काः. ^. 
अनुष्ठान. अवश्य करना चाहिए 11 ,५० ॥। [र 


त्रीन्‌ आ्राणायामानभिधाय चतुर्थमभिधावुमाद-- 





































1 कार केः ङस प्राणाफाम का फल कहते ईं 


(६ 
^ क्षीयते रकराातूरणमर्‌ ० > 
0 1 रक श्रकासस्य विततस्य दान र 
रूपं तत्‌ .क्षीयते विनश्यतीत्यर्थः 1 ५२ 1 १ 2 
| शब्दार्थ--( "ततः" तस्मात्‌ प्राणायामावुर प्रकाशस्य". चित्तसंच्वगतस्य! 


म्‌", क्लेश्पमू, तत्‌, क्षीयते .विनंदयतीस्यथंः } याम से 
। जो क्लेचखूपं आवरण. है उसका . नास हौतादै 


। शब्दाथं- तीन श्रकारं के प्राणायामं कां; भिधान करके चौय प्राणा- 
|| यामके कथन के हेतु अगले सूत्र का आरम्मकरते दहँ-- । 


|| , “ वाद्याभ्यन्तरविषयीक्ेपी ५१ 1 

| शरणस्य बहो बिषयो नासाद्धादशान्तादिः । आभ्यन्तरो विषयो हृदय- 
| ॥ || नाभिचकरादिः। तौ द्धौ विषयौ आक्षिप्य पय्यौरोच्य यः स्तेम्भरूपोगतिंवि- 
||| च्छेदः * सं चतुथः प्राणायामः |, 
| ||| विशेष त सं बाह्याभ्यन्तरविषयावपरं व 
| लुकल्यायेन,. यंगपतं. स्तम्भंचरत्त्या निष्पद्यते । अस्यं तु विषय 
|| ८ ^ द्र निरोधः । अयमपि पूर्ववद्‌ देशकारसद्ध्यभिरुपटश्चितो द्रष्टञ्यः।। ५१ ॥ 
॥ ||| {० . शब्दाथ--( प्राणास्य बाह्यो विषयः नासाद्वादशान्तादिः ) प्राण के 
बाहु विषय. [आश्रय] जो हँ वे नासिकासे लेकर बारह अंगुलियों तक का 
देदा.आद्धि ह । ( “आभ्यन्तरो विषय्रः.। हृदय-नाभिंचक्रांदिः' । ) हृदय - तथा 
नाभिचक्र आदि का तौम आम्यन्तर विषय [ आश्रय] है. तौ द्रौ विषयौ 
अक्षिष्य' पर्य्यालोच्य, यः स्तम्मरूपौ गति विच्छेदः स॒ चतुथः" प्राणायामः ) 
उन. दोनों विषयों की. अपेक्षा करके जो स्तम्मरूपः गतिविच्छेः[ होता है ] 
त्रहःचौथा प्रणायाम [ कहा जाता है] ( तृतीयस्मात्‌ं कुम्भकाख्यादयमस्य 


८५. 


















चित्त सत्त्वंगत प्रकाल कां 


यह अर्थं है ५२॥. 
ध व चित्त की जो प्रकांशरूप वृत्ति है उसकी ठकने वाले 


` क्लेडा आदि होते है, अत क्लेशादि कौं आवरण ` कहा जाता है जव 
णायाम अम्थास के द्वारां उत्कपष को प्राप्त होता है तब इसके द्वाराः उन क्ले 
का सर्वथा नांश होता है \ ५२ ॥। „र र्ध 
स = 
शब्दं - परे फल कोक, ०. 2 ~ (~ (( . ८६ , 
































विशेषः! ) कुम्मरक नामक तीसरे प्राणयाम से इस्‌ प्राणायाम का यहु भेद [है], 
( स ` वह्याभ्यन्तर विषया वपर््यलोच्य सहसा तप्नोपलनिपत्ितजलन्यायेन्‌ 
युगपत्‌ स्तम्मच्रुट्या निष्पद्यते.। ,) ब्रह पूरक प्राणायाम बाह. तथां आन्तर देर 


का विचार. न.कर तत्तोपलनिपतितजलन्याय से एक -हीं समय में स्तम्मरूप 


` परिणाम के रू -से उत्पन्न होतां है । जैसे गरम पत्थर पर डाले हृए जल चरौ 
` ओर सेःएकं स्थाने मेंश्ाकर सूकष्मरूप घारणं- केरते हं वसे श्वास तथं भ्रङ्वासं 
बलवान विधो रणरूपं प्रयत्नं से क्रियाहीन होकर एक ` ही स्थान मे स्तम्मरूप से 

परिणत हौ नाते है तथा सृष्ष्मलू्प हो. जत ह| ( अस्थ तु विष॑यापेक्षको 

निरोधः । ) ईसं चौये प्राणायाम का जो ` ग॑तिविच्छदरूपः निरोध है वह ब्राह्यं 

त्था आभ्यन्तर इन दोनी आश्चय की ही अपेक्षा करने वाला हती है । (अ्येसपि 

पूववेद्‌ देशंकालसङ्ख्यामिंरुपलक्षितो द्रष्टन्यः1) यंहं चौथा ` प्रौणायामं मी 

देशः काल तथा संख्यं से विश्चेषित [ है |-1 यहं जानना चाहिए ।। ५१।। ` 

व्यास्या-~रेचकं प्राणायाम बाह्य देश, धूरंक आन्तर देश तथा कँम्मकं 


अन्तिर देश की ही अपेक्षो कंरने वाले होते है, किन्तु यह चौथे प्रकारका 





प्रणायाम बाह्य तथा आन्तर इन दोनों देशों कौं भपेक्षा ` करने वाला हतां 


है । यही कुम्मक तथा चतुथं प्राणायामे भेददहै। इस प्राणायामकांभी 
. देश, काल तथा संख्याः को टष्ठःमें रखते हएं अस्थां करना चहिए 11. १९१ ।। 


(५ धारणा वक्ष्यमाणल्क्षणाः। ताड भ्राणायासः क्षीणदोषं मनो यंत्र यत्र 
` धार्यते तत्रं तत्र स्थिरं 


लागे. कुटे.जा येगे ।.{ तासु. प्राणासा 
तत्र स्थिर चवत्ति न लिक्षैपं; मजते 


‡ धारणासु च वार्य मनस ॥1 ५५ ॥ 9 





अवति न विक्तेपं भजते ॥ ५३.॥.. .. ˆ ,. = क 
लुकः । ) घास्णावेरह. जिनके लक्षण 
क्लीणद्योषं मनो यत्र यत्न. चाय्येतेफ-तत्न 

तेः उनः चारणाघ्मों के मध्य मे ्राणफमपम्र 


1. मन... जिसं जिस विषय मेंः.लगाया_ जाता हैः 
1 क्षेप कौ नरीः.प्रास होता दै 1५३11 


= यमे स्थिरिहोता हैक 
क . विषय; मे -चित्त का.स्थिर,. क 


--किसी.एक गमीष्ुः कवि 

छ । इस अवस्था मे-मन. अन्य. योँकीओोरमी जाना चाहताहै 

अतः जवं. प्राणायाम के हारा कलेदशरूप -दोष , नष्ट हो जाते हैँ तव. म॒ ९ 
है--पुनः घर्णा क य्रौग्य हो जाता. है अर्थात्‌ उस 

प्राणायाम का अस्यास ;करने 





शब्दार्थं -- ( "प्रणा" वश्यमएण 











चाच्चल्य नष्ट हो जाता 
घोरणा की योग्यता .. ब्रात होती है.। भत एव्‌ म्र 


को.कहां ग्यादै। ५२११ ; . ;.. 
म्रत्याहारस्य रश्चणमाहः ~ . : । 
शट्दीर्थ्‌--प्रत्याहार के फल को कहते-दै- 









































व ८ (मु, ^ 1 सावीः 
(> ८ खग्रिषयासन््योगे चित्तस्वसूपानुकीरे उवैन्विथाणं 
> ~ व. हाः क । ५४|| ०9 > + 
इन्द्रियाणि-स्वरस्तरविंषयेभ्यैः“ र य्व ~ भ्रतिदैरतया 
ऽस्मिन्निति ्ल्याह्यर-ख-च.कंथं निम्न इलया च ५.४ छदी लमिद्धिवाणा,) 
सः सवो ऽविषयो दिः । तेन सम्मयोगः तदासिससयेल वतन तवमा 


स्तदाभिसुख्यं प प स्बरूपमात्रे ऽवस्थानम्‌. 
ण चलुकृरिणीन्द्ियाणि भवन्ति, यतञ्चिन्तसजवर्तमानामि 
सिर ति । अतंञ्चित्तनि णि याणि 
भरत्याह्तीनि भवन्ति । तेषां ततस्वरूपालका रः अत्यादर दन्तः ।। 41 #। 
` शब्दाथ-( इन्द्रियाणि स्वस्वत्रिषयेभ्य --प्रत्योद्धियन्ते . प्र॑तिक्लतेया 
` -्राह्ियन्तेऽस्मिन्चिति प्रत्यहार. । ) इद्दरियां अपने-मपने विषयो से प्रतिकूलुता 
कि साथ अपने-अपने. स्वरूप में -लाये जाति हँ इस. [ प्रत्याहार 1 मे, . इस 
व्युत्पत्ति से प्रत्याहार शब्द सिद्ध होता है । (स च.कथं. निष्ययत इत्याहु~) 
ओर प्रत्याहार कंसे सिद्ध होता है, यह कहते है--( च्षुरादीनामिन्द्रियाणां 
स्वः स्वो. विषयो रूपादिः । ) चश्च आदि इन्द्रियों का अयेनेछयनों लि्तय रूप 
` ओदिं हैँ! (तेन “सम्प्रयोगः तदा्भिंसुख्येनं प्रवत्त॑नम्‌ 1 ) उंसकैः साथ 
सम्प्रयोग अर्थात्‌ उसकी कोर परह्क्ति होन }:: ८ तदभेवस्तदाभिमुख्यं 
रत्यज्य. स्वंरूपमःकरेऽवस्थुनभ- । । 




























दीनो 1. ( तस्मिच्‌. सतति. . चित्तस्वङूः 
सम्प्रयोग के अभाव हीने पर चित्तस्वरूप्मात्र के अनुकरणं 
इन्द्रियां होती है! . (-यतेश्ित्तमनुवतंमानांनि मवुकरराजभिंवं 
सर्वाणीच्द्धाणिं प्र तीयते । ) जैसे मधुभविर्थौ वध 

केा.थनुकरंण करती है अर्थात्‌ रानी ` मक्ली ` जिंसः 
















न्दरं चित्तः का अनुक्ररण 
करती दै अर्थात्‌ चित्त कै पीचे-पीदे ये इन्द्रिया मी चलती है । ` ( अतश्ित्त- 
निरोधे सर्वाणीन्द्रियाणि प्रत्याहतानि भव॑न्ति । ) इसलिए चित्तं के निरोध 
होने पर सारी इन्द्रियां निरुद्धे हो जातीं हैँ ॥ ५४ ॥ ‡ 

व्याख्या इन्द्रियों को अपने भपने विषयौ हटाकर अपने पते 
स्वरूप में स्थित.करना प्रत्याहार कहलाता है । इस अवस्था मे. इन्धो का 
जो विषयाभिमुख्यरूप परिणाम है उसका अभावं हो जाता दहै, गुतः: इन्द्रिय † 
रूपादि के ज्ञान कराने मे असमर्थो जाती दै । पश्चात्‌ इन्द्रियाः .चित्तकी 





~> 
















। दिती 1 मोजवृ्ति-पणिकाग्याख्योपेतम्‌ १३७ 


अनुगामिनी. हौ -जाती है जतः, ` चित्तं के नि रोधः होने. - पर येःभी :निरुद हो 
जातीं ह, यंही प्रत्याहार का फल है (तेषां . तत्स्व्पानुकारः प्रत्माहीर उक्तः) 
इन्द्रियों कां अपने स्वरूप कोः मचुकररणरूप प्रत्याहार कहा गया (५४ ॥ ` 
मरत्यादारफठ्माह-- † ` _ ` = 
शब्दाधथ--प्रत्याहार केःकल कोकते है-- ` ` ` ` 

ततः परमा व || 





ग योगस्थाज्गभूतं | कलेशतननूक्करणफट 
क्रियायोगमभिधाय. क्टेशानासुदेशं कारणं - चेतरं -स्वरूपं . फश्च क्तवा 


कर्मशामपि भेदु. कारणं स्वरूपं फखच्वामि घ्राय, विपाक्रस्य स्वरूपं कारणच्ना- 
भिद्ितम्‌ । : -त्‌ह्‌ ततस्तया नाम्‌ = 









ध हनकारणो- 


संवस्गानिष्यत्तेहीनसदितं, तुन्दं स्वस्वक्रारणरसदित्तमिधायऽन्डपादान- 
करणभूतया 'चिवेकरयातेः "कोरणभूतानामन्तरज्ञवहिरङ् 
योगैङ्गिनौं ` यमादीनां स्वरूपं फठसर्दितं ज्यं 














प हरितः, भरतयादारेण प्तं व धीररणा 
ष्यतीति व्यास्ल्यातः सोधंनपाद्‌ः ॥ ५५ 






. बाह्य विषयौ की ओर. ले जाने प्र मी"नहीं जाती .है। । 
॥ ( तदेवं प्रथमपादोक्तलक्षणस्य योगस्याद्धभुतं क्लेदतनूकरणफलं क्रियायोग 
|  मभिघाय,.) इस प्रकार. प्रथम.पाद भें लक्षण. कृहा गयः है. जिसका ठेसा जो 

` ` योग उसके अङ्खभरुत तथा क्लेशो के. शिथिल करने. वाले . क्रियायोग ( तप, 






व ष & ८ २ , {द ० 
ठ वि ५: , ४; द द तः 
0 1 0 ~ ध ~ £ ‡ 


प्रादरा्नक्रारणा प क्रारपानोध्रकद्वेनः चतुकयुदत्वात्‌ ५ देयस्य चःहानत्यतिरेके्रः ` ` 


स्वाल्याय आदि.) का अभिघ्रान करके. (-क्लेशानागुदःशं कारणं क्षेत्रं स्वरूपं 
फलच्ोक्वा ) क्लेशो का उद्‌ श [नामः], कारण, क्षेत्र, स्वरूप तथा फल ककर , 
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श्प ; ` : पातङ्जलयोगृददानम्‌-. [ सौधघनवा्ः 


८ कर्मणामपि भेव कारणं स्वरूपं क्रलच्छोत्मिघ्ाय, ) कर्मो के. मी मेद, कारण 
स्वरूप तथा फलः को कहकर ( विपाकस्य स्वरूपं कारणच्छािहितम्‌ 1) 
विपाक.के सवङ्ष तथा कारण का. अभिधान. किया । ( ततस्त्याल्यतकरासक्ले- 
दीनाम्‌, क्ञानव्यतिरेकेण व्यागस्याशक्यत्वात्‌, ज्ञानस्य च स्वायत्तत्वात्‌, ) 


 क्लेशादि के.त्याग के योग्य होने सेः ज्ञानः के विना -त्यागन हो सकने सेर जीर 
ज्ञान शास्त्र.के अधीन. होने, से, ( चास्त्रस्य च देयहानक्रारणोपादेयोपादान- 


. कारणयोषकत्न चलु्ूहस्वाद्‌,) मौर शास्त करौ हेय, दानरूपं कारण, उपाविम 
्ेया उपादनरूपं करण इन चारो के बोवक हीने के कारण चार सश्रुदाय वाला 


होने से ( व । च हानव्यतिरेक्रेण स्वहूपानिष्पत्तेहीनसहितं चतुर्वयं स्वस्व - 
कारणर्सहितमभिधोय, ) हयं के. स्वरूप कींहानके विनी सिद्धिन होने के 
कौारणद्चनके साथ तथा अपने अपने का रण के सहित कार्ण का अर्थ्‌ चारोका 


अंभिघोन करक ( उषादनकारणश्ुताया विवेकख्यातेः कारणश्रूतानामन्त रङ्ग 


` बर्हिर द्गमावेनं स्थितानां योगाङ्गानां ` यमादीनुौं स्वरूपं 'फालंसहितं व्याङ्त्य, } 
उवाद्रानका रणेश्रुत विवेकरयंतिं के : कारेण अर्तरेङ्ग चवं वहिरस्ज्खरूपं से स्थितं 
योगाङ्ग यमादिके स्वरव तथो फल की: व्याख्यां करके, ( चरिा्यन्ता- 


नासासनादीलीः + - - पर समरमुकार्योकारकमुविनीवस्थितानोमुदक्ममिताय, ) 
आपस्‌. में - उककायं तथा ` -उरकारकरपु-ते . स्थितः जो कौकिलः कराणायामः 


प्रलया, 'वारणा इलके. उद श [नाम्‌] क कथकर (-अदयकर लक्षणकारणः 


9 


` पवक -फलमुमिहितम्‌-4.)., प्रत्येक के लक्षणः. तथः कारणः के. -साथ-फल कए 


9.7. 0 
^ ` (ह्यं सो असरनियमदिशिः ापतलमात्रः \.); इसलिए -मह्‌ यी 






यम, नियम बाद .क.दीरा बीजत्व.कौः रातत --करत्पः द । , (जासनश्ाग्राया- 
ने रङ्कुस्तिः, ] आसन्‌ तथा प्राणायाम कर ख प्ूलमी निकला हा ( होता 
है ) । ( प्रत्याहारेण पुष्पितः ) ) श्रव्याहारके दारा कूलो वाला [होता 
4 व्यानघारणत्समाचिभिः फलिष्यतीति व्याख्यातः सावनपादः ! ) 
वयात, वारण तथाः समावि के दारा फलन गा श्र्थात. फल देता] दै, इस 


रकार सानपाद कौं व्याख्या कौ ई ।। ५५.॥ 





` वश्य -असयाहार का अभ्यास करन स इन्दिरा वीत दौ जाती 


है । पचाव इन्द यदि बाह्यं विषयों की .ओरं | भ्रद्रत्ति मी किया जायतोमी 
बाह्य विषयों की ओर नहीं जाती दै {' बर्थात्‌ इन्द्रिया मने स्विख्य भें स्थित 
हो जाती । ५५॥॥ ` @ "` ` ६ 
वोतेञ्जलयोद्ेन की मोजवृत्ति की भ्याय-वेदान्ताचीरयं- 
` श्रीकी्र्यानन्दल्ला द्वारा रचित 'पूणिमा हिन्दी व्याख्या ` 
के साथ द्वितीयः पाद ( साधनपादे-) समाप्त । , ` 
= । 









(४ १ 4 +> 
| क 
ज, . 

ह ^ | = 

अथ विभूतिपादः „> 


यत्पादपद्यस्मणादणिमादिविभूतयः । 
¢ भवभ्ति भविनासस्तु भूतनाथः स भूतये. 
शब्दार्थं ~ ( यत्पादपमस्मरणात्‌ ) जिसके चरणरूपी कमलो के स्मरणः 
से. ( अणिमादिविशरुतयः ) अणिमा जादि सिद्धियाँ ( भविनाम्‌ ) . योगिर्यो 
को ( भवन्ति) प्राप्त होती दहै । (स भ्रुतनाथः ) वह प्राणियों-के मालिकः 
( श्रुतये ) फेदवयं के लिये ( अस्तु ) हयी । = ५ ` 
. उधाख्या--जिस परमात्मा के चरण कमलों की स्मृति से अणिमा आदि ` 
सिद्धियां प्रत हो जाती है, बह परमात्मा, दर) द्वियो मे सहायक हो ॥ 
-तदेवं पूषदिष्टं घारणाचज्ञवयं निर्णेलु संयमसंज्ञाभिधानपू्कं वाह्यः- 
अयन्तरादिसिद्धिरतिपरादनाय खश्षयिलुञुपक्रमते। तत्र धारणायाः स्वरूपमाह. ` 
शब्वा्थं-- इस प्रकार पूवे कथित वारणा, घ्यान एवं  'सभावि-इन कीनो 
अङ्कं का निणेय करने के लिए ““संयम'” इस संज्ञा का विधान करते'हए । 
( बाद्याभ्यन्तरादिसिद्धिप्रतिपादनायै-) बाह्य तथाः आच्थन्तंरं अदिः सिद्धिः 
-अतिपादन के लिए ( लक्षधितुमुपक्रमते) लक्षण काः भुवरम््र न ड. 
उनमें घारणा.का लक्षण कहते है. . 1 ^ 
¢  ; ५ -देशबन्धधिततसय धासणा ॥ ११ ^ ` ^^ 
( 19. देशो नाभिच्वक्रनासाभ्रादो . चित्तस्य बन्धो . ` विषयान्तरपरिहदारेण्छ 
यक्कितस्य स्थिरीकरणम्‌ , साः चित्तस्य धारणोच्यते 1. अयमूर्थःन-मैच्र्यादि- 
न+ चिन्तपरिकर्मवासितान्तःकरणेन यम-नियमवता , जितदचनैन नेन , परिहतम्राण- 
विदधेपेण, म्रत्याहृतेन्द्रर्थभरामेण # निबीधे प्रदेशे (त्जुकायेन -ज्िवदन्टन 
: ओओगिना नासाम्रादो सम्प्रज्ञादस्य समाधेरम्यासाय, चित्तस्य स्थिरीकरणः 
कन्तज्यमिति ।। ९॥ | ४ 
शब्दार्थ-- ( “देये नामिचक्रनासाग्रादौ चित्तस्य ` "बन्धः विषयान्तर 
. परद्हारेण यच्व्चित्तस्य ` स्थिरीकरणं, सा “चित्तस्य धारणाः उच्यते । ) किसी. 
देशदिश्चेष नाभिचक्र तथा नासिका के अग्रभागं आदि में चित्त को बाधन; 
अर्थात्‌ अन्य विषयों से चित्त को हटाकर स्थित करना वह च्वित्त की धारणा 
कहलाती है । ( अयमर्थः--नैच्यादिचित्तपरिक मवासितास्तःकरणेन यमनियम-- 
: चेता -जितासनेन परिहृतप्राणविक्षेपेण प्रव्याहतेन्द्रियम्रामेण निर्बाधे प्रदद्ण ऋजु 
£ पा० योऽ 













१३० पातज्जलयोगदशंनम्‌ [ विभूतिपादः 


कायेन जितद्रन्द्धन योगिना नासाग्रादौ सम्प्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाय चेतस 
स्थिरीकरणं कत्तेव्यमिति ) मैत्री आदि चित्त के परिकर्मो के अम्यास से अन्तः- 
करण को संस्कत करने.वाले, यम नियम पालन करने वाले, आसनो को. 


“ जीतने वाले, प्राणों के विक्षेपो को हटाने वाले, विषयों से इन्द्रिय समुदाय को 


श्कतानता विखदशपरिणामपरिहारद्वारेण येदेव्र धारणायाभवलम्बनीङ्तप्‌ , 


अलग करने वाले, बाधां से रहित प्रदेश मे जपने शरीर कौ सीधा रखने 


वाले तथा सुखदुःख आदि इन्द्र को जीतने वाले योगौ को सम्प्रज्ञात स्मांधिके 


सम्यास के चिए चित्तं कौ नासिकाःके अग्रमागमें स्थिर करना चाहिए ।1१।। 


व्याख्या-देश याने नाभिचक्र तथा नासिकाके मग्रभाग आदिमेजो 
चित्त को बन्ध करना अर्थात्‌ विषयःपरिव्याग के द्वारा चित्त को स्थिर करना 
है वह धारणा है.। भाव यह है कि जैत्री, गुदिता, कर्णा तथा उपेक्षाकेद्वारा 
जिस योगी का अन्तःकरण प्रसन्न हौ गया है, यम, नियम को जिसने विधिवत्‌ 
पालनः किया है, जिसने आस्न कों जीतादहै, प्राणोंके विक्षेप जिससेदुर् ह 
गये है, जिंसंने इन्द्रियों कोःवश मेँ कर लिया है, तथा निंधिघ्नं स्थान में यौगिक 
शारीरिक व्यायामं के द्वारा सुखदुःख आदि द्वन्ध कौ जीत -लिया है उसःयोग्री 
कोः. सम्प्रज्ञात समाधि लामके लिए साभिचक्र आदिमे चित्त को स्थिर करना 
चाहिएः।। १ ॥ र । 
` धारणामभिधाय ध्यानमभिध्रातुमाद-- 
शबञ्दाथ--घारणाके स्वरूप को बतलाकेर आगे ध्यान का स्वरूप 
तलति है । 
तल ह त्‌7 ४ ६ (~ 
तत्र प्रत्यय कतानुतुु्तयानम्‌ ॥-२.॥ 
तत्र॒ तस्मिन्‌ प्रदेशे, ` यत्र चित्तं धृतं तत्र, प्रत्ययस्य ज्ञानस्य, या 


-'तद्बरम्बनतयेवं निरन्तरमुतपत्तिः सा,ध्यानयुज्यते ॥ २॥ 


~ शब्दाथ--( "तर्ज" तस्मि प्रदेश्चे यत्र चित्तं घृतम्‌ ) उस प्रदेश मे जिसमें 
` चित्त लगाया ही ( तत्र शप्रत्ययस्य" . ज्ञानस्य.) उसमे प्रत्यय की. अर्थात्‌ ज्ञान 


` लम्बनीकरृतं तदालस्बनतयैव निरन्तरमूत्पत्तिः, ) जो एकतानता 
विपरीतः परिणामके त्यागद्वाराजो धारणा में-जिस्षको अआलम्बनः[ विषय] 


की (या “एकतानता' विसहशपरिणामपरिहारद्वारेण यदेव धारप्रायाम- 


अर्थात्‌ 


` ‹ किया हो उसी को विषय बनाकर प्रवाहरूप से याने लगातार उत्पत्ति होना, 


{ सा ध्यान उच्यते ) वहं ध्यान कहलाता-है । । 
व्याख्या-- जिस किसी प्रदेश मे साघक चित्त को लगाया हौ उसरी प्रदेय 
में चित्त की वृत्तियों का लगातार प्रवाह होना, ध्यान कहुलाता हैँ । साघकको 

























तीयः] ` मोजवृ्ति-दूशिमा-व्याख्योपेतम्‌ 
च्राहिए किलिस समय बह ध्यान कररता हौ, उस समय ध्येय विषयः को 
छोडकर अन्य विषय चित्तम प्रविषठंन दहो जाय । यदि ध्यान के समय अन्य 
विषय को लेकर चित्त की ब्रृत्तियां पैदा हो जाती है, तो समन्लना चाहिए कि, , 
यह ध्यान समाधिके लिए उपयुक्तं नहीं है! अतः ध्यान ओर धारणा 
एक ही विषय की होनी चादहिए ।। २॥ 
ष्वरमयो गाङ्ग समाधिमाह-- । ह 8 
ब्दाथ्‌ - पके अन्तिम अङ्क समाधि को कहंतेहैँ। - 9 । 04 
^ तदेवाथमघ्रनिर्भासं स्वशूपशल्यमिव समाधिः.॥। २ ॥ ~ ` 


तदेवोक्तख्षणुं ध्यानम्‌, यत्रा्थमात्रनिमोसमथोकारंसंमावे शादुद्‌ू- 
"मूतार्थरूपम्‌ , न्थर्भूतज्ञानस्वरूपतवेन स्वरूपशून्यतामिवापद्यते, स समाधिः 
रिव्युच्यते, सम्यक्‌ आधीयत एकाथीक्रियते विक्तेपान्‌ परिहृत्य मनो- ` 
यत्न स समाधिः ॥ २॥ 1 
शब्दाथं - (तदेव, उक्तलक्षणं व्यानम्‌, ) वही ` अर्थात्‌ उपयुक्त लक्षण 
त्राला व्यान. ( यत्रं (अथमात्रनिमारसंम्‌, अर्थाकारसमावेादुदुभरताथैरूपम्‌, ) 
जिस अवस्था में विषयमा का ज्ञान अर्थात्‌ विषय के. आकार का समावेश्य 
याने प्रविष्ट होने से स्पष्टतया विषयः का रूप मासित [ हौतादहै], ( न्यग्‌- 
्रुतज्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूपशुन्यताभिवापद्यते, ). ज्ञानरूप अपने स्वरूपं का त्याग 
होनेसे अपने स्वरूपसे रहितको मततिदहो जाता है, (स (समाधिः 
` विक्षेषान्‌ परिहुव्य मनो यत्रस. समाचिः।) जिस अंवस्थामे' विक्षगोंकों 
हटाकर मन को स्थिर किया जाता है वह समाधि [है] ॥ ३ - 


= ---व्याख्प्रा ध्यान ही अवस्था वि्येष.को पाकर समाधि की अवस्था को 
श्राक्षकर लेता है। ध्यान-की अवस्थामें घ्याता, व्थान्‌ ओर ध्येय इन्‌ 
तीनोंका विभाग बना रहता है। किन्तु वही घ्यान जब व्येयमान्नके 
आकारसे भासित होने लगताहै, तब ध्यान समाधि बन जाता है। ध्याता 
घ्यान ओरव्येयके विभाग तथा अविमागके आधारं परही ध्यान भौर 

स समाधि का विभाग किया गमया है । च्येयमात्र का मानि जन अधिक समर्यं तक 

: ` ठीक.हो जाता है, तब सम्प्रात समाधि कही जाती है । असम्प्रज्ञात समाचिमें 
ध्येय कामान भी समातहो जाता दहै) उसी अवस्था में पुरुष अपने स्वरूप 

~ “ज्ेतन्य मेँ स्थित हौ जाता दहै ३॥1 


: कत्त माद-- ४ 


श्ट 


(^.-८- 


1149१ + ८2 ०2. _ , ` -2 ~¬ (य > 2.2. ‰ ^^ ~> तधि ` 
> नि 


: ~ उक्तङक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय स्वशास्त्रे 1 । 


८ 





























१३२ . ` पातञ्जलयोगदश्ञैनम्‌ [ विभूतिपादः 


शब्दार्थ---पूवोक्त लक्षण व्राले योग के तीनों अङ्को के व्यवहार के लिए 
अपने दास्वरमें पाररिमाषिक संज्ञा बतलाने के लिए कहते हैँ-- ए 


(य्‌ त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
एकस्मिन्‌ विषये धारणा-घ्यान-समाधित्रयं प्रवत्तमानं .संयमसंज्ञया 


शास्त्रे ज्यवर्हियते ।। ४ ॥ 
शब्दाथरए-( एकस्मिन्‌ विषये ) एक ही विषयमे ( धारणाच्यान- 
समाधित्रयं जवत्तेमानं संयमसंज्ञया शास्त्रे व्यवद्ियते । }) वत्तंमान धारणा, 
च्यान, एवं समाधि संयमः इस सज्ञा से शास्त्र में व्यवहृत होतें हैँ ।। ४ 1) 
व्याख्या किसीएकही विषयमे धारणा, ध्यान एवं समधिका 
समन्वय हेता संयमः है 11 ४॥। ४ 
तस्य फर्माद्‌-- । = 
 शब्दाथ--उसकां फलं कहते है-- ` | 


तज्यात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


तस्य संयमस्य जयादभ्यांसेनं सास्म्योत्पाद नात्‌, प्रज्ञाया ज्ञातव्यंधिवेक- 
स्वरूपायाः आ लो प्रसरो भवति, प्रज्ञा कय लयं खम्यगवभासयतीत्यर्थः ।।५।४ 


शब्दाथं--(. तस्य" संयमस्य, जयात्‌ ` अभ्यासेन सात्म्योत्पादनात्‌, ) 
` च्ुसंयसः कौ - जयअर्थात््‌ अम्यासंके दारां सास्म्यं याने. अघीनस्थ होनेसे 
(: श्रज्ञायाः' ज्ञातव्यूविवेकस्वरूपायाः, ) प्रज्ञा की याने ज्ञातव्य विषयकीं 
विवेक्र -ख्याति-का. ( 'आलोकः प्रसरो भवति । ) विस्तार होतादहै1 ( घ्रज्ञा 
ज्ञेयं सम्यगवभासयतीत्यः । ). विवेक ख्याति ज्ञातव्य विषयों काः यथाथ 
ज्ञान कराती दहै ।। ५॥। 

उ्याड्या-- अभ्यास से जैसे जसे ` संयम स्थिरं हौीतादहै वैसे वसे चित्तम 
अति सूक्ष्म, व्यवहित तथा दरस्थ समी ज्ञातव्य विषथोंका साक्षात्कार 
होतादै।। ५॥ 
क तस्योपयोगमादह्‌- द 
५ शब्दाथु--उसका प्रयोजन कहते ह-- 

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥. £ ॥ | 

, तस्यं संयमस्य, मूमि स्थूलसू क&मावकम्बनभेदेन स्थितासु चिन्तवरत्तिषुः 
विनियोगः कन्तन्यः, अधरासर्धरा चित्तभूमिं जितां जितां ज्ञात्वोत्तर स्या 


मूमो संयमः काथ्येः; न ह्यनास्मीक्ृताधरभूमिरुत्तरस्यां भूमौ संयमं 
णः फलभोग्मवति ॥ & 1! 











-न्ृतीयः ] मोजव ्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ । | १३३ 


शल्दार्थ--( "तस्य" संयमस्य, . शभुमिषुः स्थुलसूक्ष्मावलम्बनभेदेन 
स्थितासु चित्तवरत्तिषु, ) उस संयम का भ्रुमियों मे अर्थात्‌ स्थूल एवं सुक्ष्म 
विषय के भेदसे स्थित चित्त की. चृत्तियों मे. ( "विनियोगः", क्तव्यः । )} 
विनियोग [ उपयोग ] करना चाहिए 1 ( अधरामधरां चित्तश्ु्भि जितां जितां 
ज्ञात्वोत्तरस्यां भ्रुमौ संयमः कायं: 1) अर्थात्‌ नीची नीची भूमिः क्रो जीत.लिया, 
जीत लिया” जानकेर ऊँची. भ्रुमिमें सेयम करना चाहिए) नह्यनात्मी- 
छृताधरभरुमिः उत्तरस्यां भूमौ संयम कुर्वाणः फलमाग्‌मवति । ) क्योकि नीची 
श्ुमि में अधिकार किये विना ऊँची भ्रुमिमें संयम करनेवाला योगी फल कए 
मागी नहीं होता है । & ॥। । 

व्याख्या--पवं मे सवितकं आदि समाधियों का निदेश किया गथा है) 
ये समाधियां स्थूल एवं सूक्ष्म विषय केभनेदसे चारप्रकारकी होती रहै यहु 


मी पहले कहा जा चुका है । उन समाधियोंमें से पहले सवितकं समाधिको 


संयम के द्वारा जीतकर निवितकं समाधिम संयस करना. चादिए-। ` जब 
निवितकं संमाधि की संयमके द्वारा जीत हो जाय, तब सविचार 
समधि में संयम करना चाहिए । इस समाधि को जीत लेने पर निधिचार , 
; समाधि को जीतना चाहिए 1 निविकार समाधि जीतने परही साधक क्रमौ 
सानन्द समाधिम अधिकार हौतादहै ओर इस समाधिको जीतलेने.पर 
गी सारस्मित समाधिमें प्रवेश करने की -योग्यता प्राप्त करता है.।. अतः 
समाधिके लिए धारणा एवं ध्यान की बड़ी महत्ता दै, . यहु समञ्चन 
चाहिए ।1 ६ 14 
साधनपादेः योगाङ्गान्यष्टाबुदिश्य पक्वानां छक्षणं विधाय याणां कथं ` 
न कृतमित्याशङक्याह- 
शब्दार्थ --( साघनप्रादे योगाङ्खान्यष्टकृद्धिर्य ) साधनपादः योगके 
आर अद्खौःका उद्र्‌श[ संज्ञा ] करके ( पच्वानोँं लक्षणं विधाय ) [ उनमें सेः] 


पाचि का लक्षण बताकर ( त्रयाणां कथंन कृतमु) शप्र तीन 6 लर्ण क्रो 
नहीं किये ( इत्याशङ्क्याह ) एेसी शंका कर कहते है-- 


+ . 


त्रयमन्तरङ्ग पूर्वस्यः ॥ ७ ॥ # 


पूर्वभ्यो यसमादिभ्यो योगाङ्केभ्यः पारम्पर्येण श्षमाधेरुपकारकेभ्यो 
'धारणादियोगाङ्खत्रयं सम्प्रज्ञातस्य समाघेरन्तरङ्क' समाधिस्वरूप- 
निष्पादनात्‌ ॥ ७ ॥ । 

शब्दाथ -- ( भूरवेम्यः' यमादिभ्यो योगाङ्केम्यः पारम्पर्य्येण समाधेहप . 
का रकेभ्यः ।) पूवेकथित अर्थात्‌ यम आदि योग के अङ्गं के परम्परया समाि 


# ` 





१४ . चातजञ्जलयोगदर्दनम्‌ ` [ विमूतिषाद्छ 


के उपकारक होने से ( घारणादियोगाङ्गत्यं संम्परज्ञातस्य समाधैरन्तद्खम्‌, ) 
चारणा आदि.योगके तीन मङ्ख सम्प्रज्ञात समाधिके भन्तरद्ध | साक्षाद्‌ 
साधकः है ] 1 (- समाधिस्वरूपतिष्पादनात्‌ । ) समाधिके स्वरूप.के उत्पादक 
होने से 1 ७।।. ` ; 
व व्याख्या- पूवं कथित यम आदि भङ्ग हिसा आदिके विचारोंकोः 
नाश्च करने के कारण पंरम्पस्था समाधिके सहायक होनेसे. बहिरङ्ग है 
किन्तु चारणा आदि तीनं ङ्ख समाधिके साक्षात्‌ उपकारक होने-से,मन्तरङ्ग 
हैः अतः शः तीनों का लक्षण यह बतलाया गया, यह्‌ -समन्षना चाहिए 11७ 
„+ नण) पि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गत्वमाह-- | 


शब्दाथ--धारणा, घ्यानं एवं समाधि मी दुसरी. असंप्रज्ञात. समाधिकी | 


मधकषा से बहिरद्ख [है] [ यह] कहते ४. 
(दर. ` तद्पि बुिरज्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ ॥ 
११५.“ निर्बीजस्य निराखम्बनस्य  शून्यभावनाऽपरपय्यौयस्य समाधेरेतद्पि 


९४ । योगाङ्गत्रयं बदिरङ्गम्‌., पारस्प्य्यणोपंकारकत्वात्‌ ॥। ८ ॥। 
. ` ` शच्दा्थं--( ' निविजस्य' निरालम्बस्य शून्य मावनाऽपरेपर्यायस्य समाधेः ) 


नििज अर्थाद्‌ निविषयक, दूसरे निंविषयकः संस्कार नामक असम्प्रज्ञातसमाकधि 
के (एतदपि योगाङ्गतयम्‌, "वंदिरङ्गम्‌",) ये चारणाः, ध्यान, तथो संमाचि मीः 
बहिरङ्ग है। ( पारम्पर्येशपकारकत्वात्‌ ) परम्परया उपकारक हने से ।॥८।। 
` व्याख्या--जो समाचि ` निधिषयकं “होती है उसके लिए धारणा आदिः 
.तीन, बहिरङ्ग सावन है । क्योकि अन्तरङ्गत्व का प्रयोजक समानः विषयत्व 
हैन कि अनन्तरमावित्व । अते एव. असञ्ज्ञा संभाधि के निविषयक होने 
उसमें सविषयक बङ्गरूप धारणा मादि अन्तरङ्ग नदीं है किन्तु बहिरङ्गः 

हीह 1 मथवा चारणा आदिजो. असंपरज्ञात मे कारण होते दः वे विवेक 

- ख्याति तथा परबैराग्यं के द्वारा ही हीते है, अतः वे तीनों . परम्परया कारणः 
होने से..उक्त समाधि के लिए बदहिरद्ख ही.है 1 अथवा इस जन्म के असंप्रलातः 
समाधिम पूवं जन्मके धारणा भादिके कारणः होने से उन | तीनों करी 
निरो अवस्था में उक्त समाधि का प्रादुर्माव. होने से उन तीनों मे षहिरङ्गत्व ` 
ही सिद्धहोतादहै।८1) ` (न । 


_ इदानीं योगसिद्धीन्यौरयालुकामः संयमस्य विषयपरिञद्धि कत्तु" करमेण 


परिणामत्रयमाह-- । 

` : शब्दार्थं अव योग के अङ्गो की सिद्धिके कथन के इच्छुक ( संयमस्य 
` विषयपरिशुद्धि कततुं कमेण परिणामत्रयमाह्‌-) संयमके विषयक स्पष्ट 
करने क हेतु कमसे तीन प्रकार के परिणामोंको कहतेर्है- 


५? € < ङ्द 


तृतीग्रः ] ` मोजवृत्ति-पूणिमाव्याश्योपेतम्‌ ` प्क 


॥ ^ ( धरसस्कारयोरभि क 22259 ॥ 2. ~८ = । 
५ | व्यु र्थाम-निरोधकस्कारयारभ मव-प्रादुभावो निरोधक 


चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ | 
व्युरथान  क्िप्ष-मूढ-विष्िप्ताख्यं भूमित्रयम्‌ निरोधः प्रडृष्टसत्त्वस्यं 
हल्यः चेतसः परिणामः, ताभ्यां च्युस्थान-निरोधाभ्याम्‌ › यो जनितौ 


संस्कारौ तयोय॑थाक्रमममिभव-प्रादुमोवो यदा भवतः; . अभिभवो 
नभूत थ्यैकरणासाम्यैनावस्थानम्‌ , प्रादुभीवो वर्तमनिऽष्वनि-” 
असिव्यक्तरूपतया आविभीवः; तदा निरोधश्षणे चिन्तस्योभयवृत्तित्वादन्वयो 
यः स निरोधपरिणाम उच्यते । ` ‰@ 2८ ` ~ 
अयमर्थः यदा व्युर्थानसंस्काररूपो धर्मुस्तियोमूतो भवति, निरोध 
संस्काररूपश्च आविर्म॑बति, धर्मितया ' च = चित्तुभयवान्बयित्वेऽपि 
नि्ेधात्मनाः अवस्थितं तीयते तदा ख निरोधपरिणामशब्देन उ्यवह्धियते 1 
'वर्तवाद्‌ गुणवृत्तस्य यद्यपि चेतसो निश्चरस्वं नास्ति, तथापि एवम्भूतः 
प्रणामः स्थे््यसुच्यते 1 ९ ॥ &, ~ 2 ४ 
` शब्दा्थं - ( "व्युत्थानम्‌" क्षित-मुढ-विक्षितास्यं भरुमित्रयम्‌ । ) क्षित, मूढे 
तया विशक्षि्त नाम की अवस्थं श्युत्यान' [ कहलाती है 1 ।  ( निरो 
्रृष्टसत्वंस्याङ्ककितया चेतसः परिणामः 1) सत्त्वगुण प्रघान अंगीरूप से चित्त 
कां परिणाम निरोच [है] । (ताभ्यां वयुत्थाननिरोवाभ्यां यौ जनितौ संस्कारीः 
तयोयंथाक्रमम्‌ (अभिमवग्रादुर्मवौ" यदाः (मवतः, ) व्युत्यान तथौ निरोध उनः ` 
दोनों से उत्पन्न हए जो दोनों - संस्कार, उन दीनो संस्कार का यथाक्रम जनं 
तिरोभाव तथा प्रादुर्माव होते हैः ( *जमिमवः, न्यम्भूततय्रा कायक 
-सामर्थ्येनावस्थांनम्‌, ) अभिभव अर्थात्‌ तिरस्कृत होने से कायं करने कि्क्तिः 





सः हीन होकर स्थित रहना, ( श्रादुर्मावः" वतेम नेऽष्वनि अभिव्यक्तर्पतथा$ः 


 वस्थानम्‌, ) दुव याने वतमान समयम स्पष्टरूप से स्थित रहना, ( तेदह 
'निरोधक्षणे चित्तस्यो मय वृत्तिव्वादन्वयो यः स निरोघपरिणाम उच्यते ४ : 
व्युत्थान जन्य तथा निरोचजन्य संस्कारो के कमरा असिभव तथा प्रादुमविःकेः 


` समय में चित्त के व्युत्थान जन्य तथा निरोच जन्य दोनों संस्कारों भे स्थित 


रहने के कारण निरोघक्षणमें जो चित्त का जो सम्बन्ध [ है] वही निरोध ` . 
-वरिणाम [ है 1। ( अ्यमथेः-) यह्‌ माव [है 1-( यदा वयुत्थानेसंस्काररूपो> 
घर्मस्तिरोभूतो मवति, निरोधसंस्काररूपश्चा विर्भवति, ( जब व्युत्यान जन्य 
संस्काररूप धर्म॑तिरोहित हौ जाता है ओर निशोधजन्य संस्काररूपः चर्म | 
आविर्भूत होल हैः ( घर्मिरूपतया. च चित्तमु अयनत्रान्वयित्वेऽपि `निरोधादमनंऽ . 
वस्थितं प्रतीयते ) व्युत्थान जन्य तथा निरोव ` जन्य दोनों : संस्काररूपः 
चर्म मे धर्मरूप से सम्बद्ध होने पर सी निरोघ स्वरूप से स्थित हज, चित्त 








९३६ न पातच्जलंयोगंदशेनम्‌ ` [ विभूतिपादः 


शातः हीता. है, [ तदां स त्निरोधपरिमाणन्ञब्देनं व्थवंद्ियते 1 ) तब निरोघके 
` समयमे होने वाला चित्त का सम्बन्ध निरोधपरिणाम शब्दस व्यवहत होता 


है । ( यद्यपि चलत्वादुगुणव्ृत्तस्य चेतसो निश्चलत्वं नास्ति) यद्यपि गुण के 


1 को चन्चलं होने से उक्त परिणामरूप चित्त क्रियाहीन नहींहो 
सकता है, ( तथापि एवंमूतः परिणामः स्थै्यमुचयते 1) तो मी उस प्रकारे 
कां परिणाम स्थिरता कहा जाताहै। &॥ । 


व्याख्या-- क्षित, मूढ एवं विक्षित अवस्थां को दमुत्थान कहा जाता ` 


रै । इन अवस्थाओं से उत्पन्न संस्कारोंके साथ निरोधे. उत्पन्न संस्कार का 
-विरीष स्हता है। विरोघदो प्रकारका होतादहै, एक तो अपने विरोधी में 
जौ कार्यःकरने की शक्ति है उसको नष्ट कर देना, दूसरां अपने विरोधी को 
ही उत्पन्न नहीं होने देना 1 यहाँ.पर जो च्युल्थान संस्कारके साथ निरोच 
संस्कार का विरोच दहै, वह विरोधी की-जो कायं करने की शक्ति जत नष 
न के कारणहीहै। जव निरोधसते संस्कार आविर्मूत होता है, तत्र वह 
क अपने ` विरोधी. व्युत्थान से जन्य संस्कारोंको एेसादबा देता है 
जिससे उनमें कायं करनेकी शक्ति सर्वथा नष्टुहो जाती दहै। जैसे क 


मणिके. सच्चिघान से दाहकत्वरूप शक्तिके नष्ट होने पर आग दाह 


करने मे असमं हो जाती है । अतः जिस समय निरोचपरिणाम पदा 
है, उस समय व्युत्यान संस्कार भी घमंके रूपसे विद्यमान रहता है । 
स 2 सिद्ध. हीता है कि, चित्त एक प्रकार काधर्मीहै भौर 
नके ह ल स वयु्यान संस्कार ये दोनों घमं है, इसलिए-निरोध 
। न्‌ निरो संस्कार षभेके रूपसेवमरीं 
-जव व्ुत्थान सं रहते है, किन्तु उक्त दोनों संस्कारों मँ मन्दर यह्‌ है कि, जन 

व्युत्थान संस्कार की स्थिति रहती है तब्च तब -निरोघ संस्कार की. स्थिति 


ध है, किन्तु जब जब निरोध संस्कारः की. स्थिति.रहती है, तब तब ` 
च्युत्थान सस्कार की स्थिति -अवश्य रहती हैँ । इसीलिए निरोषके समयमे .. । 


जो संस्कारं केः ; न 
1 ~ चित्त का सम्बन्धहै. उसे निरोधपरिणाम कहा जाता है 
व | त ह होने से उसकाणजोभी परिणामहोतेहैँवे सब 
न र होते है, अतः प्रकृति के परिणामरूप चित्त को स्थिर रूपः होना 
तोभी जिस समय निरोध परिणाम उत्पन्न होता है उस समय 
। त्तमे स्थिरता का व्यवहार होता दहै, यही मोजराज का अभिप्राय है, य 
-सं मञ्चना चाहिए ।। & ॥ (9. 
तस्यैव फठमादह-- | 
शब्दार्थं--उसका ही फल कहते है -- 


न्तृतीयः 1 ` 


मोजवृ्ति-ूणिमा-व्यास्योपेतम्‌ १३७ ` 


तस्याश (रहिता संस्कारात्‌ ॥ 8 ०1 ` 
तस्य चेतसः, उक्ताननिरो धसस्कारात्‌ प्रशान्तवाहिता भवति; परिहत- 
विक्षेपतया सदशपरवाह-परिणामि चिन्त भवंतीत्यर्थः 1\ १० ॥) 
शबदार्थ्‌--( !तस्य' चेतसः, उक्तान्िरोधसंस्कारात्‌,. प्रशान्तवाहिता 


, -भवति.। ) उपर्युक्त निरोधजन्य ` संस्कारसे चित्त की कान्तप्रमाहसूप गति 


होती है ( परिहृतविक्षेपतया सदश्चप्रवाहुपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः । ) 


| -अर्थत्‌ विक्षेपो के परिहार होनेसे समान प्रवाहरूप परिणाम वाला चित्त 


होता है! १० । 


उख्या जव व्युत्थान संस्कार.का अभिभव हौ जाता है, तब निरोध 


, संस्कार के हारा वित्त कौ प्रशान्तवाहिता अर्थात्‌ निश्चलप्रवादरूप परिणाम 
, अप्विर्भूत होता है ।"चित्त जिन विक्षेपो के कारण चाच्चल्य को प्राप्त करता हैः 


उन विक्षेपं का सवथा तिसेहित होने से समान प्रवाहरूप . परिणाम वाला 
चित्त होता है । माव यहद कि, जसे लकड़ी, चरत आदि के सम्बन्ध से 
आग बढती है, किन्तु लकड़ी आदिको हटाने से धीरे धीरे शान्त ही जाती 
हे, वैसे चित्तम विक्षेपो के हट जाने च धीरे बीरे वह शान्त हौ जाता है ।१०। 


निसोधपरिणामममिधाय समाधिपरिणाममह-- ` 


ह, शब्दार्थ --निरोघपरिणाम को कहकर समाचि परिणाम को कहते.है-- 
+ 1 - ,€.< न्व =. . ५ (~, । : । 
`` “ ~“ -सर्वाथेतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥\११॥ 
 ‰; । सौर्या चलल्वान्नानाविधार्थगरहणम्‌, चित्तस्य विष्षियो धर्मः । 
{५01 -एकस्मिन्नेवाङम्बने सव 


;शपरिणामिता एकापरा, सापि चित्तस्य धर्मः । 
 -तयोयेथाक्रमं श्वयोद्यौ, सवोर्थताकक्षणस्य धर्मस्य क्षयेऽस्यन्ताभिभवः, 
` -शषकाथ्रता रक्षणस्य , धम॑स्थ प्रादुभौवोऽभिच्यक्तिः, चिन्तस्योद्रिक्तसतत्वस्या- 

न्वयितयाऽवस्थानं समाधिपरिणाम इयत } 

पूर्वस्मात्‌ परिणामादस्यायं विशेषः--तत्र, संस्कारलक्षणयोः धमेयोर- ' 
-भिभवम्राडु मयो, पूवस्य व्युत्थानसंस्कारस्वरूपस्य धर्मस्य न्य्विः, उत्तरस्य 
-नितेधसंस्कारसरूपस्योद्धबोऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌, ; इह वु शतोवुयादिति 
-सबोर्थतारूपस्य वि्चपस्यात्न्तंतिरस्कारादनुसप॑त्तरलीते्वानं अरवेशः 

श्यः, एकाग्रतालक्षणस्य धर्मस्योद्धवो वन्तंमानेऽष्वनि प्रकटत्वम्‌ ।॥ १९1) 
ठयाख्या- ८ 'सर्वाथिता' चलत्वान्चानाविधाथेग्रहणम्‌, ) सर्वार्थता याने 
व्चल स्वभाव होनेके कारण अनेक प्रकारके अर्थोका परिग्रह करना 
(- चित्तस्य विक्षेपो घमः । `) चित्त का विक्षेपरूपी धद । 





| 
| 
| 
{ 
1 


( एकस्मिन्नेवा्‌ ` 


१३८ पातज्जलयोगरदशेनम्‌ [ विभूतिपादः 


लम्बने सहशपरिणामिता 'एकाभ्रताः ) एक ही विषयमे समान परिणामः 
रूपसरे रहना एकाग्रता है । ( सापि चित्तस्य धर्मः।) वह्‌ भी चित्तका 
घमं है। ( तयो्यथाक्रमं क्षयोदयौ, ) उन दोनोंके क्रमसे क्षय ओौर 
उदय [ होते है 1 । ( सर्वाथंतालक्षणस्य धममस्य (क्षयः भल्यन्तमभिमवः, ) 
सर्वथितारूप घमं का क्षय अर्थात्‌ सवंथा ` तिरोभाव, ( एकाग्रतालक्षणस्य 
घस्य प्रादुर्मावोऽभिन्यक्तिः, ) एकाग्रतारूप घर्म का प्रादुर्माव याने प्राकय्य, 
( “चित्तस्य उग्रिक्तसत्त्वस्य, अन्वयितयाऽवस्थानमुं समाधिपरिणामः 
इत्युच्यते ।) सतत्वगुणप्रधोन चित्र का घर्मीरूप से स्थित रहना समाधिपरिणाम 
कहा जाता है । ( पू्व॑स्मात्‌ परिणामादस्यायं दिश्ेषः- ) निरोघ परिणाम 
से इसकी यह विशेषता है--( तंत्र संस्कारलक्षणयोरधर्मयोरभिमवम्रादुर्मावौ, )} 
वहां संस्काररूप घर्मो का क्रमशः अभिभव ओर प्रादुर्माव [ होतेह! ॥ 
( पूवस्य व्युत्थानसंस्कारस्वरूपस्य घमेस्य न्यग्‌मावः, ) पहले के व्युत्थान जन्य 
संस्काररूप घमं का अत्यन्त तिरस्कार {होता है] 1 ( उत्तरस्य निरोधसंस्कार- 
खूपस्यो दवोऽन मिभ्रुतत्वेनावंस्थानम्‌ !) उत्तर के निरोधजन्य संस्कार का उद्व 
अर्थात किंसी से अभिभूत [ पराजित | न होकर रहना। ( इहतु क्षयोद- 


याविति। ) यह तो क्षय ओर उदय [ ये दोनों होते है ]। ( सवर्थंतारूपस्थ , 


विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीताऽध्वंनिप्रवे्ः, ) सर्वाथतारूपःविक्षेप 
के अत्यन्त 'त्िरस्कार होने से उत्पत्तिका अभाव अर्धात्‌ अतीतकालमें 
प्रवेश करना । अत्तीत काल मे प्रवेश करने का यह अथैहैकि सदाकेः लि 
तिरोभूत हो जाना, इसी को . यर्हां क्षय शब्दस कहा है। ( एकाग्रता 
लक्षणस्य धमेस्योद्धूवो वतंमानेऽव्वनि , प्रकटत्वम्‌ । ) एकाग्रतारूप धर्मका 
उन्डव याने वतैमानकाल में प्रकट होना ॥ ११॥ , 1 

व्याख्या - चित्र के चचचल होने के कारण एक ही समयमे अनेकं 
विषयों कौं ग्रहण करना "सर्वार्थता" है । इसी को विक्षेप मी कहते हैँ । एकः 
ही विषय को आलम्बन कर चित्त काः सहश परिणाम एकाग्रहताहै। ये 
दोनो चित्त केही घर्मं ह । इनमे सर्वार्थताखूप ध्नः का क्षय मौर एकाग्रतारूप 
घमं का उदय होता है । पूर्वोक्त निरोघ परिणामसे समाधि परिणाममेंभेद 
-यह्‌ है किः. पहले मे. व्युत्थान जन्य संस्कार का तिरोभाव होता है तथा निरोधः 
जन्य ` संस्कार का आविर्भव । इस समाघिरूप परिणामे सर्वथंतारूपः 
परिणाम ` का“सदा के लिए तिरोभावः तथा एकाग्रतारूप धमं काः 
आविर्मवं होत्रा है। इसी तिरोभाव तथा आविर्भाव. को मोजराजने 
कऋमसः अतीत मागमे प्रवेश होना एवं वतमान मागमे प्रवेश होना 
कहा है ।॥ ११ । 


तृतीथः } मोजवृत्ति-षूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ १३६ 
लर तीयसेकाग्रतापरिणममाद-- ध 
श दा्थं- तीसरे एकागरुुपरह्प परिणाम को कहते है | 
पिन्द तुव्यप्रस्यौ चित्तस्येकाग्रतापरिणामः. ! १२ ॥ 
^“ ˆ समादितस्यैव चित्तस्यैकम्रस्ययो वृत्तिविशेषः शान्तः, ` अतीवमध्वानं | 
अविषः । अपरस्तु उदितो व॑न्तंमानेऽध्वनि स्फुरितः । ह्ावपि समादितचित्त- 
त्वेन तुल्यावेकरूपाङम्बनत्वेन सदृशौ भस्यय, उभयच्रापि समादहितस्येव. 
चिरतरयान्यिल्वेनायस्थानम्‌ः ¶, स एकाम्रता-परिणाम इत्युच्यते 1 ९२ ॥ 
-क्ञन्दाथ - ( समाह्ितस्यैव "चित्तस्य एकप्रत्ययो चित्तस्य एकप्रत्ययौ बृत्तिविशचेषः' “शान्त 
अतीतमध्वानं प्रविष्ठः1) एकाग्रताको ही प्रात हुए अन्तःकरण का एकाकार 
प्रत्यय अर्थात्‌ समानविषयकज्ञानरूप वृत्तितिेष शास्त अर्थात्‌. भूतकाल श 
भ्रवेश किया हुजा [ है ] । (अपरस्तु 'उदितः' व॑तंमानेऽध्वनि स्फुरितः 1) किन्तु ॥ 
दूसरा समानविषयकन्ञानरूपं वृत्तिविशेष , उदित अर्थात्‌ क काले 
अभिन्यक्तं हुआ [दै ]। ( द्वावेपिं सभांहितचित्तत्वेन (तुल्यौः कयाय 
लम्बत्वेन सही श्रत्ययौ' । ) दोनों ही प्रत्यय याने ज्ञान | कौ 
प्रासं हुए चित्त के भाश्रित होने के कारण समान | हैँ ]) अर्थात्‌ दोनों ही 
ज्ञान समान विषय का अवलम्बन करनेके कारण समान [ है 1। ( उभय | 
च्रापि समादहितस्यैव वित्तस्यान्वयित्वेनावस्थानमु, ) दोनों ही समान विषयक 
प्रत्यय [ ज्ञान ] में एकाग्रता को भ्रात हए चित्तकी ही. `घर्मी रूप से स्थिति । 
[ रहती है, 1 (स एकाग्रतापरिणाम दरयुच्यते 1) वही एकराग्रतारूप । 
णाम कहलाता है ।। १२11 | भ 
४ व ( चाच्चल्य अनेस्थामे एकं सी चत्त पैदा नहीं हीत, 
किन्तु जब चित्त एकाग्र हो जाता दहै तब उसमे जो मी, वुत्ति्याँ षदा हौतीः 
ह वे संबके सव समान विषयक ही होतीरह। समान विषयक वृत्ति जक 
शान्त हौ जाती है तब दूसरी जौ चृत्ति पैदा होती है वह शान्त वत्ति कीः 
जैसी होती है । यदि दूसरी च्रृत्ति जन्य को विषय करे पनः उसे चचचलं.ही कीः 
जायेगा । वृत्तिके शान्त होने का अथेह किश्चुनकाल में प्रवेश होन तथोः 
उदित का अर्थं वतमान काल मे अमिव्यक्त होना । चित्तंमे एक काल में अनेकं 
वृत्तिर्या पैदा नरीं होती है, अतः एक स्थान मे एक वृत्तिका शान्त होने पर 
हीं दूसरी का उदुगम होना उचितदहीदहै। उपयुक्त अभिप्रायसेही इतिक 
"ने एक को शान्त तथा दूसरी को उदित बताया 1 १२॥। 
चित्तपरिणासोक्तं रूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाद्‌ -- 
` शब्दा्थं- चित्त के परिणामों के द्वारा कथित धमं अन्य श्रुत तथा इन्द्रयोः 
मेभीहोति है, उसे कहते है - 1 







































१४० ` पांतस्जलयोगदर्शेनम्‌ [ विभूतिपादः 


षतेन भूतेन्द्रियेषु घमेरक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥१३॥ 


एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन, भूतेषु स्थूल-सृक्षमेषु, इन्द्रियेषु 
बुद्धिकमीन्तःकसर्णभेदे नावस्थितेषु, धमे-खश्चुणावस्थायेदेन त्रिविधः परि 
णामो व्याख्यातोऽवगव्यः । 
अवस्थितस्य धर्मिणः पूर्बधमेनिव्रत्तो धेभौन्तरापत्तिः धमपरिणामः 
यथा---मुल्लक्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधर्म॑परिव्यागेनः . घटरूपधमीन्तर- 
स्वीकारो धमपरिणाम इत्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा. तस्येव षटस्या- &> 
नागताध्वपरित्यागेन वत्तमानाध्वस्वीकारः । तत्परित्यागेनातीताभ्वपरिप्रहः। 
अवस्थापरिणामो यथा--तस्येव घटस्य म्रथमद्धितीययो+ सदृशयोः श्षणयो 
-रन्वयित्वेन, यतश्च रं गुणवृत्तं नापरिणममानं क्चणमप्यास्ते ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ --( “एतेन चित्रिधोक्तेन चित्तपरिणामेन, ) ऊपर कहे हए | 
इन तीन प्रकार के परिणामों से (“भुतेषु" स्थूल-सुक्षमेषु,) स्थूल तथा सूक्ष्म भुनो 
मे (-“इन्द्रियेषु' बुद्धिकमन्तिःकरणभेदेना वस्थितेषु, ) बुद्धि = ज्ञानेन्द्रिय, कमं = 
+कर्मेन्दरिय तथा अन्तःकरण के भेदसे स्थित दन्दियों में ( धर्मलक्षण।वस्याभिदिन 
त्रिविधः परिणामो व्याख्यातोऽतरगन्तव्यः.। ) धर्म, लक्षण तथा अवस्था के 
मेदःसे तीन प्रकारके परिणाम कथित हए, यहं. जानना चाहिए 1 ( अवस्थि- 
` तस्य धर्मिणः पूवंचमंनिवत्तौ- घर्म्मान्तरापत्तिधैमे परिणामः, ) धर्मी के रहते ` 
हए पूवं घमः की निवृत्तिः होने पर दूसरे धमं की प्राप्ति ध्मपरिणाम' [है] । 
 :( यथः मृल्लक्षणस्य घम्मिण पिण्डरूपघर्मंपरित्प्रागेन चटरूपघम्मन्तिरस्वी कारः, 
` “चमंपरिणामः' इत्युच्यते ।) जसे सद्रूप धर्मी का पिण्डल्प घमं का 
परित्याग दवारा. अन्य. घटषूप धमं का स्वीकार, यहु घमेपरिणाम कहलाता 
है 1: ( (लक्षणपरस्णामः' ) लक्षणपरिणाम [ यह है ] ( यथा. तस्यैव घटस्याना- 
-गताध्वपरित्यागेन वज्ञंमानाध्वस्वीकारः, तत्परित्यागेन चातीताध्वपरिग्रहः। ) 
जसे उसी धट के भविष्यत्‌ कालल्प लक्षण~का परित्याग द्धारा वतंभानकाल- 
रूप लक्षण.का स्वीकार होना तथा वत्तंमानक्ालखूप लक्ष्ण का परित्याग 
द्रा भतीतकालरूप लक्षण का स्वीकार होना 1 ( (अवस्थापरिणामः' यथा 
तस्यैव घटस्य -प्रथमद्धितीययोः सहशयोः क्षणृयो रन्विस्वेन, } अवस्थारूप- 
“परिणाम, जसे उसी घटके वततंमानस्व रूपसे समान प्रथम तथा द्ितीय 
-क्षणों मे सम्बद्ध होनेसे [होता ]। ( यतश्चलं गुणवृत्तं नापरिणममानं 
सषणमय्यास्ते । ) क्योकि चञ्चल गुणका परिणाम एक क्षम भी अप्ररिणीमी 
नहीं रहता है १३॥। । ५ 


` व्यार्षा-- चित्त के-तीन परिणामों के कथन से स्थूल एवं सुक्ष्म भ्रव तथा 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर अन्तःकस्णमे धमं, लक्षण एवं अवस्थाकेशभेदसे 















८. तुक्तीयः] मोजवत्ति-पूरणिखा-व्याख्योपितम्‌ | १४४ 
| होती है। घमेपरिणाम कहं है -जिसमें 
निवृत्ति होकर उसमे दूसरे धम की 


जौर उसमे चिण्डरूप घमं की निकृत्त 


तीन श्रकार के परिणामों की सिद्धि 
चर्म तो पूर्ववत रदे किन्तु 4 
6 व हो जाती दहै 1 लक्षणपरिणाम यह्‌ है-क्रि 
र एक लक्षण याने एक वतमानत्वादि कालको निवुत्ति हो 
न न मतीतत्वादिरूपकतान की भ्राप्तिहौ जाय ) जसे एक हीः घटशूप 
चमे कालकेभेदसे अतीतत्वादिखूप काल का व्यवहार 
एकः ही वतंमानकालस्वरूप पदाथेमें र न से 1 
र{णत्वरूप अवस्था | 
व एकी वतंमानकालिक घटरूपं घमं स 
नवत्व-पुःराणत्वादिखूप अनक प्रकार की अवस्थः, देखी र त 
ही वततंमानत्वादिरूपक्राल स स्पटल्व, स्पुटत रुरव, . अस्छः पः | 
आदि अवस्थाएं प्रात होती है! ८ 5 1 | ५४१ 
है. कि चर्मीके घर्मेपरिणाम, धमरे ` लक्षणपरिणाम्‌ 1 
लक्षण के अवेस्थापरिणाम होति ह घमेपरिणाम मेः धर्मी भ 
घेन एवं अवेस्थापरिणाम मे -लक्षंण पूर्ववत्‌ स्थित रहते हैँ । केरल. क्रमः ति 
क्षण कथां अवस्थां ये ही आविमूत अओौर ति रोभुतःदोते है 4 १३ 


~~ 


` ननु कोऽयं धर्मीत्याशङ्कयं धर्मिणो खक्षणमाह्‌-- ` . 
| यह्‌ घर्मी . कैन है? ससी शद्धा होने पर घर्मी का. लक्षणः 


 सारांज्ञ य 


> शब्दाः - 
बत्ताते है-- 


+~ सान्तोदिताग्प्रपदेख्यधर्मानुपाती धर्मी .॥ १४॥ 


शान्ता ये. छतस्वस्वव्यापाया अवीतेऽध्वनि अचमविष्टाः । 1 यं 
असागतमध्वानं परित्यञ्यं वरन्त॑मानेऽध्वनि स्वच्यापार छर्वम्ति। व देश्या 
ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते,तैषीयथा सर्व क द 
मिस्येवमादयः । नियतका्यकरणरूपयोग्यतयावच््नु शक्िरेवेह धम- 
` शब्दै मासिधीयते । 

तं निविधमपि धर्म योऽलुपतति अचुवत्त॑ते, अन्वयित्वेन स्वीकरोतिं स 
शान्तोदितास्यपदेश्यधमौखपाती धर्मीति यथमौनपाती धर्मीति उच्यते; यथा-- सुवण त 
धर्मपरिव्यागेन स्वस्तिकरूपधमीन्तरपसिपिदे सुबणरूपतुयाऽलवत्तमानम्‌ षु 
धर्मेषु कथच्िद्धिन्नेषु घर्मिरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूपतया विश्चेषात्मना 
स्थितमन्बयिस्वे नावभासते । ९४ ॥। , | 





१४२ ` पातज्नंलयौयदर्लनंम्‌ 


 शब्दाथं-( "शान्ताः" ये कतस्वस्वव्पापारा अतीतेऽष्वन्यनुप्रविष्टाः । ) 
जो घमं अपने अपने कायं का सम्पादन करभूुतकालमेंप्रविष्ट[ हो गये हं ] 
वे घमं शान्त [कहलाते हैँ ]। ( "उदिताः' येऽनागतमध्वानं परित्यज्य वतं- 
-मानेऽघ्वनि स्वव्थापारं कुवन्ति । ) जौ घमं भविष्यत्‌ काल का परित्याग कर 
वतंमानकाल मे अपना कार्यं करते, वे उदित [ कहलाते हैँ ]। ( "अव्य 
"पदेश्याः' ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टं न रंक्यन्ते । ) जो घ्म. रक्तिरूप से 
स्थित होकर व्यवहार के योग्य नहीं होते है, वे अव्यपदेश्य.{ कहलाते हैँ ] । 
{यथा सर्वं सर्वत्मिकमित्यार्दयः। ) जैसे सव संबो की उत्पादक शक्ति वाले 
[है ]. इत्यादि । ८ नियतंकार्यंकरणरूपयोग्यतयाऽवच्छि्ना शक्तिरेवेह धमं 
पृदेना भिधीयते. । ) अन्वय तथा व्यतिरेक कै द्वारा, सिद्धजो का्यंकारित्वरूपं 
योग्यता उससे विशेषित [अनुमितं] जो शक्ति, वह शक्ति ही यहा घमेपद से कथित 


है। (तंच्चिविधमपि धर्म योऽनुपतातति अनुवतंतेऽन्वयित्वेन स्वीकरोति सः. 


 “शान्तोदिताव्यपदेर्यानुपाती धर्मी इत्युच्यते 1) उक्त तीन प्रकारके धर्मोकाजो 
-सम्बन्धी के रूप से अनुवत्त॑न करता है, वह .“दान्तौदिताव्यपदेश्यानुपाती चर्मी" 
कंहलातीं है । ~ .( यथा सुवर्णं रु्चकरूपधघर्म॑परित्म्ागेन स्वस्तिकरूपघर्मान्तर- 
"परिग्रहे सुवणंरूप्रतयाञ्नुवततंमानम्‌, ) -जैकेः सोना उलेरूप धमं का-परित्यागकरः 
अलद्काररूप अन्य धर्म का ग्रहृण करने"पर सोनेके रूप से. विद्यमान, ( तेषु 
-घर्मेषु कथचिद्धिन्नेषु . घरमिरूपतया सामान्यात्मना घरममंरूपतया . विश्चेषात्मना 


स्थितमन्वयित्तेनावमासते । ) उन घर्मो मे किप्नी तरह चर्मी.के साय भेद होने ` 


-पर मी सामान्यरूप सँ याने धर्मी रूप से तथा विशेष-रूपं से अर्थात्‌ धर्मरूप से 
स्थित [ हज चर्मी ] सम्बन्धी के रूप से मासित होता है ॥ १४॥। 

व्याख्या- शान्त, उदित तथा अंतेपदेदयं के भेर से घमं तीन प्रकारके 
होते है 1 जब को मी घमं अपना कायें सम्पन्न कर भुतकाल मे प्रवेश कर 
लेता है, तनं वह्‌ प्रमं "शान्त" अर्थात्‌ भूत कहलाने लगता हैः1 जैसे भृत्तिकारूप 


-धर्ङ्ीका पिण्डरूप धमं जब घट रूप घमंमे परिणत हो जाता है, तब वहं. 


प्रिण्डरूप धर्मं ्ान्त कहलाता है। जो धमं भविष्यत्‌ का परित्याग कर 
वतमान कालमें बंपना कार्यं करना प्रारम्भ करताहै तब उसी धमकी 
संज्ञा उदित होतीहै। जैसे पिण्डरूप घमं जव चघटरूपधर्ममे परिणत हो 
जाता है तब घटरूप धमे उदित कहलाता है । कोई भी घमं जब सूक्ष्म रूप से 
अपने ` चर्मीमें स्थित रहता है तथा लोक में “यह अभक धसै.है एेसा 
-ठप्रवहार नहीं हता है, तब वह धर्म अग्यपदेदय `कहलाता है । ` जिस समयं 
` -चृत्तिका से न पिण्ड वनां है ओौरन तो घट, उस समय मृत्तिकारूपवघर्मीमेंदही 
पिण्ड तथा घट शाक्तिूप से अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप से स्थित रहता है ! उपर्युक्त 


[ विभूतिपादः 























तीयः ] मोजवृत्ति-पूणिंमो-व्याख्योपेतम्‌ १४२३ 


कथन से यह्‌ सिद्ध होतादहैकिजो लोग घे से भिन्न धर्मी को नहीं मानते है 
उन लोगों को मी घ्म से भिन्न धर्मी को मानना होगा, क्योकि घम मे हीः 
-चर्मी सामान्य तथा विश्चेषरूप से स्थित रहता है 1 यहाँ सामान्य से घर्मी तथा 
'चिशेष से घ्म समञ्लना चादिए्‌ । बम को ही यहाँ शक्ति कहौ गया है । सभी 
-वंस्तुओं मे समी वस्तुओं के उत्पन्न करने वाली शक्ति रहती है, यह इस दशनः 
का सिद्धान्त है; किन्तु शक्तिके रहते हुए भी देश, काल, आकार तथा निमित्त । 
के अमाव होने से णेखा देखने को नहीं मिलता है। जैसे कुङ्कूम की उ्पत्ति . 
ाङमीरमे ही होती. है न कि पञ्जाबमें। अतः कुङ्कुम की उत्पत्तिःका 
कारण काडमीर हीह यह सिद्ध होता है । 'एवं नीजो की उत्पत्ति कम कारण 
वर्षाऋतु ही होतीहै नकि ग्रीष्म ऋतु । एवं मृगी मनुष्य को षैदानहीं 
करती, क्योकि मृगीमे मनुष्य के आकार काः अमाव रहता है, किन्तु मृगा 
को वेदा करती है।. एवं पापी सुख को नहीं पाते, क्योकि र ुण्यरूमः 
निमित्तःका अमाव रहता है. ।\ १४ ॥ न 


:.: एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा .इत्याशङ्कामपनेतुमाह--- . 
` ` शब्दार्थ - एक धर्मी के कैसे अनेकपरिणाम होगे १ इस ङ्का का निरा- 
करण अग्ने सूत्रसे करतेर्है-  . द । न 
“४ ~  @१८५* . = । ५ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतः.॥ १५ ॥ .-. _.. 
ˆ धमौणायुक्तैटक्चणानां यः ऋमस्तस्य यत्‌ परतिश्वणमन्यत्वं परिदश्य-' 
` मानं ` परिणिामस्योक्तरक्षणस्यान्यत्वे, नानाविधववे, देदर्लिङ्ग ` ज्ञापक 
न षणि } अयमर्थः-- योऽयं नियतः क्रमः पृच््चणोद्‌ भृद्िण्डः, ततः 
मानि तेभ्यस्व नट इत्येवं कमरूपः परिद्यमानः, रिम 
 ससमािदवति। ससी विणि थो 
परिणामस्य च क्रमः, सोऽपि अनेनेव न परिणामोन्यत्वे गमकोऽव- 
गन्तव्यः। ` क = + । 3 
` . सर्वं एव भावा नियतेनैव क्रमेण. मरतिश्षणं परिणम्यमानाः परिदृश्यन्ते; 
अतः सिद्ध ऋमान्यत्वात्‌ परिणामान्यत्वम्‌ । सर्वेषां चित्तादीनां परिणममा. 
-नानां केचिद्धमीः भ्रतयक्षेणेवोपरम्यन्ते, यथा-सुखादयः संस्थानादयश्च 1. 
` केचिदेकान्तेनानुमानगम्याः, यथा-धमं-संस्कार-शक्तिम्रश्तयः \ धर्मिणश्च 
` -भिन्नाभिन्नरूपतया स्व्रालुगमः ॥ १५ ॥ 
शड्दाथं-- ८ घर्मणामुक्तलक्षणानां यः क्रमः ) उप्यक्त धर्मो कै जो 
रम [ है] ( तस्य यत्प्रतिक्षणं "अन्यत्वं" ` परिदृश्यमानं तत्‌ “परिणामस्य 


: ४३ रि घट = न 9 । ॥ 
. -उक्तलकश्चषणस्य “अन्यत्वे नाना विधत्वे, "हेतुः लिद्धं ज्ञापक सवति । ) 








श्य ; पातजञ्जलयोगदर्शनम्‌ { विभुत्तिषादक 


उसका जो क्षण क्षण रमेः. अन्यत्व अर्थात्‌ अनेकता देखी जाती है वहः 
उपयुक्त परिणामों के अन्यत्व याने भेदम लिङ्क याने हेतु अर्थात्‌ ज्ञान कराने 
वाला है । ( मयम्थः--) यह माव है 1 ( योऽयं (नियतक्मः, } जो यहः 
नियत क्रम [है] ( मृच्चूर्णात्‌ मृत्िण्डस्ततः कपालानि तैश्च घट इत्येवं ~ 
रूपः परिहश्यमानः ) मिट्टी के चूण से.मिट्टी का पिण्ड उससे कपाल, उससः 
चंट, इस प्रकार का - दीखता हुभा रूप ( परिमाणस्यान्यत्वमावेदयतति । }- 


परिणाम के अनेकरूप को ज्ञात करवाता है" । ( तस्मिन्नेव घ्मिणि यो लक्षण 


पंरिणामस्यां वस्थापरिणामस्य च क्रमः, सोऽव्यनेनैवं न्यायेन परिणामान्यत्वे 
गमकोऽवगन्तव्यः । ) उसी घर्मीमें जो लंक्षणपरिणाम एवं.अवस्थापरिणामं 
काक्रमदै व्ह भी इसी थक्तिसे परिणाम की अनेकतामें ज्ञापक जानम 
चाहिए ! (सवं एव भावा नियतेनव कमेण प्रतिक्षणं परिणममाना परिदहश्यन्ते 1) 
सबं ही भावरूप पदाथ निरिचत क्रमसे ही प्रत्येक क्षणमें परिणाम को प्राक 
हए देखे जते हैँ । ( अतः सिद्धं क्रमान्यत्वात्परिणामान्यत्वम्‌ । इसंसे सिद्ध 
[होता है कि] क्रमक भेद.सेपरिणाम काञ्च होता दहै । ( चित्तादीनां सर्वेषां 


परिणममानानां केचिद्धर्माः प्रत्यक्षेणेवोपलम्यन्ते, ) परिणाम को प्राप्त हुए संमस्त . 


चित्तआदि के कोई धमं प्रत्यक्षप्रमाणसे ही उपलब्ध. होते हैँ । यथा सुखादय 

संस्थानादयस्च ।) जैसे सुख आदि भौर पिड मादि आकार । (केचिदेकान्तेनानु- 

मानयम्याः यथा -घमं-संस्कार-शक्तिप्रभरत्तयः 1.) कोई केवल अननुमानप्रमाण 

, सेःबोध करने योग्यै 1. जसे घम, ` -संखुकार तथा शक्ति. आद्धि.। ( घर्सिणरच 

्िन्नासिन्नरूपतया सवंत्रानुगमेः। ) -जौरघर्मीःका सभी घर्मो मे भदाभेदरूप 
तादाटम्य-से प्राक्ठि [ होती है] । १५ ॥। 

व्याख्या -क्रप्े का भेद परिणामोंकेभेदमे.कारण होतांहै। क्रमर्का 

. परिकतंन हुआःकर्ता है +. जसे मिट्टीके रूण से. भिटूटी का पिण्ड, मिदटुटी 

के पिण्ड से-कप्राल (खपरा) गौर उससे चट. वनता है । यही क्रम परिणाम 


के भदकं होते दहैँ। जसे धमेपरिणामके रमसे धममंपरिणामके भेददहोते दहै 
वैसे लक्षणपरिणाम ओर अवस्थापरिणाम.का क्रममी दूसरे परिणाम का 


हेतु समक्षना चाहिए । घट का भविष्यत्‌ काल से वतंमानकालं जौर वतमान 
काल से अतीत काल क्रम" कहलाता है, किन्तु अतीत कालका क्रम नहीं 
होता । एवं घट में स्थित नक्त्व पुराणत्व आदि अवस्थापरिणामेकेभेदमेमी 
क्रम कारण होतेदहै। जसे घटका नवत्व से पुराणत्वक्रमरहै। इसलिए 
प्रकृति के समस्त परिणामों का परिवतंन इस क्रम के ऊपर नियत है।। १५।। 

इदानीसुक्तस्य संयमस्य विषयप्रदशंनद्वारेण सिद्धीः भ्रतिपादयिलुमाह- 

शड्दाथ---अब उपयूक्त संयम के विषयों का प्रदशेन द्वारा सिद्धियों का 
प्रतिषादन-करते दै 
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परिणामत्रयसंयमांदतीतानागतंज्ञानम्‌ । १६ ॥ 
ध्म-छक्षणावस्थाभेदेन यत्‌ परिणामच्रयमुक्तम्‌ , तत्र संयमात्‌ तस्मिन्‌. ` 
विषये पूर्वोक्तस्य संयमस्य करणात्‌ , अतीतानागतज्ञानं योगिनः खम्यगा- 
विभंवति। 
इदमत्र . तास्पस्यम्‌-अस्मिन्‌ धर्मिणि अयं धमः, इदं छक्षणम्‌ , 


इयमवस्था च अनागवादर्ध्वन ससेत्य वन्तमाने अध्वनि स्वं व्यापार विधा- 
 यातीतमध्वानं ्रविशवीव्येवं परिहृतविक्षपतया यदा संयमं करोति, तदाः 


यत्‌ किञ्चिदनुत्पन्नमतिक्रान्तं वा तत्र॒ सर्वं योगो जानाति, ` यतश्चित्तस्य ` 
॒द्धसत््वप्रका शरूपस्वात्‌  सवोौर्थग्रहणसामथ्यंमविद्यादिभिर्विक्षेपैरजसंः 
परिियते। यदा तुं ॑तेस्तरुपायेर्विक्चेपाः परिहियन्तेः तदा निवृन्तमरस्येव. 
आदु सवौथग्रहणसासामथयमेकाञ्रतावरादाविभंवति 11 १६ ॥ 


-. शब्द्थ-- ( घमंलक्षणार्वस्थः भेदेन यतु. परिणामत्रयसुक्तम्‌, ) धर्म, लक्षण 
एव .अजवस्थाके भेदसे तीन्न्रकारके परिणामः कंहे.गये। ( तृच .संयमात्‌,, 
तरिमन्न्‌ विषये पूर्वोक्तस्य संयमस्य करणात्‌, ) -उन परिणामों मे. पूर्वोक्त-स्यम 
के करने से ( (अतीतानागतज्ञानम्‌' योगिनः सम्यगाविभंवति.। ).भ्रुत-मविष्यत्‌ः 
काज्ञान योगी मेःपूर्णरूपसे आचिश्चूत होता है । ( इदमनच्र.तात्पयंम्‌-). यहा 
यह तात्पयं है । (अस्मिन्‌ घप्िणि अयं ध्मः, इदं लक्षणम, ). इस घर्मीमे-. 
यह्‌ चमे, यह लक्षण, (इयमवस्था चानागतादध्वनः समेत्य वतंमानेऽध्वनि स्वं 
व्यापारं विघायातीतमध्वानं ` प्रविशंतीत्येवं परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं 
करोति, ) ओर यहं अवस्थां भविष्यत्‌ काल से लेकर व॑तंमानकालं तक अंपने 
व्यापार कौ करके अतीतकालमे प्रवेश करती, इसै प्रकार विक्षेषोंको दुरं 








:, करता हजा जब (योगी) संयमं करता हैँ । ( तदा यत्‌ किश्िदंनुत्पन्नमतिक्रान्तं 


वा तत्सवं योगी जानाति । ) तब जो नीत चके है अथव जो आरविंभूत नहीं 
हए हैँ उन सबों को जानता है । ( यतश्चित्तस्य शुद्धसत्तवप्रकाशरूपत्वात्सर्वार्थ- ` 
दंणसामथ्यमविद्ादिभिविक्षेपेरजखं प्ररिद्ियते । ) क्योकि चित्तः शुद्ध 
सत्वं तथा प्रकाञरूप होने के कारण सभी प्रकार के.अर्थोके ज्ञाने करने की 
रक्तिं अविद्या आदि विक्षेपौँ.द्वास सेवंदा तिरस्कृत होती रहती है । -( यंदा ` 
तु तंख्पायै विक्षेपाः परिद्धियन्ते, ) ओौर जब उन उपायों से ` विक्षेप दुर किथे 


` जाते है, ( तदा निचृत्तमलस्येवादसंस्य सर्वरिग्रहेणसामथ्यमैकाग्रतां बलाः. 


दाविर्भैवति। ) तब स्वच्छ दपंणकी तरह निर्मल चित्त की सब्र: वैस्तुओंकेः 
ज्ञान उत्पन्न करनेवाली शक्ति एकाग्रता के द्वारा आविर्भूत होती. हैँ ।। .१६.।}; 

व्याद्या-- घमः, लक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिणामीमें यमः 
करतेसे योगी को भुत ओर भविष्यत्‌ का ज्ञान होता है अर्थ्‌ धमे 
१० पा० यो० 
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परिणाममें संयम करनेसे भ्रूतकाल, लक्षणपरिणाममें संयम करनेसे 
वतंमानकाल ओर भवस्थापरिणाममे संयम करनेसे भविष्यतकाल कां 


ज्ञान प्राप्त होता है तथा योगी तिकालदर्शी हो जाताहै। इस प्रकार कालके. 


ज्ञान द्वारा योगी उन उन कालों में स्थित सारी वस्तुओंकामभीज्ञान करने 
लगता है । योगी को चाद्िए्‌ कि,से ज्ञान के लिये चित्तको एकाग्र कर 
उपर्युक्त तीनों परिणामों मे धारणा, ध्यान एवं समाधिका सतत अभ्यास 
किया करे ।1 १६ ॥ 

सिदूध्यन्तरमाह-- 


5 ४ वि # 
शब्दाथ --अन्य सिद्धिकरी कहते है 14 


शब्दाथभ्त्ययुानामितरेतराध्यासात्‌ सङ्करस्तत्प्रिभाग- 


रसयमात्‌ सवमूतरूतज्चानम्‌ ।॥ १७ ॥ 

शब्दः श्रोतेन्द्रिययराह्यो नियतक्रमवणौत्मो नियतेकार्थम्रतिपच्यवचिद्ठननः 
यदि वा क्रमरहितः स्फोटात्मा ध्वनिः शासख्रसस्कृतबुद्धिभाद्यः, उभयथाऽपि 
पद्रूपो वाच््यरूपश्च, तयोरेकार्थप्रतिपत्तौ सामथ्यौत्‌ । अर्थो जाति-गुण 
क्रियादिः, प्रत्ययो ज्ञानं विषयाकारा बुद्धिषत्तिः, एषां शब्दार्थज्ञानानां 
च्यवहारे इतरेतराध्यासादू्‌ भिन्नानामपि बुदुध्येकरूपतासम्पादनात्‌ 

सङ्कीणत्वम्‌ । तथा हि- 
` गामानयेत्युक्ते कथिद्‌ गोरक्षणमर्थं मोतजात्यवच्िन्नं सास्नादिमत्‌ 
पिण्डरूपं शब्दश्च तद्वाचकं ज्ञानञ्च ततच्नाहकमभेदेनेवाभ्यवस्यति, न 


त्वस्य गोशब्दो वाचकः, अयं गोशब्दस्य वाच्यः, तयोरिदं भाहक ज्ञानमिति ` 


भेदेन ज्यवहरति । यथा हि--कोऽयमर्थः,. कोऽयं शञ्द्‌ः, किमिदं ज्ञानमिति 
पष्टः सर्वतरेकरूपमेवोत्तरं ददाति गोरिति । स ॒ययेकरूपतां न प्रतिपद्यते, 
कथमेकरूपमुन्तरं प्रयच्छति ? । 
एतस्मिन्नवस्थिते योऽयं प्रविभागः,--उदं शब्दस्य त्वं यद्वाचकत्वं 
नाम, इदंमर्थस्य यद्राच्यत्वम्‌, इदं ज्ञानस्य यत्‌ प्रकाशास्वमिति 
 अविभागं विधाय तस्मिन्‌ प्रविभागे यः संयमं करोति तस्य सर्वेषां भूतानां 
छग-पक्षि-सरीसृपादीनां यद्‌ रुतं यः शब्दस्तत्र ज्ञानमुखदयते, अनेनेवा- 
भिभ्रायेण तेन प्राणिनायं शब्दः समुच्ारित इति सर्वं जानाति .।॥ १७ ॥ 
` शब्दाथ--( “चन्दः श्रत्रेन्द्रियग्राह्यो नियतक्रमवर्णात्मा नियतैकाथै- 
प्रतिपत्यवच्छिन्लः, ) शब्द ॒श्रोतरेन्द्रिय से ग्रहण होने योग्यदहै, निश्चित करम 
ओर वर्णरूपं है भौर निश्चित जो एकञअ्थंविषयंक बोघ, उससे सम्बद्ध है। 
{यदिवा क्रमरहितः स्फोटात्मा ध्वनिः शास्व्रसंस्छृतवबुद्धिग्राह्यः, ) अथवा 
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रमसे रहित, स्फोटय तथा ध्वनिदहै ओर शास्त्र के परिशीलन से उत्कषं 
को प्राम हुई बुद्धिकेद्वारा ज्ञात होने वाला दहै, एेसा माने तो भी ८ उभय 
थापि पदरूपो वाक्यरूपश्च, ) दोनों प्रकारसे ही पदरूप ओर वाक्यरूप है। 
( तयोरेकाथंप्रतिपत्तौ सामर्थ्यात्‌ । ) पद ओर वाक्य दोनोंमें ही एक 
अथेकै बोवमें शक्ति होनेसे। ( अथः" जाति-गुण-क्रियादिः। ). जाति 
{ ब्राह्मणत्वादि, गुण (शौर्यादि) तथा क्रियादि अथं कहलाते. है । 


(. "प्रत्ययः" ज्ञानं विषयाकारा बुद्धिवृत्तिः । ) प्रव्यय कां अर्थं ज्ञान अर्थात्‌ ` 


विषय के आकारवाली बुद्धि की वृत्ति है! ( एषां चाब्दार्थज्ञानां व्यवहारे 
“इतरेतराध्यासात्‌' भिन्नानामपि बुद्ध्येकरूपतासम्पादनात्‌ सङ्कीणंत्वम्‌ 1 ) 
इस अब्द, अथं आओरज्ञानका व्यवहारमें परस्पर अध्यस्त होने से अर्थात्‌ 
एक दूसरे से भिन्न होने पर भी बुद्धि की एक रूपता याने समान परिणामः 


हीने के कारण संकर याने अभेद [ प्रतीत होता है। ] (तथाहि गामानयेत्युक्त ` ` 


कश्चिद गोलक्षणमर्थं गोत्वजात्यवच्छिन्न' सास्नादिमतिपण्डरूपम्‌, ) जेते कि- 
गौ को लाओ एेसा कहने पर कोई गौरूप अथं गोत्वजाति से युक्त सास्नादि 
वाले पिण्ड को ( शब्दन तद्वाचकम्‌, ज्ञान तदुग्राहकमभेदेनं वोध्यवस्यति ।) 
मौर शब्द एवं अथं के ज्ञान को वैदा करनेवाली ज्ञानरूप बृत्ति को अभ्नेद बुद्धि 
से ही निश्चय करता है । ( न त्वस्य गोशब्दो वाचकः, अयं गोशब्दस्य.वाच्यः, 
तयोरिदं ग्राहक ज्ञानमिति भेदेन व्यवहरति ।) न कि यह गौशञब्द वाचकं [है], 
यह्‌ गौछन्द का वाच्य [है], यह इन दोनोंके ग्राहुकज्ान [दहै], इस अकारः 
भेदेबुद्धिसे. व्यवहार करता है.। ( यथा हि कोऽयमथंः, कोऽयं शब्दः, किमिदं 
ज्ञोनमिति पृष्टः सवंत्रैकरूपभेवोत्तरं . ददाति गौरिति । ) : जैसे कि कौन यह 
अर्थ [है]? कौन यह शब्द [है]? क्णैन यंह ज्ञान [ है]? एेसा पूछने पर 
सवं एक ही उत्तर देता है--यह गौदहै। (स येकरूपतां न प्रतिपद्यते 
करूपमुत्तर प्रयच्छति ? )} वह ` यदि तीनों को एक नहीं समक्ता, तो 
एक उत्तर देता? ( एतस्मिन्ववस्थिते योऽयं प्रविमागः,) सी 
व्स्थामेे जो यह विभाग दहै । ८( इदं शब्दस्य तत्त्वं यद्‌वाचकत्वं नाम ?). 
-शब्द का तत्त्व [है] जिसका नाम वाचकत्व [है] । ( इदमस्य यदुवाच्यत्वं 
यंह.जथं का तत्व [ है] जो वाच्यत्व { है ]1 ( इदं ज्ञानस्य यत्प्रकासत्वम्‌ ) 

ज्ञान का तत्त्व [है] जो प्रकाश्चत्व [है] 1 ( इति प्रविमामं विवाय तस्मिन्- 
त्रमागे य: संयमं करोति, ) इस प्रकार प्रविभागको करकेजो प्रविभागमें 
करता रहै, (तस्य सर्वषां भ्रूुतानां मृग-पशु-पक्षि-सरीस्रुपादोनां य॑त्‌ 
तम्‌" यः शब्दः, तत्र “ज्ञानम्‌” उत्पद्यते । ) उसमें सभी प्रकार के भूत अर्थाव्‌ 
शग, पशु, पक्षी तथा सपं आदिके शब्दोंका ज्ञान उत्पन्न होता है, 
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रे 


८ अनेनैवाभिभ्रायेनः तेन प्राणिनाऽयं शब्द समुच्चारित इति सर्व जानाति । ) 
इस भावसे यह्‌ प्राणी यह शब्द बोला, इसं प्रकार ` सब कुछ 
जानता है ।। १७ ॥ 


चित्तके कई अभिप्रायोंको एक ही शब्दके उच्चारण विच्चेव से जान 
लेता है । उसी तरह अन्य जीवों के शन्दों को सुनकर उनके घ्वनि विये पर 
संयम करते से मी उनके अभिप्रायो का यथाथ रूपसे जान लेता है 11 १७ ॥ 
: सिदुध्यन्तरमाह -- 
शडदार्थं--अन्य सिद्धि को कहते हैँ । 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 

 द्विविधाधित्तस्य वासनारूपाः संस्काराः । केचित्‌ स्पतिमात्रोतपादन- 
“फलाः, केचिल्‌ जाव्यायुर्भोगरक्षणविपाकष्ेतवः; यथा--घमीधमोख्याः, 
तेषु संस्कारेषु र < र .. करोति, एवं मया सोऽर्थोऽनुभूतः, एव मया सा 
` किया निष्पादित ° पूकतमलसन्दधानो भावनये्र मबोधकमन्तरेण 
। उदूधुद्धसंस्कारः सर्वमतीतं स्मरति । क्रमेण साश्चा्छृतेषृदुलुद्ध घुः संस्कारेषु | 
चुर्वैजन्मान्तराजुभूतानपि जास्यादीन्‌ प्रव्यदतेण पश्यति ।। ५८ ॥ ~ 
(9 शब्दार्थ--( द्विविधारिचत्तस्य' वासनारूपाः संस्काराः 1 ). चित्ते के 
 चौस्तनारूपी संस्कार दो प्रकारके होति हैँ । (केचिद्‌ स्मृति मात्रोत्पादनफलाः,) 
. कई स्मृति मात्रं को उत्पन्ने करने वाले । ( केचिज्जात्यायुमोगलक्षणविपांकः 
हंतवः,. यथा चर्मोधर्माख्याः ) कों जाति, आबु एवं भौगरूप विपाक के 
देतु, जैसे घ्म ओर अघम । ) तेषु संस्कारेषु -यदा संयमं करोति, ) उन 

संस्कारों में जवं सेयम करतादहै, (एवं मया सोऽ्योऽनुमूतः, ) दसं प्रकार 
नें उस अथं को अनुभव किया, ( एवं मया सय क्या निष्पादिता ) इस 
प्रकार मने वहं च्रिया की ` ( इति पूर्वृत्तमनुसन्दधानो ` मावन्यैव प्रबोवक 
` मन्तरेणोदूबुद्धसंस्कारः सवंमतीतं स्मरति । ) इस प्रकार पूवंवृत्तान्त कां 
विचारपूर्ंक ध्यान करने से हीः विनां किसी उदुकोधकर के संस्कार उद्बुद्ध 
{ आविभूत ] होकर पुवं जन्म कै सारे विषयों का स्मरण करताहै। ( कमेण 
साश्नाक्कृतेषुदुबुदधेषु संस्कारेषु प्रुवेजन्मानुभूतानपि जात्यादीन्‌ प्रत्यक्षेण 
पृद्यति 4) क्रमसे साक्षात्‌ किये हए उदुदरुदढध संस्कारोके हारा पूवं जन्मोमें 
अनुभव किये हुए जाति आदि को प्रत्यक्षरूप से देखता है ॥ १२८ ॥। 

। | व्याख्या--पुवं जन्म के संस्कार दो प्रकारके होते दँ । उनमेंषएकतो 
-वेहैजो केवल स्मृति को पैदा करते है भीर दूसरेवे हँ जो जाति, आयु एवं 
मोग कौ वैदा करते है, जैसे ध्म ओर अधर्म 1 इन संस्कारो में संयम करने से 
गेगी अपने पूर्वजन्मों के सारे बरत्तान्तों को प्रत्यक्षरूपसे देखता है । किसी 
के.स्मरण के लिये उस विषय का उदुबुदध संस्कार हतु होता है। इसलिए. 
जब योगी अपने पूवं वृत्तान्तो का विचार पूरव॑क केवल घ्यान करता है तब उनके 


व्याख्या- शब्द अथं ओर ज्ञानके एक दूसरे में अध्यस्त रहनेके कारण 
इनका आपस में भेदबुद्धि नहीं होती है । अतः उनके विभागौ में सयमकरनेसे 
समीप्रणि्थोकी वाणीके द्वारा उनके अभिप्राय का ज्ञान होजाताहै। जैसे 
क्रंसीने काकि, गौकोलाओतो सुननेवाला व्यक्ति गोत्वजाति से युक्त 
सोस्नाकाली गौ;.जो गौ शब्द का वाच्य दहै, उसका तथा गौ शब्द रूप वाचक 
. एवं उनके ज्ञान कौं भिन्न भिन्नसरू्पसे ज्ञान नहीं कस्तादहै। अर्थात्‌ सुनने 
वाला यह नहीं समन्ता है कि गौ ब्द वाचक रहै, गौ उसका वच्य है ओर 
गौ कांज्ञान उसका ग्राहक है यदि उस व्यक्ति से पूछा जाय कि, जो तुमने 
सुना उसका वाचक क्या दै, वाच्यक्यादहै ओौर ज्ञान क्याहै तो वह गौरूपः 
पिण्ड के अतिरिक्तःओौर कुछ भीः उत्तर नहीं.दे सकता । यदिः शब्दादि का 
संकरः च. होत्रष््तो एक ही उक्तर क्योँकर होता ! जब योगी न्ेद बुद्धिस 
अर्थात्‌ यह अथं हैः, यहः . वफवकः है ओर यह क्षनहै एेसा संयम-के दास 
समन्नता-दै, तक यहा. तक. कि पशु; पक्षीः आदि की वाणी का. -मी अर्थः 
समञ्लने.लगतप.है । उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि शब्दादि के परस्पर 
भदः रहतेःहए भी. "व्यावहारिक जगत्‌ मे .अभनेदवंत्‌ व्यव्हार होताः.है । शब्द 
वह हैःजोः श्रोतः से जानाः जाय, तथा नियतक्रम एवं ` नियत्तवणं कालाः. तथा 
नियत.-एक अथं की प्रकिपषत्ति ( बोधः ) कंराने-वाला हो.4 जसे कि.गी शब्छ् 
के प्र्त्येक अक्षर एके ही समय उत्पन्न नहीं हो सक्ततेः क्ग्रोकि नियत क्रमसेः 
ही वर्णकाः उचारण होता है.॥ इसलिये (गौः शाब्द घटक गकार, -आकार 
अर विसं केः उच्चारण एक साथंन होनैके कारण इन.तीनों वर्णो.कीः 
व्यि को अर्थं कौ -बोधक माना जाय, अथवा हीनों वर्ण की समष्टि को अर्थं 
बोधक माना जाय, यह एक प्रन उपस्थित होत्ताहै। यदि व्यष्ठिको अथः 
बोधक माना जाय, तो गौ इत्यादि शब्दघटक अन्य वणं निरर्थैक होगे । यदि 
समष्टि को अथं बोघक माना जाय, प्रत्येक व्ण का एक साथ उच्चारणन 
हीनै सेः यह पक्न सवेधा असङ्खत होगा । अतः प्रत्येक वणं परस्पर सहकारीः 
भाव कोप्राह्न हुए स्फोटरूप ध्वनि की अभिव्यक्ति करताःहै, यह्‌ सिद्ध होता 
है 1 यह स्फोट पदःओौर वाक्यरूप है, क्योकि इन दोनोंमे ही अभिव्यक्तिः 
क्ररने कीः शक्तिहै। यह्‌ स्फोट शब्दके एक होने पर भी अनेक रूप-सेः 
अभिव्यक्तःहोता है । जब मनुष्य किसी शब्द का. उच्चारण करता दहै, तौ उस 
समय उस. शब्द के ध्वनिविशेष फर संयम कंर ज्ञानी पुरूष उस मंनुष्यके 
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संस्कार विना उद्रुनोधक के उदुबुदधहौ जाते ओौर वे संस्कार सारे अतीतों का 
स्मरण करवाते । इस प्रकार. धीरे धीरे संस्कारींमें संयम का अभ्यास 
करनेसे संयम में दाढ्य पदा होता दहै वहु (दाढय" संस्कारों का साक्षात्कार 
करवाकर उनसे जाति आदिकों कामी प्रत्यक्षरूपसे ज्ञान करवाता है ।1१८।। 
सिदुध्यन्तरमाद- 
शब्दाथं--अन्य सिद्धि को कहते है-- 


‹ .८“श्रस्ययस्य परचिचज्ञानम्‌  ॥ १ ९ ॥ 


संयसं करोपि, तदा परकीयचिन्तस्य ज्ञानस्ुर्पद्यते । सरागम्‌ अस्य चिन्त 
वीतराग वेति परविन्तगतान्‌ सवौनपि धमीन्‌जानातीत्यर्थः ॥ १९ ॥ . 
शब्दार्थं--( “प्रत्ययस्य, परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिङ्केन 
गहीतस्य, यदा संयमं करोति, ) किसी मुखाङ़ृति आदि हेतुके द्वारा ज्ञात 
दूसरे के चित्त का जब संयम करता दै, ( तदा परकीयस्य चित्तस्य ज्ञानम्‌" 
उत्प्यते । ) तव दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( सरागमस्य चित्तं 
वीतरागं वेति परचित्तगतानपि सव्वनिव धर्मान्‌. जानातीत्यथैः। ) अर्थात्‌ 
इसका चित्त रागयुक्तं है अथवा वैराग्ययुक्त है, इस प्रकार दूसरों के चित्त के 
सारे धर्मों को जानताहै।॥ १६.॥ । क 
। व्याख्या-- जब योगी सुख की आकृति आदि कै (रा दूसरों के चित्त के 
ॐ स्रावो को जानने का सतत अभ्यास करती. हैः तवर उसको रागी अर वैरागीः 
पसे दूसरों के. चित्त का . मी ज्ञान होता है । अर्थाव्‌ दूसरों के चित्तगत मावो 
का यथाथ ज्ञानकर लेता है ॥। १९ । ४. 
अस्यैव परचिन्तज्ञानस्य विरोषन्ञानमाह- 
 शब्दा्थ--इसी परचित्त के ज्ञान का विशेष ज्ञान बतते ईै-- | 


न च तत्‌ साङम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य परस्य यचित्तं तत्‌ साखम्बनं स्वकीयेनारम्बनेन सितं न 
शक्यते ज्ञातुम्‌। आदम्बनस्य केनचिल्छिङ्ग नाविषयीकरणात्‌ । लिङ्ञा- 
चित्तमात्रं परस्यावगतं न तु नीखचिषयमस्य चित्तं पीतविषयमिति वा । 
यज्च न गृहीतं तत्र संयमस्य कन्त मशक्यत्वात्‌, न भवति परचित्तस्यं 
यो विषयस्तत्र ज्ञानम्‌ । तस्मात्‌ परकीयचिनत्तं नारम्बनसदितं गृह्यते, 
सम्ब नस्यागृही तत्वात्‌ । चित्तधमौः पुनगृ द्यन्त एव । यदा तु किमनेना- 
^” & र्टबितमिति ्रणधानं करोति, तदा तस्संयमात्तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ उत्पद्यत 
प्व ॥ २० ॥ । 
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अत्ययस्य परचिन्तस्य केनचिद्‌ मुखरागादिना लिङ्केन गरहतस्य, यदा 
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शब्दा्थ--( ^तसय' परस्य, यच्चित्तं "तत्‌" (सालम्बनं' स्वकीयालम्बनेन 


सहितं, "न" शक्यते ज्ञातुम्‌ । ) दूसरे का जो चित्त [ है ] वह्‌ अपने विषय के 


साथ नहीं जाना जा सकता ॥ ( आलम्बनस्य केनचिर्लिङ्खं नाविषयौ- 
करणात्‌ 1) आलम्बन किसी मीहतु के विषय न होने से) (लिङ्गाच्चित्तमातं 
परस्यावगतम्‌ ) चिन्ह विशेष से केवल दूसरे का चित्त जाना जाता है, ( नतु 
नीलविषयमस्यचित्तं पीतविषयमिति वा । ) नकि इसका चित्त नीलविषयक 
[ है] या प्रीतविषयक [है ] यहु जाना जा सकता [है। ] ( यच्च न ग्रृहीतं 
तत्र संयमस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌, ) ओर जौ ज्ञात नहीं होता उसमें संयम करना 
सम्मवनहोनेसे (न भवति परचित्तस्य यौ विषयस्तत्र ज्ञानम्‌ । ) दरूसरेके 
चित्त का जो विषयं है उसकाज्ञान नहीं होता है। ( तस्मात्‌ परकीयचित्तं 
नालम्बनसहितं ग्यते । ) इसलिए दूसरे का चित्त विषय के साथज्ञात नही 
होता है । ( तस्यालम्बनस्यागर्ीतत्वात्‌ । ) उसके विषय काज्ञानन होनेसे 
चित्तधर्मा पुनशरंद्यन्त एव । ) चित्त के घमं ज्ञातहोते हीदँ ८ यदातु 
किमनेनालम्बितसिति प्रंणिघानं करोति तदा तत्संयमात्‌ तद्विषयमपि ज्ञान- 


` भुट्पद्यत एव ) जब “इसके चित्त ने क्या विषय अपनाया है, इस प्रकार घ्यानं 
करता है तब उसमें संयम से उसके विषय का भीज्ञानहोतादहीदहै।। २० 1४ 


व्याख्या- दुसरे के चित्त के विषय को योगी लोग भी नहीं जानते है 
हेतुविशेषं से केवलं दुसरे का चित्त जाना जाता है ओर जौ भअन्ञात विषथ 
है उसका संमरम. अत्यन्त कठिन है । जब योगी विषय का मी अलग च्यान 
करता है-इसका यह विषय दै-तब उस विषय का भी ज्ञान होता है 1 कथन 


का अभिप्राय यह्‌ है कि दूसरोंके चित्तमेंजो रागया वैराग्यरूप घमं है वह 


तो हेतु व्िषसे ज्ञात होता है किन्तु यदह राग इसकमै है 1 यह वैराग्यं 
इसका है एेसा ज्ञान नहीं होता है । इसलिए विषयों मे भमी संयम करना 


चाहिए 11 २० ॥1 ` 


सिदुध्यन्तरमाह-- । 
शब्दार्थं--अन्य सिद्धि को कहते है - 4 0 
कायरूपसंयमात्‌ तदुग्रा्यशषक्तिस्तम्भे चशुःप्रकाचा- ए 
संयोगेऽन्तरद्ानम्‌ ॥ २१ ॥ आ 
कायः शरीरम्‌, तस्य॒ रूपं चद्ख्रोद्यो गुणः, तस्मिन्‌ काये 
रूपमिति संयमान्तस्य रूपस्य चज्ञश्रीद्यत्वरूपा या शक्तिः तस्याः स्तम्भे 
आवनावशात्‌ श्रतिबन्धे, व्व्ुःप्रका शासंयोगे चक्लृषः 9 सत्तवधर्मः, 
तस्य असंयोगे तदूम्रहणग्यापाराभावे योगिनो ऽन्तद् भवतिः न्‌ केतंचिः- 


{4 ^> 2८22 ) 


भ 2 4 (1 2 
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दसौ दश्यत इत्यर्थः । एतेनैव रूपायन्तद्धीनोपायप्रदशनेनैव शब्दादीनां 
श्रो्रादिम्राह्याणामन्तद्धौ नसुकतं वेदितव्यम्‌: ।। २१॥ 


शन्दाथ--( कायः शरीरम्‌ 1) काय शरीर को कहते है । { तस्थ 
रूपम्‌" च्ुग्रह्योगुणः, ) उसका “रूपः चश्च से ज्ञातं होने वाला गरुण [है ]। 
( तस्मिन्‌ काये इदं रूपमिति संयमात्‌, ) उस शरीरम "यहरूपदहै' एेसा 
संयम करने सेः ( तस्य रूपस्य चक्षर््राह्यत्वरूपा या “शक्तिः तस्याः “स्तम्भे 
भावन्ावशात्प्रतिवन्धे । ) उस रूपमे नेत्रसे ज्ञात कराने वाली जो शक्ति है 
उसकी ध्यानवशातु. रुकावट हौ जाती है। ( 'चश्चुःप्रकाशासंयोगेः चश्चुष 
चकराशः सत्वघमः, तस्य (असंयोगे' तद्ग्रहुणव्यापारामावे ।) “चश्चुके प्रकादा 
कासंयोगन होने से, अर्थात्‌ चक्चु का प्रकाशजोबुद्धिका घमं है, उसका संयोग 
न होनेसे यने च्चुकराव्यापारन होने पर ( योगिनः "अन्तर्धानं" भवति । ) 


योगी का अन्तर्घान होताहै। (न केनचिदसौ दृश्यत इत्यथः । ) अर्थात्‌ . 


किसी से वह योगी नं" देखा जाता है, ( एतेनैव हपायन्तरद्धानोपायप्रदशेनेनैव 
-शब्दादीनां ` श्रोत्रादिग्ह्याणामन्तरद्धानमुक्तं वेदितव्यस्‌। ) इसी रूपादि के 


-अन्तर्घान के उपायका प्रदशेन द्वारा श्रोत्र आदिकेद्रारा ज्ञात होने वाले 


विषयों का मी अन्तर्धान कहा गया है । 


ˆ उयाद्या--योगी जब अपने शरीरगरत रूपमे संयम करता है, . तब उस ` 


खूप की जो हृश्यत्मशक्ति है वह्‌ तिरोहित द्यो.-जाती है. ओर हदयतारूपश्चक्ति के 
तिरोहित होने से दुसरे के नेच के प्रकाडम का योगीके शरीरके साथ संयोग 
बही होता है, ओर उससे योगी के शरीर का अन्तर्धान होता दै । इसी प्रकार्‌ 
 .-शब्द.ञदिमें संग्रम करने से श्राह्यता शक्तिके नष्ट होने पर शब्द आदि का 
मी न्तर्घान होता है.।॥*२१॥ | क 
सिदुध्यन्तरमाह-- । 
शब्दार्थं - अन्य सिद्धि को कहते हैँ -- 


सोपक्रमं निरुपक्रमश्च कम तत्संयमादपरीन्य्ञानम- 
रिष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 


आयुर्विप्राकं यत्‌ पूर्वछ्रतं कर्म, तत्‌ द्विप्रकारं सोपक्रमं निरूपक्रमच्च । 
तत्र सोपक्रमं यत्‌ फलट्ज्ञन्‌ 1 ्ोपूक्रमेण काय्यकरणासिमुख्येन वन्तंते । 
यथा--उष्णग्रदेे प्रसारिताद्रवासः शी 
क्रमम्‌ । यथा -- तद्ैवाद्रेवासः संवर्तितम्‌ अनुष्णभ्रदेशे चिरेण शोषमेति । 
अस्मिन्‌ द्विविषे करमणि यः संयमं करोति-किं मम कर्म शीघ्रविपाक्रम्‌ , 


किञ्चिरविपाकमिस्येवं ध्यानदाढ्यौद्‌परान्तज्ञानमस्योतखद्यते । अपरान्तः 
2०८0 2 22 = -2० ९/२ # 


भ दल 
९. ५५ 


घ्रमेव शुष्यति । उक्तविपरीत निरुप- - 
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 -शरीरवियोगः। तस्मिन्‌ ज्ञानम्‌ , असुष्मिन्‌ कारे असष्मिन्‌ देशो मम शरीर- 
वियोगो भविष्यतीति निःसंशय जानाति । 2. ~ 
अरिष्टिभ्यो वा । अरिष्टानि चिविधानि,८आध्यास्मिकाधिभोतिकाधि- 
. दविकमभेदेन । तत्राध्यासिकानि--पिदहितकार्णिः कोष्ठुयस्य वायोघोषिं. न 
-रणोतीत्ये बमादीनि । क्ञधिभोतिकानि-अकंस्माद्‌ विकरतपुरुषदशंनादीनि । 
-आधिदृविकानि-अकाषछ एव द्रष्टुमशक्यस्वगौदिपदार्थदशंनादीनि । तेभ्यः 
शरीरवियो गकारं जानाति । 
` ययपि अयोगिनामप्यरिष्टेभ्यः प्रायेण तञज्ञानमुत्पद्यते, तथा तेषां 
` सामान्याकारेण तत्‌ संशयरूपम्‌ , योगिनां पुनर्नियतदेशकाक्तया ग्रव्य्- 
चदज्यभिचारि || २२॥ 
शब्दाथं--( आर्यिपाकं यत्‌ पूव॑कृतं कर्मं, ) ायुलूप फल देनेवाला 
: जो पूवंजन्म का किया हुआ कमं है, ( तद्‌ द्िभरकारं सोपक्रमं निरूपक्रमचच । ) 
वह दो प्रकारका डै सोपक्रम ओर निरूपक्रम । ( तत्र "सोपक्रमं" यतु फल- 
जननाय सहोपक्रमेण कायंकरणाभिमुख्येन वतते । ) उनमें सोपक्रम वहु 
` ैजो फल की उत्पत्तिके लिए अपने व्यापारके साथ कौ्यं करने के हेतुं 
, उद्यत है। ( यथां उष्णप्रदेक्े प्रसारिताद्गवासंः शीघ्रमेव शुष्यति । ) जैसे 
गमं प्रदेश में फलाया गया गीला वस्त्र शीध्र सूखता ( उक्तविपरीतं 
“निरूपक्रममुः । ) "निरूपक्रम' -उस्े उलटा है1 (यथा तदेवाद्रंवास 
संवत्तितं मनुष्णप्रदेशे चिरेण शोषभ्नेति । ) जैसे वही गीला वस्त्र -शीत प्रधान 
देश में रक्खा. हुआ देर से सूखता है। ( अस्मिन्‌ द्विविधं कमणि यः संयमं 
करोतिः कि मम कमं शीघ्रविपाकं किश्चिरविपांकमित्येवं ध्यानदादुर्यावु 
“जपंरान्तन्ञानमु', अस्योत्पद्यते । ) उन दो प्रकारके कर्मभे जौ संयम करता 
दै, कौन मेरा क्म शीच्र फल देनेवाला है अथवा कौन कमं देर मे फल देने 
बाला है--इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मूत्युका ज्ञान होर्ताहैः। 
( “अपरान्तः' शरीरवियोगः । ) शरीर के साथ [ प्राण का ] सम्बम्ब विच्छेद 
होने का नाम (अपरान्तः है । ( तस्मिन्‌ ज्ञानम्‌", अमुष्मिन्‌ काले अमुष्मिन्‌ 
देशे मम शरीरवियोगो मविष्यतीति निःसंशयं जानाति ।) उसमें ज्ञान 
(होता है), अर्थात्‌ अमुक काल में, अमुक देशमें मेरा श्रीरवियोग होगा, यह 
निःसंदेह जानता है । ( अरिष्टेभ्यो वा" । ) अथवा अररिष्टोसे (मृत्युका 
न हौतारहै)। ( अरिष्टानि त्रिविधानि-ञाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
भेदेन । ) अरिष्ट तीन प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा 
आधिसमौतिक । (तत्राध्यात्मिकानि-पिहितक्णैः कौष्ठस्य वेायो्घोषि न श्यणीती 
त्येवमादीनि | ) उनमें आध्यात्मिक [वै हैँ] [जो] कान बन्द करते 











१५४ पातञ्जलयो गदन्‌ [ विभूतिपादः 


पर उदर की ध्वनि नहीं सुनता, इस प्रकार का अन्यमी। ( आधि 
मौतिकानि अकस्मात्‌ विकरृतपुरूषदरछंनादीनि 1 ) आधिभौतिक [वेदै] 
भयानक पुरुषों का अकस्मात्‌ दशंन आदि । ( आधिदैविकानि अकाल एव 
दष्टुमलक्यस्वर्गदिपदाथदशेनादीनि । ) आधिदैविक [वेदहैँ]) विना 
अवसर के न देखे जानेवाले स्वर्गादिपदार्थो का दोन आदि । (तेभ्यः शरीर 
वियोगं जानाति ।) उन मिष्ट से शरीर का वियोग. जानता है । यद्यप्ययोभि- 
नामप्यरिष्टेभ्यः प्रायेण तजुन्ञामूत्पद्यते, ) यद्यपि अयोगी को भी अष्टिः 
प्रायः मृत्यु का ज्ञान होता है, (तथापि तेषां सामान्याकारेण तत्संशयरूपमु ।) 
तो भी उनको सामान्य-रूप से (ज्ञान होता है) जो संशयरूप [है] 
( योगिनां पुननियतकालदेशतया प्रत्यक्षवदव्यभिचारि । ) योभियों कोतोः 
निश्चितरूपसे देश ओर कालके साथ प्रत्यक्ष की तरह अबाधरूपसे [ज्ञान 
होता है] ॥ २२॥ 


म्‌ ~ 


व्याख्या- पूरवं-जन्मके क्यिहुए्‌ कमंदो प्रकारके होते दै-सोपक्रम मौर ` 


निरूपक्रम । (१) सोपक्रम~-गर्म प्रदेश मे जैसे गीले वस्व को निचोडकर फलाने 
से वह शीघ्र सुख जाता; तथा शुष्क लकड़ी में आग लगा देने पर 
लकड़ी जैसे शीघ्र जलकर भस्महौो जातीरहै, वेसे ही आयुरूप फल को देने 
वाले अपनी तीव्रताके कारणजो कमं शीघ्र फलदेने वल्ेहोतेर्हँ वेदी 
“सोपरक्रम' कहलाते हैँ । ( २) निरूपक्रम-शीतकाल में विना निचोडाः 
इभा 'वस्त्र बहुत देर में सुखता है, तथा गीली लकड़ीमें आग लगनिसेः 
बहुत काल में वह भस्मसात्‌ होतीदहै, वसेही अपनी मंदताकेकारणजो 
कमंदेरमें फल देने वाने होतेह, वे "निखूपक्रमः कहलाते दै । इन्ींदो 
प्रकारके क्मौँभमें संयम करनेसे अर्थात्‌ भेरा कौन कमं दीघ्रदेने वालादहैः 
ओर कौन कभ विलम्बसे फलदेनेवाला हैः रेसा विचार पूर्वक निरन्तर 
ध्यान करने से योगियोंको मृत्युका ज्ञान होता है । .अथवा आध्यात्मिक, 
आषिदैविक ओर आचिमौतिक अरिष्टोंसे मृत्यु का ज्ञान होता है । ज्ञानेन्द्रिय 
क्री ग्राहुकत्व-शक्ति की निबंलता ही आध्यात्मिक अरिष्ट कहलाती है । जैसे 
कान बन्द करनेसे साधारणतया जो उदरमें एक प्रकार की ध्वनि सुनाई 
देतीहै वह सल्लिकट मृत्युके समय नहीं सुनाई देती, तथा नेत्र बन्द करने 
पर जो अनेक प्रकार की अन्तज्योति दिखाईदेती है निकट मृल्युके समय 
वह्‌ नहीं दिखाई देती, इत्यादि आन्तरिक शक्तिकी निबंलता अरिष्टहै ४ 
उसी प्रकार जव विना क्रिसी वि्येषं कारण के स्वप्नावस्था में यमदूत आदि 
भयानक प्राणी दिखाई पडे तो उन विकृत प्राणियोंको भी आचिमौतिक 
अरिष्ट समञ्चना चाहिए! -उसी प्रकार विना अवसर के स्वप्नावस्था मे 
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स्वर्गादि का ददन होना मी आधिदेविक अररिष्ठहै। यद्यपि उक्त अररिष्टीसे 
अयोगी को भी मृत्युका ज्ञान. होता है, तथापि अन्तर इतनादहै कियोगी 
को देश ओौर कालके साथ मृत्युका ज्ञान हौताहै किन्तु अन्य को सामान्य 
रूपसे केवल मृत्युका ही ज्ञान होता दहै ।) २२॥ 

परिकर्मनिष्पादिताः सिद्धीः भरतिपादयिलुमाह्‌-- 


शब्दाथं--परिकमं ( मैत्यादि) के द्वारा निष्पादित सिद्धियो को । 


मैत्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 


मे्री-करुणा-मुदितोपेक्षासु यो विदहिततसंयमस्तस्य बलानि तासां मैत्या- 
दीनां सम्बन्धीनि प्रादुभंवन्ति। मेन्री-करुणा-सुदितोपेक्षास्तथाऽस्य प्रकर्षं 
गच्छन्ति यथा सवस्य मिच्रत्वादिकम्‌ अयं प्रतिपद्यते ॥ २३ .॥ 


शन्दाथं --( मैत्री-करुणा-मुदितोपक्षासु यो विहितसंयमस्तस्य बलानि 


- तासां मैत्र्यादीनां सम्बन्धीनि प्रादुमेवन्ति 1) मैत्री, करुणा, मूद्धिता ओर उपेक्षा 


इन चारोंमेजो संयम करता है उसके बल अर्थात्‌ मैत्री भादि के सम्बन्धी बल 
म्राविर्भूत होते है. (मैत्री-करूणा-मुद्वितास्तथाऽस्य प्रकर्षं गच्छन्ति यथा स्वस्य 
सिन्नत्वादिकमयं प्रतिपद्यते । ) मैत्री, करूणा, मुदिता गौर उपेक्षा इन चारों 
मे एेसे बल ` उत्पन्न होते हैँ जिनके द्वारासबोंकी यह्‌ योगी "मित्रता आदिक 
जान जाताः है ।। २३॥ 


व्याख्या-यैत्री, करुणा, मुदिता ओर व्येक्षामे जो संयम किया जाता 


- है, उससे मैत्री आदिमे बल उत्पन्न होतादहै गौर उसब्रलसे योगी सबोंकी 


मित्रता आदि भली भांति जान लेता है 1 अर्थात्‌ उसके ये भित्रर्है; उसंकेये 
क्रपापात्र है; उसके ये. आनन्द दायक हैँ तथा उस्केये उपेक्ष्यर्है, इसे घर 
बैठे बेठे जान लेता है।। २३॥। 

सिद्धयन्तरमाह -- 

शन्दाथं---अन्य सिद्धि को कहते दै-- 

बरेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 

हस्तादिसम्बन्धिषु बलेषु छृतसंयमस्य हस्त्यादिवद्‌ बलानि आविभं- 
वन्ति । तदयसर्थः-- यस्मिन्‌ हस्तिवले वायुवेगे सिंह वीरय वा. तन्मयभावेन 
संयमं करोति, तत्तत्सर्वसामश्येयुक्तं स्वमस्य प्रादुभेवतीत्यर्थः ।। २४ ॥ 

शठ्दाथं--( हस्त्या दिसम्बन्धिषु "बलेषु" कृतसंयमस्य हस्त्यादिवद्बलानि 


` आविर्भवन्ति ) हस्ति आदविके बलोंमें संयम करनेसे हस्ति आदिकी 
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मत्ति बल -आविर्भूत होते हैँ। ( तदयमथैः-) उसका यह अर्थं है) 
( यस्मिन्‌ हस्तिबले वायुवेभे सिहवीरये वा तन्मयभावेन संयमं करोति, ) 
जिस हस्तिके बलमें अथवा वायुके वेगमें अथवा सिंहके पराक्रममें 
तदाकार भाव सेः संयम करता है ( तत्तव्सवेसामथ्यंयुक्त' स्वमस्य प्रादुमेवती- 
त्यथः । ) अर्थात्‌ समी प्रकार की शक्तिसे युक्त बल इस योगीमें आविर्भूत 
होता है ।। २४ ॥ 

व्याख्या जघ योगी हाथी के बलम संयम करतादहै तब उसयोगीमें 
हाथी की भांति बल का आविर्माव होताहै। इसी प्रकार वायुके तीव्रवेग 
में संयम करनेप्षे वायुकीतरह्‌ योगे मी हीघ्रगामी ओर सिह के पराक्रम में 
संयम करने से दिह की माति पराक्रमी होता है ।२४॥ । 

सिद्धयन्तमाह- (न । 

शब्दार्थं --अन्य प्िद्धि को कहते है-- 

्रवृत्यारोकन्यात्‌ घ्ष्म-ल्यवहित-विग्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 


भरचुत्तिर्विंषघयवती उयोपिष्मती चः आगुक्ता (१।३५-२६) । तस्या जोकः „ 
योऽसाव्रालोकः सात्त्विकथकाशभ्रसरः, तस्य निखिटेषु विषयेषु न्यासात्‌" ५०८. 


-तद्वासितानां - विषयाणां भावनातः, स्वान्तः-करणेष्बिन्द्रियेषु च प्रङृष्टशक्तिः . 
-मापन्नेषु, सूक्ष्मस्य परमाण्वादेः चयवदहितस्य भूभ्यन्तगतस्य निध्यादेः, 


-विभ्र्ृष्टस्य मेर्व॑परपाश्व॑वरिनो रसायनुदश्लौनसुत्पयते ॥ २५॥ नी 
८ ह । 


 शब्दाथं -- ( 'प्रवृत्ति'विषंयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता । ) विषयवती 
ओौर ज्योतिष्मती परचरुत्ति पहले कही जा चुकी हैँ । ( तस्या योऽसौ (भालोकः' 
सात्विकप्रकाशघ्रसरः, ) उसका जो वह आलोक अर्थात्‌ सात्त्विकश्रकाश का 
विस्तार [ है ] (तस्थ निखिलेषु विषयेषु न्यासात्‌" तदुवासितानां विषयाणां 
भावनातः, ) उसके सम्पूणं विषयों मे न्यास से अर्थात्‌ उस प्रकाशसे प्रकाशित 
` विषयों के चिन्तन करनेसे, (स्वान्तः करणेष्विन्द्रियेषु च -प्रकृष्टशक्तिमा- 
"पन्नं षु, ) उत्कृष्ट शक्ति से युक्त अपने अन्तःकरण एवं इन्द्रियों मे, ( “सूक्ष्मस्य 
परमाण्वादेः, “व्यवहितस्य भरुभ्यन्तभेतस्य निध्यादेः, "विप्रकृष्टस्य मेव्वंपर- 
-पाशवं वत्तिनो रसायनादेः, शल्लान'मुटपद्यते । ) अतिसूक्ष्म परमाणु आदि, भूमि 
भे गड हए धन आदि तथा मेर पवंतःके दूसरे पारमे बरतनेवाू रसायन 
आदि का ज्ञान उत्पनच्च होता है। २५॥। 
व्याख्या ज्योतिष्मती ओर विषयवती प्रवृत्ति पहले कही जा चुकी 
दै, उनका जो फलता हुभा सात्त्विक प्रकाश है, उसमे संयम करने से योगीके 
अन्तःकरण तथा इच्छया अति बलवतीही जाती । इसलिए यो्गियो को 
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अतिसूक्ष्म परमाणु आदि, भूमिके भीतर चपि हए घनादि तथा अत्यन्त 
दूरवर्ती पदार्थोकामी ज्ञान होताहै।। २९॥ . 
 एतत्समानवृन्तान्तसिद्ध्यन्तरमाद-- 
शड्दार्थ-- इसके समान फल 'देनेवाली अन्य सिद्धि को कहते है - 
युवनज्ञानं चर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
सूर्ये प्रकाशमये यः संयमं करोति । तस्य सपु भूभुत्रःस्व्रश्वतिषु 
छोकेषु यानि भुवनानि तत्तत्सन्निवेशमाञ्जि पुराणि, वेषु यथावदस्य 
ज्ञानमुत्पद्यते । पूर्वस्मिन्‌ सूत्रे सारिवकप्रकाश आखम्बनतयोक्तः, इद्‌ तु 
भौतिक इति विशेषः । २६ ॥ | | 
शब्दार्थं ८ सूर्ये" प्रकाशमय; यः संयमं करोति, ) प्रकाशरूप सूं में 
जोसंयम करता है. ( तस्यं सप्तसु भुरभुवःस्वःप्रभतिषु लोकेषु यांनि शुवनार्निः 
तंत सं्तिवेदामाच्जि पुराणि, ) उसके शरुः, भ्रुवः, . स्वः, आदि सात लोकों 
जो स्थित स्थान [है] ( तेषु यथावदस्य जानू उत्पद्यते!) उनमें 
इनको यथा्थज्ञान उत्पन्न होता है । ( पूवैस्मन्‌ सूत्रे सात्विकप्रकाश आालस्लन- 
तयोक्तं इह तु भोतिक इति विशेषः । ) पूवस मे सात्विक परकाले धिषयरूप सेः 
कटाः है, किन्तु इस सूत्र.मे मौतिक प्रकाशा, यही भेद है ।। र । 
` "व्याख्या प्रकाशरूप सूयेमे जो: संयम करता है, उसकी श्रुलोकि, 
श्रुवलंकि तथौ स्वलोक आदिमे जितने स्थान हँ उनके यथायं ज्ञान 
होता है \ २६ ॥ + । ॥ । 
भोतिकप्रंकाशान्तराख्म्बनद्वारेण- सिदुध्यन्तरमाह-- 
शब्दार्थ--अन्यं भौतिक प्रकाशरूप विषयके द्वारा अन्य रिद्धि 
को कहते है-- । । 
चन्द्रे ताराग्यहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहो विशिष्टसन्निवेशस्तस्य चन्द्रे छव 
संयमस्य ज्ञानमुरपद्यते । सूस्यप्रकाशेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमा- 
तजुज्ञानं न शक्नोति भविलुमदहतीति प्रथगुपायोऽभिहितः ॥ २७॥ 
शब्दाथं--( (ताराणाम्‌" ज्योत्तिषां यः "व्यूहः" विशिष्टसन्निवेशचः, ) ज्योति- 
रूप ताराओं का जो देशविशेष ( है ) ( तस्य चन्द्र" कृतसंयमस्य “ज्ञानम्‌' 
उत्पद्यते । ) उसका चन्द्रमा संयम करनेस्े ज्ञान उत्पन्न होता) 
( सूर्य प्रकेन हततेजस्कत्वात्ता राणां सू्ैसंयमात्तज्जञानं न शक्नोति मवितु- 
मिति पृथगुपायोऽभिंहितः ! ) सूर्यं प्रकोशसे ताराओंका प्रकाश दब जानेस 
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सूय के संयम द्वारा उनका ज्ञान नहीं हौ सकता, इसलिए दसरा उपाय 
कहा गय है ।। २७ ॥ । 

व्याख्या चन्दरविषयक संयमसे तारागत दैशविशेष का मली-मांति 
ज्ञान होताहै। सुयेके प्रकाशसे ताराओंके तेज विनष्टुसे हो जातेर्है, 
अतः सूयं में संयम करनेसे उन ताराओंका ज्ञान नहींहो पाता है । इसी- 
लिए उक्त ज्ञान के लिए दुसरे उपाय को सूत्रकार ने कहा है ।। २७॥। 

सिदुध्यन्तरमाह-- 

शब्दाथ--अन्य सिद्धि को कहते है 


ध्रवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


धरुवे निश्चठे ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य तासां ताराणां या गति 
भत्येकं नियतकाटा नियतदेशा च, तस्या ज्ञानसुतयते, इयं तारा, अयं 
अहः इयता काठेनासुं राशिम्‌ इदः नक्षत्र यास्यतीति सव जानात्यथंः । इदं 
कारज्ञानफलंमित्युक्तं भवति ।। २८ ॥ 
शब्दाथ  -( “नुवे' निश्चले ज्योतिषां प्रघने,.) ध्व अर्थात्‌ गति रहित 
एवं ताराओं में प्रधान. में, ( कृतसंयमस्य तासां. ताराणां या (गतिः प्रत्येक 
-नियतकाला नियतदेशा च, तस्याः ज्ञानम्‌" उत्पद्यते । ) संयम करनेवाले 
गी को उन ताराओंकीजो गति है; जिसके काल ओौर देशा नियत रह; 
उनका ज्ञान उत्पन्न होता है । ( इयं ताराऽयं ग्रह॒ इयता कालेनामुं राशिमिदं 





, नक्षत्रं यास्यतीति सवं जानातीव्य्थः । ) अर्थात्‌ यह तारा, . यहु प्रहु इतने 


समयमे इस राशि पर, इस नक्षत्र पर जायेगा इत्यादि सों को. जानता है, 


( इदं कालज्ञानफलमित्युक्तं मवति । ) यह्‌ कालज्ञानखूप फल कहा .. 


गयादहै। रत ॥ । 

, व्याख्या--ताराओंमें प्रधान तथा क्रिया रहितजौ घ्व नामका 
तारा है उसमे संयम करनेसे योगीको अन्य ताराओंकीं गतिका ज्ञान 
होतादहै गौर यर्हांतक कि यहु तारारहै, यह्‌ ग्रहुदहै, इतने समयमे इस 
राज्लि तथा इस नक्षत्र पर पहूुचेगा" इत्यादि बातोंकौो मी जान 
लेता है ।। २८॥। 

बाह्याः सिद्धीः भरतिपाद्य अन्तराः सिद्धीः प्रतिपादयितुसुपक्रमते-- 
शब्दाथ-- बाह्य सिद्धियों को कहकर आभ्यन्तर सिद्धियों के कथन के 
लिए [ सूत्रका ] मारम्म करते 


नाभचक्रं कायत यहन्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


चृतीयः ] . मोजवृत्तिःपूरणिमा-व्याख्योपेतम्‌ १५६ 


















शरीरमभ्यवत्ति नाभिसंज्ञकं यत्‌ षोडशारं चक्रम्‌ , तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य 
योगिनः कायगतो व्यूहो विशिष्टं रस-मरु-घातु-नादयादीनामवस्थानम्‌ , 
तत्र ज्ञानमुत्पद्यते । इदमुक्तं भवति-नाभिचक्र' शरीरस्य मध्यवर्ति स्व॑तः 
` प्रसूतानां नाड्यादीनां मकभूतम्‌ , अतस्तत्र छृतावधानस्य॒ सम्रःसन्निवेशो 
यथावदाभाति ।॥ २९ ॥ 
शब्दाथ--( लरीरमध्यवत्ि नामिसं्ञक यत्‌ षोडरारं चक्रम्‌" ) शरीरके 
-मीतर जो नाभिनामक १६ असोवाला चकत [ है], ( तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य 
-योगिनः, काथगतो योऽसौ व्यूहः विशिषं रस-मल-वातु-नाङ्यादीनाम- 
वस्थानं, तत्र ज्ञानम्‌". उत्पद्यते । ) उसमे संयम करनेवाले योगी को शरीर- 
गत जो व्यूट्‌ अर्थात्‌ विशेषखूप से रस, मल, धातु एवं नाड़ी आदि की स्थिति 
है उसका ज्ञान होता है । (इदमुक्तं मवतति-) यह्‌ कहा जाता है-(नामिचक्र 
शरीरस्य मध्यदत्ति स्वतः प्रसृतानां नाङ्यादीनां मूलभरुतम्‌ । ) नामिचक्र 
शरीर के भीतर फले हए नाड़ी आदिका मुलंख्प है । ( अतस्तत्र कृताव- 
-घानस्य समग्रः सन्निवेशो यथावदामाति । ) इसलिए उसमे संयम करनेसे 
सारे देराविशेषों का यथाथ ज्ञान होता है ।॥ २६ ॥ - 
- व्याख्या-शरीर के मीलर जो नाभिचक्र सोलह अरोंवाला है उसमे 
संयम करनेसे शरीरगत रसादि का यथाथज्ञान होतादहै। सार यहदहैकि 
, नामिचक्र रीर के मध्यमेंहै ओर शरीरके मीतर फैली हुई नाडयो का 
मूल है।. इसलिए उसमे संयम करनेसे रसादि का यथार्थं ज्ञान 
होता है.।। २६ ॥। न 
सिद्ध्यन्तरमाद-- । ; 
` शब्दाथं--अन्य सिद्धि को कहते है-- 
कण्ठे धुतिपिपासानिचत्तिः ॥ ३० ॥ 
कण्ठे गले वरूपः कण्ठक्रूपः, जिह्वामूरे जिह्णातन्तोरधस्तात्‌ क्रूप इव 
रूपो गत्तौकार प्रदेशः । प्राणदेयत्सम्पकोत्‌ च्तपिपासादयः प्रादुभंवन्ति । 
तस्मिन्‌ कृतसंयसस्य योगिनः ज्लुतपिएासादयो निवत्तंन्ते । घण्टिकाधस्तात्‌ 
खोतसाऽऽप्यायसाने तस्मिन्‌ भाविते भवस्येवंविधा सिद्धिः 11 २० ॥ 
ˆ शब्दाथं --( कष्डे गले कूपः "कण्ठकूपः' निहवामुले जिहवा-तन्त्वोर- 
घस्तात्‌ क्प इव कृपो गर्ताकारप्रदेशः। ) कण्ठथाने गलेमेजो कूप [है] 
वहु कण्ठक्प है, अर्थात्‌ जिह्वा के मुलमें तन्तुके नीचे कूपके समान 
डडेके आकारवाला प्रदेश [है], (प्राणदेयंत्सम्पर्कात्‌ श्ुत्पिपासादयः 


्रादुमेवति । ) प्राण स्लादिका जिस -[ प्रदेश | के सम्बन्ध ॒हौनेसे भुल, 
+; ~: - 
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१६० पातञ्जंलयोगद्शेनम्‌ ` [ विभूतिपादः 
प्यांसं जआदिका प्रादुर्मोवि होता है। ( तस्मिन कृतसंयमस्यं योभिन क्चुत्पि- 
पासंदयो निवर्तन्ते । ) जिसमें संयमं करने वाले योगी को भ्रुख-प्यास्रं आदिः 
निवृत्त हौ जते हैँ । ( घण्टिकाघस्तात्‌ स्रोतसाऽऽप्यायमाने तस्मिन्‌ भाविते 
मवत्येवं विधा सिद्धिः। ) कण्ठके नीचे जल प्रवाहसे फैलेहृएु कूपमें 
संयम करनेसे इस प्रकार की सिद्धि होती है।॥ ३० ॥ 

व्याख्या-- जिह्वा के नी तंन्तु, तन्तु के नीचै कण्ठ ओर कण्ठके नीचे 
गदढेके आंकार्रका कूपदहै। उस कूपमे संयम करनेसे भूख ओर प्यास 
निवृत्त हो जाती हैँ । अर्थात्‌ जलंप्रवाहके द्वारा कण्ठके नीचे विद्यमान 
क्प को फैलाकर उसमें संयम करने से भरुख-प्यास आदि निवृत्त होते हैँ ।।३०।} 

सिदुष्यन्तरमाह-- 


शब्दाथं -अन्य..सिदधि को कहते है-- 
कूमनाद्यां स्थय्यम्‌ ।॥ २१॥ 


„> छण्ठक्रूपस्याधस्वाद्‌ या करूमौख्या नाडी, तस्यां छंतसंयमस्य चेतसः 
स्थै््यमुत्पद्यते । ततस्थानमनुभ्रविं्टस्थ चपरूतां न भवतीत्यर्थः, यदि वी 
क्यस्य स्थैय्यमुत्पयते । न केनचित्‌ स्पन्दयितुं शक्यत इत्यर्थः ||. ३९ ॥ 
शब्दाथं--( कण्ठकूपस्याधघस्तात्‌ या कूमख्यां नाडी, ) कण्ठ कृपंके 
नीचे जो कर्मं नामक नाडी है, ( तस्यां कृतसंयमस्य चेतसः स्थ॑र्थमुत्पद्यते । ) 
उसमे संयमे करने से चित्तकी ` स्थिरता होती है। ( तत्स्थानमनुप्रविष्ठस्यं 
चपलता न भवतीव्य्थैः । ) अर्थात्‌ उस स्थानं मे प्रवेदा को प्राति हए चित्त की 
चशचलता नहीं होती है। (यदि वा कायस्य स्थैयंमत्पर्चंतेः। -); अथवा. 
शरीर की स्थिरता उत्पन्न होती है। ( न केनचित्‌ स्पन्दयितु' शक्यत इंत्यथैः । ): 
अर्थात्‌ किसीसे [ वह शरीर ] क्रियाशील नहीं हो.सकताहै ।। ३१ ॥ 
व्याख्या- कण्ठ कूपके नीचे छातीमे कच्छपके आकारवाली तथा 
कण्डलित सपे के समान स्थित कूम नामकीनाड़ीहै। उस नाडीमें संयम 


करनेवाले कां चित्तं स्थिर होतादहै। अथवा शरीर स्थिर होतादहै ओर 


उससे चरीर कीसारी इन्द्रियां स्थिर हो जाती हँ । ३९१९॥ 
सिद्ध्यन्तरमाह-- 
शब्दाथ---अन्य सिद्धि को कहते है-- 
मूढज्यातिषि, सिद्धद नम्‌ ॥ ३२॥ 
शिरःकपाछे बह्यरन्ध्रास्य छिद्र प्रंकाशाधारत्वाज॒च्योतिः। 


पव कमम स 


यथा . 
भ्यन्तरस्थस्य मणेः त्रसरन्ती प्रभा ङुच्िकाविवरप्रदेशो सङ्घटते, - तथा 
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मोजवनत्ति-परणिमा-व्याख्योपेतम्‌ । 




















तृतीयः ]. १६१ 


हृदयस्थः सात्त्विकः भ्रकाशः भ्रसतस्तच्र सम्पिण्डितत्वं भजते । तत्र छृत- 
संयमस्य ये द्यावापरथिव्योरन्तराख्वर्तिनः सिद्धा दिन्याः पुरुषाः तेषामितर- 
प्राणिभिरदश्यानां तस्य दशनं भवति । तान्‌ पश्यति तेश्च स सम्भाषतः 
इत्यर्थः ।। ३२ ॥ 

शब्दार्थ -( शिरःकपाले ब्रह्यरन्ध्राख्यं छिद्र प्रकाशाधारत्वातुः 
“ज्योत्तिः' ; ) शिर के कपाल में ब्रह्मरन्ध्र नाम काचिद्रहै, जो कि प्रकाशे 
आधारभूत होने से ज्योतिरूपः [ है ] । ( यथा गृहाभ्यन्तस्थस्यः मणेः प्रसरन्तीः 
प्रभा. कुल्जिकाविवरभ्रदेश्चे संघटते, ) जैसे घर के मीतर रक्खीः हुई मणिका. 
प्रकाश धर में फलता. हुआ चामीके चिद्रं-पदेशमें इकट्ठाहो. जाता है । 

८ तथा हृदयस्थः सात्त्विकः प्रकाशः -प्रसृतस्तत्र सभ्पिण्डितत्वं मजते । ) वैसे 
हदय. के भीतर जो सात्विक प्रकाशदहै वह्‌. फलता हुआ ब्रह्यरन्धरनामक' 
चिद्रमें इकट्ठा हो जाता है 1 ( तत्र कृतसंयमस्य, ये यावापृथिव्योरन्तराल- 
वत्तिनः "सिद्धाः" दिव्याः. पुरुषा, तेषामितरप्राणिभिरहस्यानां तस्य दशनं 
मवति । ) द्युलोक तथा पृथिवीलोकके बीचमें विचरनेवालेजो सिद्धयाने 

, दिव्यःपुरुष ( हैँ) उनका उसको ज्ञान होता दहै। ( तान्‌ पश्यति, तैश्च सः 
सस्साषत इत्यर्थः ।) अर्थात्‌ उनका साक्षात्कार करता है ओर वह्‌ उनसे बातः 
क्रत्ता है ।। ३.२ ॥। 

व्याख्या-- शिर के कपाल में स्थित ब्रह्मरन्ध्र नामके छिद्र: ( सुषुम्णा ) 
मे संयम करनेसे पृथिवी तथा अन्तरिक्षके मध्यमे विचरने ` वाले दिष्य 
याने ज्योतिभेय पुरूषो का साक्षात्कार होता है । ब्रह्मरन्ध्र. प्रकाश का आघार 
है। जेसे-मीतर घरमे रक्खी हुई मणिका प्रकाश घर भर फलता हज 
किसी चामी.आदिकेचिद्रंमें इकट्ठा जातादहै, वसे हूदयके मीतरीः 
` मागमे स्थित प्रकाश शरीर भर फलता हुआ उस ब्रह्मरन्धमें इकट्ठा होः. 
जक्रताः हैः । इसीलिए ब्रह्मरन्ध्र को प्रकादा कां आघार कहा. है-11 २२ 19 


सर्वज्ञत्व उपांयमाद-- 90 
शड्दाथ--सवंज्ञता के उपाय को कहते है ध 
प्रातिभाद्वा ` सवम्‌ ॥ ३३ ॥ , ,, नर 


.. निभिन्तानपेक्षं मनोमाच्रजन्यम्‌ अविसंवादकं द्रागुरखद्यमानं ज्ञानं 

: म्रतिभा, तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्यातेः प्वंभावि तारकं ज्ञान. 
सदेति । यथा उदेष्यतः सबितुः पूरं प्रभा ्रादुभंवति तदद्‌ विवेकख्यातेः पूर्व 

. तारक . सवेविषयं ज्ञानमाविभेवति, तस्मिन्‌ सतिं संयमान्तरानपेश्चः सवं 
जानातीत्यर्थः ।। ३३ ॥ 

११ पा०यो० 
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शब्दाथ--( नियित्तानपेश्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्वशत्पद्यमानं ज्ञानं 
प्रतिमा ) विना किसी कारण के मनोमात्र से उत्पन्न, ज्ञा न होने वालाः तथा 
शीघ्र उत्पन्न हरा ज्ञान प्रतिमा कहलातादहै। तस्यां संयमे क्रियमाणे 
'प्रातिभम्‌' विवेकस्यातेः पूवंमावि तारकं ज्ञानमुदेति । ) उस मे संयम करने 
से-प्रात्तिमं .अर्थात्‌ विवेकख्याति ( सत््वपुरुषान्यताख्याति ) के पूवं में उत्पन्न 
होने वाला. तारकः [संसारसे पार: करने वाला ] नाम का ज्ञान उदित 
होता है । (यथोदेष्यतः सुयेस्यं पूर्वं प्रमा प्रादुमंवति । ) जसे उदित होने 


-वाले सुयै के-पहले प्रभा का प्रादुभवि होता है, ( तद्वदुविवकख्यातेः पूर्वं तारकं 


स्वविषयं ज्ञानमाविभेवति । ) वैसे उसकी विवेकख्यःति के पूवं तारक नाम 
का .स्वंविषयक ज्ञान आविभ्रुत होता है। ( तस्मिन्‌ सति संयमान्तरानयेक् 
सर्व 'जानातीत्यथैः । ) अर्थात्‌ उसके होने से विना अन्य संयमो के सव कुछ 
जानता है ।। ३३॥1 

व्याख्या-किसी अन्य ` कारण की अपेक्षा न रखने वाला तथा केवल 
मन से उत्पन्न सच्चा ङ्णान को प्रतिमा कहते हँ । उस प्रतिभा में संयम करने 


` से तारेक नाम का ज्ञान उत्पन्न होता है भौर वहु विवेकख्याति के पूवंवर्ती 


है । जसे सूर्योदय के धूवं उत्पन्न हौने वाली प्रभा सूर्योदय कं ज्ञापक है, उसी 
तरह तारक ज्ञान मी विवेवख्याति कं पुवं उत्पन्न होने से उस ( विवेक- 
ख्याति ) के ज्ञापक है अर्थात्‌. तारक ` ज्ञानके उत्पन्न होने से विवेकख्याति का 
उत्पन्न हौना निश्चित रहता है | ३३ ।। , । 

सिद्धूयन्तरमाद-- 

शब्वाथ--अन्य सिद्धि को कहते दहै | 

हृदये. चित्तसंबित्‌ ॥ ३४ ॥ 
हदयं `शरीरस्य प्रदेशविरोषः, ` तस्मिन्नधोमुखस्वल्पपुण्डरीकाभ्यन्त- 


रेऽन्तःकरणसन्त्वस्य स्थान्नम्‌ › तत्र छतसंयमस्य स्व-परचित्तज्ञानमुखद्यते, . 
स्वचितत्तताः सवौ वासनाः, परचित्तगतांश्च रागादीच्य्‌ जानातीत्यर्थः ।। ३४ 


 शन्दा्थ-- ("हृदयम्‌ शरीरस्य प्रदेशविशचेषः'). शरीर के देशविद्येष कानाम 
हदय है। ( तस्मिन्नधोमुखस्वल्पपुण्डरीकास्यन्तरेऽन्तःकरणसत्त्वस्य स्थानम्‌" ) 
उस तीचे मूखवाले छोटे आकारके कमलके बीच अन्तःकारणका स्थान 
[ है ]। .( तत्रकृतसंयमस्य स्वपरचित्तज्ञानमुत्पद्यते ) उसमें सेयम करनेसे 
अपने तथा द्रो के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होतः है। ( स्वचित्तशताः सर्वाः 


वासनाः परचित्तगतांच रागादीञ. जानातीत्यथः ।) अर्थात्‌ अपने चित्तगत सारे 
.सस्कारों तथा दूसरों के चित्तगत रागादिओं को जानता है ॥ ३४॥ 


[ विम्‌तिषादःः 








































तृतीयः {` भोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ ` ददः 
व्याख्या--शरौर का मगविशेष हदय है, उसमें छोटे अधोसुल कमलके. 

भीतर अन्तःकरण कास्थानदहै। वहं संयम करने से अपने तथा पराये चित्त 
का ज्ञान होता है । अर्थात्‌ अपने चित्तकी वासनाओं तथा दूसरे के चित्तके 
राग आादि.को भली-मांती जान लेता दहै ।) ३४॥ 


सिद्धयन्तरमाह-- । क 
शब्दाथ्‌--अन्य सिद्धि को कहते हैँ ९40@ । ९४९ 
सख-पुरुषयोर्त्यन्तासङ्गीणयोः प्रत्ययाविशेषाद्भोगः 


परार्थान्यस्वाथंसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 


खत्वं प्रकाशयुखात्मकः प्राधानिकः परिणामविशेषः । पुरूषो भोक्ता 
अधिष्ठाचृरूपः। तयोर्भोग्य-मोक्तृस्वाच्चेतनाचेतनेत्वाच्चात्यन्तां सङ्कीर्णं 
भिन्नखनिस्यर्थः । तयोर्यः भस्ययस्याविोर्षो भेदेन तस्मात्‌ , 
सत्त्वस्यैव कन्त ताप्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित्‌ स भोगः 


सत्त्वस्य स्वार्थनैरपेक्ष्येण परार्थः पुरुषार्थनिमित्तः तस्मादन्यो यः स्वार्थ 
पुरुषस्वरूपमान्रालम्बनः, परित्यक्ताहङ्कारे सत्त्वे या चिच्छायासंक्रान्तिः, 
तत्र.कृतसंयमस्य पुरुषविषयं ज्ञानसुत्पयते । तत्र तदेवं रूपं स्वालम्बन, ज्ञानं 
सन्त्वनिष्ठं ` पुरुषो जानातीत्यर्थः । न पुनः पुरुषो ज्ञाता ज्ञानस्य विषय- 
` भावभापद्यते, ज्ञेयत्वापत्तेः । ज्ञातृःज्ञेयत्वयोरत्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३५ ॥ 


, -शब्दा्थं--( “सत्वं प्रकाशसुखात्मकः प्राधानिकः परिणामविशेषः । ) 
वर योने बुदधिजो प्रकाश ओर सुखरूप [है] वह मूलप्रकृति के परिणाम- 
वेशेष [-है.] । ( "पुरुषः" भमोक्ताऽधिष्ठातुरूपः । ) पुरुष मोगने वाला .अचधि- 
पतारूप [ है ]। .( तयौर्मोग्य-मोक्तृत्वाच्चेतनाचेतनत्वाच्चात्यन्तासङ्कीणेत्वं 
सिन्चत्वभित्यथेः । ) अर्थात्‌ उन दोनों कोक्रमक्षे मोग्य ` ओर मोक्ता एवं 
चेतनं तथा अचेतनं होने. से अत्यन्त भेद [ है 11 ( तयोय प्रत्ययस्याविहेष 
भदेनाप्रति भासनम्‌) उन दोनों की जो भेदाप्रतीति [ है ]। (तस्मात्‌, सत्वस्यैव 
कत्त ताप्रत्येन या सुखदुःखसंविव्‌ स "मोगः' सत्त्वस्य स्वार्थे रपेक्षयेण "पराथ 
पुरुषाथेनिमितः । ) उन दोनों के भेद का ज्ञानंन होनेसेबुद्धिमें ही कलतुत्व 
ज्ञान सरे जो सुख एवं दुष्व का ज्ञान [है], वहः मोग [है], जो कि अपने 
जन से रहित बुद्धि का पराथ याने पुरुषके निमित्त [ है ]। ( तस्मादन्यो 
पुरुषस्वरूपमाच्रावलम्बनः, ) ` उससे भिन्न स्वाथे . अर्थात्‌. पुरुष- 
त्र का आलम्बन याने पुरु्षस्वरूप चैतन्य का विषय करना [है]। 
प॑रित्यक्ताहंकारे सतवे या चिच्छायासंक्रान्ति!, ) अहद्कारसे रर्हित बुद्धि 
जो चैतन्यरूप बिम्ब का प्रतिबिम्बरूप परिणाम ( तत्रसंयमस्य 'पुरुषविषयं 


























१६४ पातञ्जलयोगदशेनमू [ विभूतिपादः 


ज्ञानम" उत्पद्यते । ) उसमे संयम करनेसे पुरुष [ आत्मा] का ज्ञान होता 
है.। ( तन्न तदेवं रूपं स्वावलम्बनं सत्त्वनिष्ठं ज्ञानं पुरुषो जानानि । ) वरहा 
तब इस प्रकार के बुद्धिमें स्थित स्वविषय क्ञान का पुरुष जानताहै! (न 
पुनः पुरुषो ज्ञाता ज्ञानस्य विषयमावमापद्यते, ) पुनः ज्ञाता :पुरुषज्ञान की 
विषयता क्रो नहीं घोक्ति करता है। ( ज्ञेयत्वापत्तेः। ) ज्ञान की विषयता कौ 
आपत्ति होने से । ( ज्ञातृत्वज्ञेयत्वयोरत्यन्त विरोधात्‌ । ) ज्ञाता ओरज्ञेय कौ 
अव्यन्त विरोघ होने से।। ३५॥ 


व्थाख्या- बुद्धि प्रकाश ओर सुखरूप होते हुए प्रधान का परिणाम है ।' 
मोग के अधिष्ठाता को पुरुष कहते ह । बुद्धि मोग्य तथा पुरुष मोक्ता है अतः. 
दोनों मिन्नः । बुद्धिम कर्तापन का बोध होनेसे जो सुख-दुःखकाज्ञान 
होता है उसे.ही,भोग कहते र्ह-भौर.वह्‌. मोग बुद्धिके लिये परार्थं है । बुद्धिः 
में जो-चतन्य की प्रतिबिम्बरूपसेःप्राक्षि.होती.दै ओौर जिससे बुद्धि अपने.को 
चेतन समभक्षती है वही उसका स्वाथेंदहै। जब अहद्धुारसे. रहित बुद्धिर्मे 
चेतन्य की प्रतिंबिम्बरूप से प्रा्षि होती हो, उस समयःबुद्धिमे संयम करनेसे 
जीक्ात्मा करो अपने. स्वरूप्‌ का. यथाथ ज्ञान होता है । यद्यपि बुद्धिगतनज्ञान का 
विष चैतस्य का प्रतित्िस्ब हीः दै, न कि. चैतन्य, तथापि जैसे दपण में पुरषं 
कः परपषिविम्ब् ही मासित्त.होतादहैतोभी पुरुष का साक्षत्क्रार होता, वसे 
ही बुद्धिमें चलन्यस्वरूपः केः भासितं होने पर चैतन्थरूप पुरुष.का.साक्षात्कार 
 होताहीःहै, यह अभिध्रायहै। पुरुष जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर 
लेता है, तब प्रकृति की सृष्टिसमप्तहोजातीदहै, इसलिए बुद्धिरूप प्रकृति में 


ज्ञानरूप वृत्ति का अमाव होने के कारण पुरूष में ज्ञेयत्वं अर्थात्‌ ज्ञानरूप चच्तिः ` 


की विषयता समाप्त हो जाती है, जिसके लिए श्रुति कहती है--““विज्ञातारं- 
ममरे केन विजानीयात्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ अपने स्वरूपः का साक्षात्कार करनेः 
वाला किसे जाना जां सकता है, क्योकि प्रकृति की सृष्टिके समाप्ति हौनेकेः 
कारण बुद्धि आदि सारे परिणामों का अन्तहोजाताहै। ३५।। 

अस्यव सयमस्य फटमाह्‌-- ` 


शब्दाथ- इसी. संयम के.फल को कहते है-- ४ 


५९ ततः भतिम-श्रावण-वेदनादरशास्वादु-वारत जायन्ते || ३६ ॥। ` 


ततः पुरूषसंयमादभ्यस्यमानाद्‌ न्यु ज्ञानानि जायन्ते | तत्र ` 
भातिभं पूर्वोक्तं ज्ञानम्‌ , तस्याविर्थ॑वमात सूक्ष्मादिकिमथं पश्यति 1 श्रावण ` 
शरोत्रेन्द्रियजं ज्ञानम्‌ , तस्माच्च प्रष्ठ दिव्यं दिवि भवं शब्द्‌ जानाति । वेदना ` 


स्पशेन्द्रियजं ज्ञानम्‌ , वे्यतेऽनयेति छत्व तान्त्रिक्या संज्ञया च्यवद्धियते 
























तृतीयः 1 मोजचुत्ति-पूरणिमा-व्याख्योपेतम्‌ ॥3.. 
तस्माद्‌ दिव्यस्पशविषयं ज्ञानभुपजायते 1 आदशीश्व्ुरिन्दरियजं ज्ञानम्‌ , 
` आ समन्तात्‌ दृश्यतेऽनुभयते रूपमनेनेति छृत्वा; तस्य प्रकषौदिज्यरूपज्ञान- 
मयुत्पयते । आस्वादो रसनेन्द्रियजं ज्ञानम्‌ , आस्वायतेऽनेनेति कृत्वां 
तस्मिन्‌ प्रकृष्टे दिन्यसंसंविदुपजायते । वात्तो गन्धसंवित्‌ , उृत्तिंशब्देन 
तान्त्रिक्या परिभाषया घ्राणेन्द्रियसुचयते । वत्तंते गन्धविषये इति त्वा 
, चुत्तघ्रीणेन्द्रियाज्‌ जाता वान्तौ गन्धसंबित्‌ , तस्यां प्रकृष्यमाणायां दिव्य- 


रान्धोऽचुभूयते ।। ३६ ॥ 


शब्दाथं--( (ततः पुरुषसंयमादम्यस्यमानात्‌, व्युत्थितस्यापिं ज्ञानानि 
जायन्ते । ) पुरुषस्वरूप मे संयम से { अभ्यास से ] द्युत्थित [ क्षिप्त, मढ तथा 
विक्षिप्त | चित्तवाले को भी ज्ञान उत्पन्न होते हैँ । ( तत्र श्रातिममु" वोक्तं 
ज्ञानम्‌, तस्याविैवनात्‌ सृक्ष्मादिकमर्थं परयति ।) उनमें पूर्वोक्त ज्ञान (प्रतिम), 
उसके आविभ्रुत होने से सूक्ष्मादि अर्थो को देवता है । ( श्रावणम्‌" श्चोत्रेन्दरि- 
यजन्यं ज्ञानमु, तस्माच्च विप्रकृष्टं दिव्यं दिवि मवं शब्द जानाति । ) श्रावण 
यानि श्रोत्रेन्द्रिध से उत्पन्न हआ ज्ञान, उससे आकाश मे उत्पन्न ` हुजा उत्तम 
दंब्द को जानता है । ( विदना' स्पर्ोन्द्रियजनयं ज्ञानम्‌, वेद्यतेऽनयेतिं कत्वा 
तास्तिक्या संज्ञया व्यवद्ियते, ) वेदना याने त्वगिन्द्रिय से जन्य ज्ञान, जानता 
हैःस्परं का इसत एसी. व्युत्पत्तिं कर उक्त ज्ञान का "वेदना! एेसे यौगिकं नाम 
- कै द्वारा व्यवहार किया ज्ञाता है । ( तस्मादृदिन्यस्पंविषयंःलानर्मुषंजायते 1) 
"उसे. दिव्य स्पशेका लान होता है! ( आदशः" चक्षुरिन्द्रियजं' क्षानंमूः 
आंसमस्तात्‌ ` हश्यतेऽनुुथते खूपमनेनेति कृत्वा, . तस्य प्रक्षद्दिव्यखवर्ानि- 
ुत्पंचते 1 ) आदद -याने चक्ुःसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान, अच्छी तस्हब्देखा 
जाताः है रूप इससे ` एेसी व्युत्पत्ति करके, उस आक्यं के ` प्रकषं से अलौक्रिक 
. ख्पकाज्ञान होता है । ( आस्वादः रसनेन्द्रियजं ज्ञानम्‌, आस्व र्तेऽनेर्नित्ि ` 
६ .छट्वा, -तस्मिन्‌. -प्ङष्टे दिग्यरससंविदुपजायते । ). आस्वाद . यने ` स्सनासे 
¦ उत्पन्न हुआ ज्ञान, . आस्वादन किया जातादहै इससे, एेसी न्युत्कृ्ति करके 
सका प्रकषं होने से अलौकिक रस का ज्ञान होता है । ( "वार्ताः ग॑न्धसंतित्‌, 
ुचिशब्देन्‌ -तान्त्रिक्या परिभाषया ध्राणेन्द्रियमुच्यते ।) वार्ता अर्थाुःघ्राणेन्द्रिय 
त्पन्न होने वालाज्ञान, कृत्ति शब्दसे योगशास्त्रसिद्ध संकेतके दयरा 
णेल््रियखूप अथं कहा जाता. है । (वतते गन्धविषये इति कृत्वा वृत्तेरघ्रणिन्दि- 
नाता -वार्तां गन्धसंवित्‌; तस्यां प्रङृष्यमाणायां -दिन्धगन्घोऽनुभयते. +) 































 संमक्षतादहै,न कि भाग्यवान्‌ घनी! वसे ही म्युत्थित चित्तवाले पुरुषदही 
पूर्वोक्त सिद्धियों को पाकर अपने को \कृतक्ृत्य समक्षते है, न कि समाहित. 
` वित्त वाले योगी । क्योंकि वे इन सिद्धियों को समाधिम विघ्न ही मानते हं ¢ 
| इसलिए मोक्षाभिलाषी योगियौं को एेसे विघ्न से सुदूर रहना चाहिए ।1३७।। 


१६६ : ` ` पात्तञज्जलयोगद्नुम्‌ [ विभूतिपादः 


: . उथ्राख्या-- पुरुष मेःसंयम से निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होतेदहैँ। बे ज्ञा 
असमाहित चित्तवाले को. मी हआ करते हँ । .जिस प्रतिभा ज्ञान का पहने 
वणेन हो चुका है उसके अस्यास से सुक्ष्मातिसूक्ष्म अथं मीन्नात हौ जाते हैं, 
कर्णेन्द्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान के अभ्याससे अलौकिक शब्दोंका भी ज्ञानः 
भप्त होता दहै । त्वगिन्द्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान के.अभ्याससे अलौकिक स्पर्शो का 
मी ज्ञान होता है । चक्चुरिन्द्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान के अभ्यास.से अलौकिकः 
रूपो का मीज्ञान प्राक्च होता दहै। घ्नाणेन्द्रिय से उत्पन्नः हुए ज्ञान के भम्यासः 
से अलौकिक गन्धोंकामी ज्ञान भ्रात होता है। लोकसिद्ध इन्द्रियों से जिसका 
ज्ञान नहीं होता; वह्‌ अलौकिक याः दिव्य कहलाता है ।। ३६. 


. एतेषां फर्विशेषाणां विषयविभागमाह- 
शब्दाथ्‌--इन विप फलों के विष्य विमाग को.कहते हैँ --- 
ते समाधाद्धपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।॥ ३७ ॥ 


ते प्राक्‌ प्रातिपादिताः फल्विशोषाः, समाघे; प्रकर्षं गच्छत उपसगौ 
उपद्रवाः विष्नाः । तत्र हषेविस्मयादिकारणेन समाधिः शिथिलीभवतिं । 
खपुत्थाने पुलन्यंबहारद शायां विशिष्टफरदायकत्वात्‌ सिद्धयो भवन्ति ॥२९७।४ 


` शब्दाथं--(ति' प्राकूप्रतिपादिताः फलविरोषः, समाधेः प्रकर्ष गच्छतः 
` (उपसर्गः? उपद्रवा विच्नाः ।} पूर्वोक्त फल .विदेष प्रकषे को प्राप्तः हुई समाचि 


क लिये उपद्रव याने विध्न] 1 (तत्र हषैविस्मयादिकारणेन समाधिः शिथिली- 
-भवतिः । ) उसमे; हषे, विस्मय आदि केःहोने' से समाधि. शिथिलः हये जातीः है । 


-“{ “व्युत्थाने“-षुन्ग्यैव्यहारदशायामु, वि शिष्टफलदायकत्वात्‌ “सिद्धयः' मवन्ति 1.) 


च्युतेथान यानैः व्यवहारं दका मेँ फिर विशिष्ट फल के. दायक- होने से सिद्धियाँ 


होते ई 11२७ ॥ 


*” ` व्याख्या-पूवोक्त प्रातिम आदि सिद्धियाँ असम्प्रज्ञात समाधि केलिए विंष्न 
` है मौर व्यूत्थान यने व्यवहार कालमें ही उपादेय माव यहहैकिजैसे 


"अन्म से दरिद्र पुरुष स्वल्प धन पाकर अपने को बड़ा घनवानू मानकर कृतार्थे 


सिद्धधयन्तरमाद- 
शब्दा्थं--अन्य सिद्धिको कहते ठै- 











तृतीयः ] 1 । - १६७. 


घन्धकारणक्नेथिव्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य ` ` < 
र परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ "4 
ठयापकत्वादात्म-चित्तयोर्नियतकर्मवशादेव शरीरान्तग्र॑तयोरेव भोकल- 
अम्यभावेन यत्‌ संवेदनुपजायते, ख एव शरीरबन्ध इत्युच्यते १५ | 
समाधिवशाद्‌ बन्धकारणं धसीधमोख्यं कर्म शिथिकीभवति, ता 


` चित्तस्य योऽसौ प्रचारः हृदयम्रवेशादिन्द्रियद्वारेण विषयाभिसख्येन (1 
तस्य सवेदनं ज्ञानमियं चित्तबहा नाडी, अनया चित्तं वहति, इयं च भोणा- 
` दिवहाभ्यो नाडीभ्यो विरक्षणेति स्व-परशरीर्योयंदा सच्चारं जानाति, तदा 


परकीयं शरीर मृतं जीवच्छरीरं वा चित्त सच्छारद्वारेणं प्रविशति । चित्तच्चं 


` परशसोरे प्रविशदिन्द्रियाण्यपि अलुवर्तन्ते, मधुकर णज मिव मक्षिकाः 


अतः परशरीरप्रविष्टो योगी स्यशंरीस्ेव तेन ञ्यवहरंति यतो उ्यापक- 


. योशिचिन्तपुरुषयोर्भोगसङ्कोचे कारणं कर्म॑ तचचेत्‌ संमाधिना किम्‌ तंवा 


स्वातन्च्यात्‌ सर्वत्रैव भोगनिष्प॑त्तिः ।। ३८ ॥ 


शाड्द्थं -- ( व्यापक्रत्वादात्मचित्त्नोनियतकमं वशादेव शरीःरास्तगंतयोरेवः- 


| भोक्तुमोश्यमावेन यतसंवेद्रमुपजायते, स ` एव शरीरबन्ध इत्यच्यते 1 ) आत्मा 


अर वित्त के व्यापक होने सेः. नियत कमं केद्वारा हीशरीर के. भीतर रहते 


: इए ही ( उन दोन्तौःका ) भोक्तामौर मोग्यके रूपसेजो. ज्ञान . उत्पन्न 
होता हैः वही शरीरवब्न्ध क्हलाता है । ( तद्‌ यदा. समाधिवशाद्‌ बन्त्र- 
कारणं वर्माघर्मल्यं-क्रसःदिथिलीमवति, तानवमापद्यते । ) -ज्नब वह समाश्चिके 


द्वारा बन्धन का.कारण्‌ घममं.ओौर अधमे खूपकम शिथिल होता है, वर्था 
छुषता को प्रातं करता है.1 ( चित्तस्य योऽसौ प्रचार हृदयप्रदेशा दिन्द्रिय- 


. द्वारेण विषयामियुख्येन प्रसरः, ) चित्त का जौ वह प्रचार अर्थात्‌ हुदयप्रदे से 
_ इन्द्रियों केद्वारा. विषयों की तरफ फलना, (--तस्य संवेदनम्‌". ज्षनमियं 
 तित्तवहा नाडी, अनया चितं वहति, इय प्राणादिवहाम्यो नाडीभ्योः 


विलक्षणेति स्वपरशरीरयोयैदा सुच्वारं जानाति, ) उनका संवेदन याने ज्ञान, 
अर्थात्‌ यह चित्त के गमनागमन की नाडी [ है], इसके द्वारा. चित्त जाता है 

यह्‌ प्राणावहा नाड्यां से विलक्षणः [ भिन्न दै]. इस प्रकार अपने ओर 
दूसरों के दरीरोंमे जब गमनरूप. सचार को जानतादहै, ( तदा परकीयं 


. शरीरं मृतं जिवच्छरीरं वा चित्तं सच्ारद्वारेण प्रविश्चति। ) तब दूसरोके 


मृत वा जीवित.शरीरमें संचारके वारा चित्त प्रवेश करता है 1 ( चित्त 


` परशरीर प्रविशत्‌ इन्द्ियाण्यप्यनुवतेन्ते, ) दूसरों के शरीर मे जित्तक्रे प्रवेष 


होने पर इन्द्रिया मी पीके जाती है, ( मधुकरराजभिव मधुमक्षिकाः 1 ) 

















शद । पातञ्जलयोगंददौनम्‌ { विभूतिषादः 
-जैसे रानी मक्खी के पी मघुमक्लि्यां जाती ह । (अतः -पर्लरीरभरविष्ो 
योगी स्वकशरीरेणेव तेन व्यवहरति, ) इसलिए परशरीर में प्रविष्ट हुआ योगी 
अपने शरीर की तरह परश्षरीरसे व्यवहार. करतादहै। ( यतो व्यापक 
-योरिचित्तपुरूषयोर्मोगसङ्कोचे कारणं कमं, ) क्योकि व्यापक चित्त ओर पुरुष के 
मोगके रोथिल्यमें कारण क्म [है] ( तच्चेत्‌ समाधिना क्षिं्तमू तदा 
स्वातन्न्यात्‌ सवंत्र॑व भोगनिष्पत्तिः। ) जब वह कमं समाधि के दवारा 
नष्टःहोता है तब स्वतन्वतापुवक सब शरीरों में ही मोग की प्रात्तिं 
[दोतीरहै]॥३८॥ 


व्याख्या-- व्यापक आत्मा ओौर चित्तये दोनोंही कमेव शरीरके 
-मीतर स्थित हैँ । परन्तु इनमें एक मोग्य ओर दूसरा मोक्तादै। इन दोनों 
का मोक्ता.एवं मोग्य रखूपसे जौोज्ञान होता दहै वही बन्धन" है। जब पुरुष 
विषयक समाधिकेद्वारा बन्धन का कारण धमं ओर अधर्मरूप कमं दब 
जाता है, तब योगियों को परशरीर में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता 
है । चित्त नाडयो केद्वारा इन्द्रियों के पास जाता है पुनः इन्द्रियोके द्वारा 
` विषय के पास पदहँवकर विषय के आकारःसे परिणतं हो जाता है।. “यह 
चिंत्तवहा नाड़ी है ओौरः प्राणवहा एवं रसवहा नांडियों से विलक्षणः हुः 
इस प्रकार जब सचचाररू्प.गमनका ज्ञान दहोतादहै तबंही परशरीर प्रवेद 
होता है 1 चित्तके परशरीर श्रवैश केः साथ साथ इन्द्रियां मी पी पीठे 
जाती है क्योकि इन्द्रियों का राजा चित्त है । जसे मधुमक्वि्यां मौरे के पीधे 


“पीद्वि चलती है अर. दोनों ` विषंयदेश मे पहुंचकर रसपांन करते ह वंसेही. 


इन्धियां मी चित्तके पी पचि. चलकर विषयदेश तंक पहतीदहै। ईसं 
प्रकार की सिद्धि-हीनेसे योगियों कौ सारे भोग प्राप्त होतेह क्थोकि भोगकीं 
कमी का कारण जो कमं है उसका संमाधिद्धारा नाशहो जातादहै। व्यान 
रहै- चित्त य्यपि व्यापकदहै तो भी एक समयमे सब विषयोंका ज्ञान 
इसलिए नहीं होता है कि चित्ते परिणामी है ओर उसका परिणाम शरीरम 
. ही आविर्भूतं हौता है, अतः जिस शरीरम परिणाम आविभ्रूत होता है उस 
रारीरं के साथं जिस विषय का सम्बन्ध होता है उसी विषय का ही ज्ञाने 
होता है । एवं चित्त एक प्रकार का लोहा है तथा लोहि की तरह क्रियाशील 
दै भौर विषय एक प्रकार का छम्बक है तथा क्रिप्राहीन जड़ है, अतः इन्द्रियों 
के द्वाराः अर्पने में चित्त का संयोगकर चित्तः को अपने समान आकारवाला 
बनाकर स्वयं चित्तकेद्वाराज्ञात होताहै। यही विषयोंके ज्ञाताज्ञातें 
देतु दै। यही बात माष्यकारने चतुथं षाद के सत्रे सूत्रे 
कही है ।। २८ ॥ 








च्रतीयंः र, -4 मोजवृत्ति-पुणिमाजव्यौख्यीपेतम्‌ & "१६६ 


€ , 


सिंद्धयन्तेरंमाह-- 
शोन्दार्थं--अन्य सिद्धि कौ "कहते है--- ॥ 
उदानजयाञ्जर-पड्ू- त ङ उत्क्रान्तश्च )। २९ ॥ 


 खमस्तानामिन्द्रियाणां तुषड्वाखवद्‌या युगपदुसिथिता वृत्तिः सा जीवन- 
शब्दवाच्या; तस्याः क्ियभेदात्‌ प्राणापानादिसज्ञाभिन्यंपदेशः । तत्र 
हृद्यान्मुखनांसिंकाद्वारेण वायोः प्रणयनात्‌ भ्रण इत्युच्यते । नाश्चित्रदेशात्‌ 
पादाङ्ग्ठपर्यन्तमपनयनाद्पानः । नाभिप्रदेशं परिवेष्टय समन्तान्नयनात्‌ 


, समानः । कृकाटिकादेशादाशिरोवृत्तेरुन्नयनादुदानः । व्याप्य नयनात्‌ 


सव्रंशरीरव्याषी व्यानः) ` 

तत्र उदानस्य संयमहरेषु जु्रप्दितरेषां वायूनां निसोधादृष्वंगामित्वेन 
जले महानयादौ, मंहति वा कदम, तीक्ष्णेषु कण्टकेषु वा न मञ्जति इति, । 
छघुत्वाततूलपिण्डुतरञ्जलादौ निमज्जन्नप्युदु गाच्छतीव्यर्थः \। ३९.॥। 

शब्दाथं--( समस्तामिन्द्रियाणों तुषज्वालावद्‌ यो युगपदुपंस्थिता वृत्ति 
सा जीवनशब्दवाच्या 1) सारी इन्द्रिये की जो भरूसीकीःज्वाला (अग्नि) 
श्के-समान साथ उत्पन्न होने वाली वृत्ति (दै), उसे .जीवन [ कहा है] । 
( तस्याः क्रियाभेदाव्‌ प्राणापान्नादिसंज्ञामिग्प्रं पदेशः । ) क्रिया के भेदसे प्राण, 
अपान आदि संज्ञाओं के द्ाराः-उसका व्यवहार [ होता दहै ]।.( तत्र हूदयान्‌ 
मुखना सिकाद्वारेण वायोः प्रणयनात्‌ प्राण इत्युच्यते । ) उनमें हृदय से. मुख 
मीर नासिकांके द्वारावायुंको च्लनेसे “"ांण' कहलाता है । ( नाभि- 


[व 


प्रदेशात्‌ "पादाङ्गृष्टुपय्येन्तमपनयनादपानः । ) नाभिप्रदेशसे पादके अंगरुठ . 


-तक गति करने वाला होनेसे "अपान" ( कहुलाता दहै] ( ना्भिगप्रदेदां 
-परिवेष्टुच समन्तान्नयनात्‌ समानः । ) नाभिप्रदेश को आच्छादित करक सम्पूण 
शरीरम रस पहुचाने वाला होने से "समान" [ कहलाता है ]। ( ककटिका- 
वेरौदा शिरोवृंत्तेरन्नयनदुदानः । ) कंठ के नीचे गले का जो उन्नत. माग उससे 
लेकर शिर तकं ऊपर कौ गति करने "कौली ““उदाने'' है । ` ( व्याप्य नयनाति 
-सर्वंशरीरव्यापी व्यानः। ) व्यापक होकर समस्त शरीर में--गति पहुचाने 
वाला “व्यान [ कहलाता है ]। तत्र ( "उदानस्य", संयमट्वारेणः- (जयात्‌", 











इतरेषां वायूनां निराघादुष्वं गासित्वेन “जले” महानदयादौ, महति .वा कदम, 
-तीक्ष्णेषु कण्टकेषु वा न मज्जति इति । ) उनमें उदान का संयम के द्वारा जीतने | 
सै अन्य वायुओंका निरोघंहोनेके कारण ऊर्घ्वगामी होने से महानदियों 





 भेहापंक तथा तीक्ष्णंकलिं मे नहीं. फंसता है 1 -( कघुत्वात्तूलंपिण्डवज्जलादौ 


. -निमज्जन्नपि उद्गच्छतीत्य्थः । ) अर्थात्‌ रूई पिण्ड कै समान जलादि में डूबने 


परभ्मी ऊपर आ जाता है ।। ३६ ॥। 











६०८ ` -पतञ्जलम्रोगदशेनम्‌ { विभूतिपादः 


व्याख्या--सारी इन्द्रियों की वृत्ति भरुसी.की आग के समान-एक साथ 
श्रज्वलित होने वाली दहै, उसी चृत्तिका नाम जीवनदहै ओर उसी चत्तिके 
क्रियाभ्नेदसे प्राण, अपान, समान, व्यान एवं उदानये पांच नाम हैँ । हदय 
से लेकर मुख ओर नासिका तक वायुको चलानेके कारण प्राण नाम है । 
नाभिसे लेकर पर के अंगे तक जिसकी गति है वहु अपान है । नाभिस्थान 
को वेष्टित कर शरीर की चारों तरफ रस पहुचाने वाला समनिहै। गलेमे ` 
जो ऊपर का भागदहै उसे कृकाटिका कहते हैँ तथा उस कृकाटिका से लेकर 
शिर तक गति पहचान,वाला उदान हैः । व्यापक होकर संमंस्त गरीरमें.गतिः 
पहुचाने वाला व्यानहै। उंदानमें संयम करनेसे अन्य वायुओं का निरीषः 
हो.जाता है ओर उनके निरोधसे शरीर रई के समान हलका हो जाता है । 
फिरनतो जलादिमें डबतादहै भौर न. कटिमें फंसतादहीदहै॥ ३९ ॥ 
सिदुष्य्न्तरमाह--  , „> 0० ८ 8 ५ 
शब्दाथ अन्य सिद्धिः को कहते है- . । 
खमानज्नयत्‌ प्रजन ॥ ४० ॥ 
 अग्निमावेष्ट्य ˆ व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य “ वोयोजयात्‌ संयमेन 
वशी कारात, निंरावरणस्यागनेरुद्‌ भूतरत्वात्तेज सा ` अञ्यदछन्निव योगी 
` प्रतिभाति।॥ ४०1. ` ` -ऋ्(क ` । 
.` शब्दाथं--( भंग्निमवेष्ट्य व्यवस्थितस्य समानारूयस्य. वायोः “जयात्‌ 
संयमेन वशीकरणात्‌, ) जाठरानल कौ आक्छा्दित करके . स्थित हुए समान 
नीम के वायुका संयमके द्वारा व्य करने से (निरावरणस्याग्तेखुदमूत्वात्तेजसा 
प्रज्वलन्निव योगी प्रतिभाति । ) आवरणरहित अग्निके ऊपर आनेसेञजसेतेज 
से जलता हो योगी मास्ित होता है ।। ४० ॥ । 
व्याख्या--जाठुरानल को धेरकरजो समान वायु है, उसको संयम केः 
द्वारा जीतकर योगी अग्नि-पुञ्ज के समान मासता है ॥ ४० ॥\ 


सिद्धूयन्तरमाह-- 
शब्दाथ--जन्यं सिद्धिं को कहते हँ-- 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं ओत्रम्‌ ॥ ४१ 


श्रोत्रं शब्द्राहकमाहङ्कारिकमिन्द्रियम्‌। आकाशं व्योम, शब्दतन्मात्र- 
काय्यम्‌ । तयोः सम्बन्धो देशदेशिभावलक्षणः, तस्मिन्‌ छतसंयमस्यः 
योगिनो दिन्यं शरोचरं ्रवत्तंते, युगपत्‌ सूस््म-व्यवदित-विप्रकृष्टशब्द्रहण- 
समर्थ भवतीत्यर्थः ।। ४१ ॥ 


















तृतीयः मोजवृ्ति-पणिमा-ज्याख्योपेतम्‌ ९०१ 


शब्दार्थं -{( “ोत्तं' शब्दग्राहकमाहद्कारिकमिन्द्रियम्‌ । ) श्रोत्र याने. 
शब्द ज्ञान कोर्पैदा करने वाली तथा अहद्कारसे उत्पन्न हुई इन्द्रिय [है] 
( आकाशमु, व्योम, शनब्दतन्मात्रकार्य॑म्‌ । ) भाकाज्ञ अर्थात्‌ व्योम शब्दतन्माचः 


का काये ( है) । .( तयोः (सम्बन्धः देशदेरिभावलक्षणः । ) उन दोनोंका 


सम्बन्ध याने देरदेकिभावखू्प [ आधाराधघेधमावरूप ] है । ( तस्मिन्‌ कत- 
संयमस्य योगितः "दिव्यं श्रोत्रं" प्रवतंते, ) उस [ सम्बन्ध ] में संययप करनेसे 
दिव्यश्नोत्र प्राक्त होता है, ८( युगपत्‌ सृक्ष्म-व्यवहितविप्रङृष्टशब्दग्रहणसमर्थ 
भवतीत्यर्थः । ) अर्थात्‌ एक साथ सूक्ष्म, छि तथा दूरस्थ शब्दके ज्ञान 


करानेमें समथ होता दहै ।। ४९ ॥ 


ठ्याख्या--अहङ्कार से उत्पन्न तथा शब्द ज्ञान को उत्पन्न करनेवाली 
श्नोतरेश््रिय एवं शाब्दतन्मात्र से उत्पन्न हज काश, इन दोनों के आधारधेय्‌- 
मावर्प सम्बन्धमें संयम करनेसे योगी को सूक्ष्मः चि हुए तथ। दुर के. 
राब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है ।। ४१॥। 

सिंद्धयन्तरमाह-- . 


„~ शन्दाश्-- अरर सिद्धि को कहते. 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाव्छघुचूरखमापत्त- 
श्चाका्चंगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


` . कायः पाञ्चभौतिकं शरीरम्‌ ।  तस्याकारोनाकाशदायकेन यः सस्बन्धस्तत्न 

-संयमं विधाय ख्घुनि तूलादौ या समापत्निस्तन्म॑यीभावखक्षणा, तां विधाय 
 -आप्तात्यन्तखघुभावो योगी: प्रथमं यथारुचि जले सञ्म्वरन्‌ क्रमेणोणना- „> 7.2 
। भितन्वुजोेन सञ्चरमाण आदित्यरर्मिभिश्व. -विहरन्‌ यथेष्टमाकाशे 

` गच्छति| ४२ ॥ 


शब्दाथं --( "कायः" पाच्चमौतिकं शरीरम्‌ । ) पच्चश्रुत से उत्पन्न शरीर 


कायाः है । { तस्याकाडोनावकाडदायकेन यः ` सम्बन्ध 2) अवक्रा .रसिक्ति- 
` स्थानः] दायक आकाश्च के साथ उस [शरीर ] का- जो सम्बन्ध (-तत्न संयमः 
, विधाय ) उस्म संयम करके ( लघुनि तुलादौ या समापत्तिस्तन्मयीमाव- 
` लक्षणा, ) हलकी रूई आदि वस्तुओं में जो समापत्ति अर्थात्‌ तन्मयता, (तां ` 
विधाय प्रासात्यन्तलचमावो योगी ) उस समापत्ति को करके अतति लघुत्वःकोः ` 
श्राप्त हुआ योगी ( प्रथमं यथारुचि जले स्वरन्‌ ) पहले अपनी इच्छाक्रे 
अनुसार जल के ऊपर विचरण करता हुजा ( क्मेणोणैनामितन्तुजालेन त 


सच्चरमाण आदित्यरदिममिश्च विहरन्‌ ययेष्टमाकाशषे गच्छति । ) धीरे घीरे 
मकड़ी के तन्तुओं के जाल के सहारे विचरता .हुभा [ फिर ] सूर्यं की किरणौ 


के.सहारे विचरता हुआ स्वेच्छा से आकाशम जाता है! ४र.॥1 


















































+र पातञ्जलयोगदशनम्‌ [ विभूतिपादः 


व्याख्या पांच भौतिक शंरीरका नाम कायाडहै) कौथाके साय 
अवकाश देनेवाले आकाशराकाजो सम्बन्ध है उसमे संयम करनेसे खद्‌ आदि 
'हलकी वस्तुओं मे तन्मयता को प्राक्त हज योगी पहले जल पर पुनः मकड़ी के 
जाल पर विचरण कर पश्चात्‌ सूयंकी किरणों पर विचरण करता हूभा 
आकाशम जाता दहै \) ४२॥। 

सिद्धूयन्तरमद्-- ¢ 

शड्दाथ---अन्य सिद्धि को कहते है-- 


बहिरकस्पिता वत्तिमहाबिदेहा, ततः प्रकाञ्चावरणक्षयः ॥ ४३ ।॥ 
शरीरादुबहियौ मनसं; शरीर नैरपेक्ष्येण वृत्तिः, सा महाविदेहा नाम । 


विंगतशरी राह ङ्कारदांदयंद्वारेणोच्यते । ततस्तस्यां छृतात्‌ संयमात्‌, प्रकाशा- 


वरणंक्षयः, सास्त्विकस्य चित्तस्य यः प्रकाशः, तस्य यदृ्चरणं क्टेशकमोदि 


तस्य क्षयः भ्रविख्यो भवति । अयमर्थ -शरीरादङ्र सतिं या मनसो 


 बहिवरत्तिः सा कल्पितेस्युच्यते । यदा पुनः शरीराहंद्धारभ।वं ` परित्यज्य 
येण मनसो व्त्तिः साऽकल्पिता, तस्यां संयमाद्‌ योगिनः सर्व 
चित्तमलाः क्षीयन्ते ॥ ४३ ॥ | 
शब्दाथं --( शरीरात “बहिः, या मनसः शरी रनैरपेक्षयेण चुत्तिः', 
साः 'मंहीविदेहा, . नाम विगततश्चरी राहक्कारदाढयद्वारेणोच्यतेः।.) शरीरके 
"बाहर शरीर कीः अपेक्षा न करने वाली जो मनंकीःचत्ति (है) वहु "“महा- 
"चिर्देहा"” यरीरगत अहंकारसे रहित मनकी हता हौनेसे कदी जाती 
है 1 ( ततः" तस्था. कतात्संयमाव्‌, ) उसमें संयम करने से ( श्रकाशा- 
-वरणक्षयः' साहिवकस्य वित्तस्य यः. प्रकाशस्तस्य यदावरणं क्लेशकर्मादि तस्य 
क्षय घविलेयो भवंति ।) सात्विक चित्त काजो प्रकाश [है] उसका जो 
-केलेकर्मादिं रूप आवरणे [ है ] उसका ना होता है । ( अयमर्थः ) यह्‌ अथं 
है~( शरीराहङ्कारे संति या मनसो कंहिंवुं त्ति सा कल्पितेत्युच्यते.+ ) शरीरगत 
अहङ्कार [ अभिमान ] के रहते हुए जो मन की वृत्ति ( होती) वह 
कल्पिता कही जाती है । (यदा पुनः शरीराहङ्कारभावं परित्यज्य स्वात- 
ज्व्येण मनसो वृत्तिः साऽकैल्पिता, ) जब फिर शरीर गतः जभिमात को त्याग- 
कर स्वंतन्वता के साथ मन की वुत्ति ( होती है) वह अकल्पिता [ कहाती 
है], ( तस्य संयमात्‌ योगिनः सर्के चित्तमलाः क्षीयन्ते । ) उसमें संयम करने 
से योगी के समी प्रकार के चित्तके मल नष्हो जाते. ।। ४३॥ 
व्याख्या--शरीरके बाहर शरीरके आश्रय की अपेक्षान रखने वालौ 
मन की वृत्ति को मंहाविदेहां कहते हैँ, क्योकि वह्‌ शरीरके अभिमान का 





तृतीयः ] । माजवृत्ति-धूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ । १७ 


अभाव होने पर उत्पन्न होता है ओर.वही अक्रल्पिता कही जातीहै। जौ 
शारीर की अपेक्षाः रखते हुंए उत्पच्चः होती है वह कल्पिता है । अकल्पिता 


वत्ति मे संयम करने से चित्तके प्रकाश का जो क्लेशा, कमं ओर विपाकरूपीः 


आवरण है उसका क्षय अर्थाव्‌ उसके कारणभूत रज गौर .तमोरूपी गुणोँःमें 
लय हो जाता है ।। ४२३ ॥ 


तदेवंःपूवौन्तविषया अपरान्तविषया. मभ्यभावाश्च सिद्धीः प्रतिपाद्य, 
अनन्तरं सुबनज्ञानादिरूपा बाह्याः, कायव्यूहादिरूपा आभ्यन्तराः, परिकर्म 
निष्पन्नभूताश्च भेञ्यादिषु बकानिः' इत्येवमाद्याः समाध्युपयोगिनीश्चान्तः 
करणवबहिःकरणरक्षणेन्द्रियभवाः, प्राणादिवायुभवाश्च सिंद्धी्ित्तदाद्यौय 
समाघेश्च समाश्वासोतपन्तये प्रतिपाद्य इदानीं स्वदशंनोपेयोगि-सबीजनि- 
बीजसमाधिसिद्धये विविधोपायप्रद्शंनायाद-- ... 


शब्दार्थं -- ( तदेवं पूर्वान्तविषयां अपरान्तविषया मध्यभवाश्चसिद्धी 


प्रतिपादय, ) इस प्रकार पहने, पश्चात्‌ तथा बीचमें होने वाली सिद्धियोंका 


प्रतिपादन करके ( अनन्तरं श्चुवनज्ञानादिरूपा बाह्याः, कायन्युहादिरूपाः 
आभ्यन्तराः, ) इसके षाद भ्रुवर्नज्ञानादिरूषं बाह्य, कायव्युहादिरूप' आभ्यन्तर 

( पटिकमेनिष्पन्नमूताश्च भमैत्रयांदिषु बलानि" इत्येवमाद्याः ) मैत्री आदिके 
द्वारा उत्पन्न मैत्री आदिके बल, इस तरह ओर (.समाध्युपयोभिनीश्चान्तः 
कर्णबहिःकरणलक्षणेन्द्रिमवाः, प्राणांदिवायुमवाश्चः सिद्धीः ) समाधिकः 
उपयोगी मन तथा चक्षुरादिरूप इन्द्रिय से उत्पन्न .तथा.प्राण आदि वायुओंसेः 
उत्पन्नः सिदधियो का ( चित्तरादर्यायथ समधेश्चसमंश्वा सोत्पत्तये प्रतिपाद्य.) 

चित्त की हदृता के लिए तथा समाधिम विश्वास की उत्पत्ति के -लिएं प्रति-- 
पादन करके ( इदानीं स्वददनोपयो गिसबीजनिबिजसमाधिसिद्धये विविधोपाय- 


- -प्रदर्शनायाह-) अब अपने देन के उपयोगी सब्रीज एवं निविजसमाधि की. 
. ससिंद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपाय दिखाने के लिए कहते द 


` स्थुल-स्वसरूप-सक्ष्मान्वयथेवष्यसंयमाद्‌ भूतजयः ।(४४।। 
प्राना . एथिन्यादीनां भृतानां अ पञ्च अवस्थाविशोषरूपा धमौः- 


` स्थृखत्वाद्यः; तत कृतसंयमस्य भूतजयो भवति, भूताति वश्यान्यस्य भवन्ती- 
` स्यर्थः। तथा 0 विशिष्टाकारवद्रुपं स्थूलम्‌ ; स्वरूप-- 
` चैषां यथाक्रमं कार्यं, गन््ुसनेहोष्णताःेरणावकाशदानठश्चणम्‌ । सूक्मन्तु 

` यथाक्रमं भूतानां कारणस्वेन्‌ व्यवस्थितानि रान्धादिरतन्मात्राणिः । अन्वयिनो ००९४» 


गुणाः ्रकाशाग्रव्र्तिस्थिविरूपतया सर्वघ्रेवान्वयित्वेन : समुपलभ्यन्ते + 
अर्थवन्तवं तेषु एव गुखेषु भोगापवगंसम्पादनाख्या शक्तिः | 


| 


एः 
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तदेवं भूतेषु पञ्चसु उन्तघर्मखक्षणावस्थापन्नेषु प्रत्यवस्थं संयमं कुर्वन्‌ 

योगी भूतजयीः भवति । तद्यथा-श्रथमं स्थुलरूपे संयमं विधाय तदनु सूक्ष्म 

रूपे, इत्येव-क्रमेण तस्य छृतुसंयमस्य सङ्कल्पालुविधायिन्यो वत्सानुसारिण 
इव गावो भूतप्रक्ृतयो भवन्तीत्यर्थः । ४४ ॥ 


शब्दाथं--( पच्चानां पृथिव्यादीनां. भूतानां ये पच्वावस्थाविशोषरूपा 
-चूर्माः स्थुलत्वादयः, ) पृथिवी आदि पाच भूतो के पांच अवंस्थाविश्चेषरूप घर्मं 
यानेःस्थूलत्व आदि ( तत्र कृतसंयमस्य “भूतजयः भवति, ) उसमे संयम 
करनेसेप्राणियोंका जंय होता है) ( भूतानि वश्यान्यस्य मवन्तीत्य्थैः । ) 
प्राणी इसके वश हौ जातेर्हः यह्‌ अथंदहै। ( तथाहि मतानां परिद्श्यमानं 
वि्िष्टाकारवद्रपं स्थूलम्‌) वैसे ही मूतोंके दिखाई पड़ने वाजे तथा वि्ेष 
आकांरवाले स्थूलखूप, ( “स्वरूपम्‌' चैषां यथाक्रमं कार्यं गन्घनस्तेहोष्णता- 
प्रेरणाऽवकाशदानलक्षणम्‌ । ) ओर इनके स्वरूप अर्थात इनके कायं क्रमसे 
-गन्ध, स्नेह, उष्णता, प्रेरणा तथा अवकाश है । ( “सृक्ष्ममू" तु यथाक्रमं भ्रुतानां 
कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्मात्राणि । ) सूक्ष्म अर्थात्‌ रमसे भुतोंके 
कारणरूप से स्थित गन्घतन्मात्र आदि । ( अन्वयिचो गुणाः प्रंकाश-प्रवृत्ति- 
*स्थितिरूपतया सक्रवान्वयित्वेन ससुपच्छभम्यस्ते । ) अन्वयी याने सस्व, रज 
तथा तमोखूप गुण जो कि प्रकाश, प्रदरत्ति तथा स्थितिरूपसे सब जगह 
सम्बन्धी होकर प्राप्त होते हँ । (*अथंवत्तवं' तेष्वेव गुणेषु भोगापगंसम्पादनाख्या 
शक्तिः । ) अर्थ॑वत्व अर्थात्‌ उन्हीं गुणोँमे मोग आर मोक्ष सम्पादन करने 
वाली शक्ति ( है) । (तदेवं श्रुतेषु पच्सु उक्तलक्षणावस्थापन्नेषु प्रत्यवस्थं 
संयमं कूर्व॑न्‌ योगी भ्रूतजयी मवति । ) इस प्रकार पाच अवस्थाओं से युक्त 
भतोंमेंसेप्रत्येकमें संयम करनेसे योगी भतोंको जीतने वाला होता है। 
( तद्यथा, प्रथमं स्थूल्पे संयमंविघाय तदनु सूक्ष्मरूपे, इत्येवं करमेण तस्य 


` . कतसंयमस्य संकल्पानुविधायिन्यो वत्सानुसारिण इव गावोः ` भ्रुतप्रकृतयो ` 
 . मवन्ति।) वह जसे-पहले स्थूलरूप मे संयम करके पश्चात्‌ सुक्ष्मरूप ` 


`` तन्मात्राओं मे, इस प्रकार रमसे संयम .करने वालि योगी.को संकल्पनुसारी 

श्ुतरूप प्रकृति. जाते है, जसे, वछ्डे के संकल्प के म्नुसार गौ वरतती है ।\४४॥। 

। ठथाड्या--भरूतों की पाँच अवस्थाए्‌ होती है--स्थलावस्था, स्वरूपावस्था, 
सूक्ष्मावस्था, -अन्वया वस्था एवं अथंवत्वावस्था । भूतो की स्थूलावस्था हष्टि- 
. गोचर होनेवाली मृति आदिहै। पृथिव्यादि के कायं गन्ध आदि गुण उनकी 
स्वरूपावस्था कहाते हैँ । तीसरी अव्रस्था वहु, जो तन्मात्राओंके ख्पसे 
भ्रूतो की स्थिति. । चौथी अवस्था में भत व्यापक प सत्व, रंज एवं तमोगुण 
के रूप से-जितने प्रकृति के परिणामर्ह-उसमे अन्विति अर्थात्‌ सम्बद्धर्है, 
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इसलिए श्रुतो की अन्वयावस्था सत्त्व, रज एवं तम ही हैँ! पाचवीं अवस्था 
` भरथेवत्त्व कहातीहैजो कि शक्तिरूपे गुणोंमें रहतीदहै तथा भोग ओौर 
मौक्षरूप फल का साघकदहै। जब. इनर्पांच भुतो की अवस्थाओं को. अली 
माति पहचानकर उनको संयम द्वारा जीत लेता है, ` तब भ्रुत अपने आप योगी 
के अधीनदहौजातेदहैँ। नसे गौ .अपने बडे को उसके अभिप्राय के अनुसार 
दूच पिलाया करतीहै क्से ही पच अवस्था वलेश्रुतमी योगी के.अभिप्राय 
कै अनुसार फल दिया करते हँ ।। ४४.॥ । 


तस्येव भूतजंयस्य फलमाह-- 
~ शब्दाथे--उसी भुत जय के फल को कहते है-- 


ततोऽणिमादिप्रादुभावः कावसम्पत्‌ तद्धर्मानभिधातश्च ॥ ४५ ॥ 


अणिमा परमाणुरूपतापत्तिः । मर्हिमा महत्त्वप्राप्निः। ठचि दणतूल- 
पिण्डवछुत्वप्राधि 1 गरि गुरुत्वभ्रापिः। मरिङुल्यम्रेण ष्वन्द्रादिस्पशन- . 
शक्तिः । प्राकम्यिम्‌ इच्छानभिघातः शरीरम्तःकरणेश्वरस्वमीशित्वम्‌ । 
सर्वत्र प्रभविष्णुता वशित्वम्‌ ! सवीण्येव भूतानि अुगामित्वात्तदुकतं 
नातिक्रामन्ति । कामावसायित्वं सर्वत्र कामावसायः, यस्मिन्‌ विषयेऽस्य 
काम इच्छा भवति, तस्मिन्‌ विषये योगिनोऽध्यवसायो भवति. तं 
-विषयं स्वीकार द्वारेणाभिखाषसमापिपय्यन्तं ` नयतीत्यर्थ; । तत्र 
तेंऽणिमाद्याः समाध्युपयोगिनो भूतजयादयोगिनः भ्रादुमंवन्ति । तथा--, 
'परमारएुत्वं प्राप्तो. वजादीनामप्यन्तःश्रविंशति । एवं सर्वत्र योऽयम्‌ । 
सतेऽणिमादयोऽष्टौ गुणा महासिद्धय उच्यन्ते । . ` 
 कायसखम्पदुः वक्ष्यमाणा, तां प्राप्नोति । तद्धमौनभिघातश्च, तस्य 
गयस्य, ये धमो रूपादयः, तेषामभिघातो नाशो नास्य. कुतर्चित्‌ भवति 
"नास्य रूपमग्निद्‌हति, न च वायुः शोषयतीत्यादि योज्यम्‌ ।। ४५॥ 
। शड्दाथं - ( (अणिमा' परमासुरूपतापत्तिः । ) अणिमा अर्थात्‌ परमाणु 
स्वख्प की प्राप्ति ( महिमा" महतत्वप्राप्िः। ) महिमा अर्थात्‌ ` मदह्त्व- 
परिमाण कीं प्राप्ति ( लघिमा नृणतूलपिण्डवल्लधुत्वप्राप्तिः । ) लधिमा अर्थात्‌ 
वरण जौर रुई के पिण्डके समान लवुता की प्रति} ( गरिमा गुरुत्वघ्राकषि ) 
गरिमा अर्थात्‌ गुरुता की प्रात्ति । प्रात्तिरङ्गुल्यश्र ण चन्द्रादिस्पकंनशक्तिः । ) 
श्राक्ति अर्थात्‌ अङ्गुली के अग्रभायसे चन्द्र आदिके स्पशं करते की 
रक्ति। ( प्राकास्यमिच्छानभिघातः।) प्रकम्य याने इच्छा की ` धूति 
(शरीरान्त करणेरवरत्वमीरित्वमु । ) शरीर ओर अन्तःकरण का वद 
होना “ईशित्व' [ है ]। ( सर्वत्र प्रभविष्णुता वश्षित्वमु, . सवर्ण्यिव -भुतानि 
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हि 


अनुगा मित्वात्‌; तदुक्त नातिक्रामन्ति । ) सव वस्तुओं में प्रभविष्युुता वशित्व- 
[है], अर्थात्‌ समी भूत उनके वशीभूत होने से उनके कथन का उलङ्वन नही 


करते हैँ! ( कामावसायित्वं सवत्र कामावसायः, यस्मिन्‌ विषयेऽस्य काम 
इच्छ मवति, तस्मिन्‌ विषये योगिनोऽध्यवस्लायो मवति, तं विषयं स्वीकार 
द्वारेणाभिलाषसमास्तिपय्यं न्तं नयतीत्यथेः । ) कामावसायित्व = समीविषयों मे 
इच्छाः की पुत्ति, जिस. किषय मे उसके इच्छा होती है उसमें योगी की इच्छा 
का अध्यवसाय होता है अर्थात्‌ उस्र विषय को स्वीकार के . द्वारा अपनी 
इच्छा की अमिष्टवस्तुकी समाप्तिहोने तक लातादहै। ( तत्र तेऽणिंमाद्या 


समाध्युपयो गिनी भूर्तेजयादुधो गिनः प्रादुर्भवन्ति । ) उनमें अणिमा भादि आठ 
सिद्धियां समाधि के सहकारी भ्रुत के जय से प्रकट होती हैँ । (यथा परमाश्ुत्वं 


प्रासो वज्रादीनामप्यन्तः परविदति । ) जैसे परमाणुः के स्वरूप को प्राप्त हुभा 


योगी व्रादि के मी अन्दर प्रवेश. करता है। ( एवं सव्रत्र योज्यम्‌ 1) इसी 


प्रकारःअन्य सिद्धियों मे मी समन्वय करना चाहिए । ( एतेऽणिमादग्रोऽष्नौ 


गुणा महासिद्धयं . इत्युच्यन्ते ।.) ये अणिमादि भरु महासिद्धिं कहलाते । 
( "कए्यसम्श्रत्‌^ वक्ष्माणा, तां पाप्नोति ।.) कायसेम्पत्‌ नाम की. सिद्धि अगे 


 क्रही जायगी, उसको प्राप्तःकरता.है 1. ( तद्ध्म¶नमिघातङन्, तस्यः कायस्ययेः 


घर्मा रूपादयस्तेषाभममिघातो नाशो नास्य कुतश्चिदपि भवत्ि,) उसके शरीरके 
जो घमं. याने.रूपादि हैँ उसका.नाश किसीसेः भींनहीं होतारँ 1 (नास्य 


रूपफ़मगिनिदंहतिः न च .वायुः शोषयति इत्यादि योज्यम |) इसके रूप को अग्नि 


नहीं जलाती.हैनतो हवा सुखाती दहै इत्यादि समन्वय करना चाहिए ।॥४५॥४ 


दाख्या--भूतजय के पश्चातु आठ प्रकार की सिद्धियों की प्राति हौतीः 
है, जैसे, अणिमा, महिमा, -लवधिमा, गरिमा, प्राति, प्राक्राम्य, वशित्व गौर 
 ईश्चित्व 1 अणिमा-सिद्धिके हयारा- योगीःजपने शरीर कौः..अति सूक्ष्म बतः 
लेता है जिससे योगी.का शरीर ब्र आदि कठिन. वस्तुजों के. अन्दर ग्मः 
. धुस जाता है । महिमा सिद्धिसे योगी जपने करीर को महान्‌ बना लेता है 
लधिमा सिद्धिसे अपनी इच्छा के अनुसार मारीशरीरको -भी हलकेसे 
हलका बना लेता है ओर आकाश-मागं के सहारे जहां चाहे वहां चला जाता 
है । गरिमा सिद्धि उसे कहते है जिसके द्वारा जपने शरीर को मारीसे भारीः 


बना लेता है) श्रास्ति-सिद्धि वह कहातीदहै कि योगी इच्छा करते ही.-एक 


` लोकसे दूसरे लोक मे अर्थात किसी ग्रह, किसी उपग्रह, किसी नक्षत्र आदिः 
` में जहा चाहे वहाँ पहुंच जाता दहै! प्राकाम्य सिद्धि होनेसे -योगी.लिस 


किसी पदाथ की इच्छा करतादहै वह तुरन्त उसको प्राप्षहो जाता है) 
ईशित्व सिद्धि से अन्तःकरण ( मन ) गौर दसो इन्द्रियां वज्लीभूत हौ जातीः 
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है । वशित्व-सिद्धि वहे कटदातती है जिससे श्रुतपर्दाथे  वशीश्रुत हीते ह । उसी 
तरह भ्रुतजय से वक्ष्येमाण ` कायसम्पत्‌ की प्रासि हती है ` जिससे शरीर केः 
खूप.आदि गुण किसीसे मी विकृत नहीं होतेह ।! ४५।। 
कायसम्पद्माह-- “` । 
- शन्द्ाथ्र--का्यसम्पत्ति को कहते ह-- 


रुपलावण्यबरुवजसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रूप-खावण्य-नखानि प्रसिद्धानि वज्रसंहननत्वं वज्रवत्त्‌ कठिना संदति- 
रस्य शरीरे भंवतीस्यर्थः, इति कायस्य आनिर्मूतगुणसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥। 
शब्दाथ--( खूप-लावण्य-बलानि, प्रसिद्धानि । ) ख्ये, सौन्दयं तथा बल 
परसिद्ध हँ । ("वज्रहुननत्वम्‌' ज्रज्रवत्‌ कठिना संहतिरध्य शरीरे भवतीत्यर्थ ।) 
अर्थात्‌ वचर के समान कठिन अवयवंस्षमुदाय इसके शरीर में होते है । ( इत्ति 
कायस्याविरमूतगुणसम्पत्‌ । ) यही क्षरीर के आविर्मूत गुणसम्पत्ति [है] ४६ 


व्याख्या-- रूप, सौन्दयं ओर बलये प्रसिद्ध है। वज्रसंहननत्व का 


अथे यह हैकि वज्रके समान शरीर के अवयसमुदाय हो जाना । यहीः 
शरीर की आविर्भूत गुण सम्पत्ति है ।। ४६ ॥ “ डं 


एवं भूतजयमभिधाय म्ाप्तभूमिकाविशेषस्येन्द्रिजयमाह-- 
शब्दाथं-- श्रुतो कपि जय करा प्रतिपादन करके जिसने चित्त की एका्रता- 
रूप अवस्थां-विश्येष प्राप्त किया है उसके लिए इन्द्रिय जय को कहते है-- 


श्रहण-स्वरूपास्मितान्वयाथवन्वसंयमाद्‌ इन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 
म्रहणमिन्द्रियाणां बिषयाभि्ुखी वृत्तिः 1 स्वरूपं सामान्येन अरकाश- 


इन्द्रियाणामव्रस्थापञ्म्कै पूंवत्‌ संयमं कृत्वा इन्द्रियजयीं भवति ४५७ ॥ 
विष्य की ओर जानेवाली वृत्ति ग्रहण" [ है ] । ( स्वरूपं सामान्येन प्रकाश- 


कत्वमू । ) सामान्यरूप से. इन्द्रियों का प्रकादाकल्व “स्वरूपः [ है] । 
( "सस्मिता" अहद्कारानुगमः । ) अहद्कार मे सूक्ष्मदूप से स्थित “मस्मिता 


है । ( अन्वयाथवत्तवे पूववत्‌ । ) अन्वय ओर अथे वत्त्व पूर्वः की तरह । 


( एतेषासिन्द्रियाणा भवस्थापन्के पूर्ववत्संयमं कृत्वा इन्द्रियजयी मवति । ) 

इनं इन्द्रियों की पाच अंवस्थाओंमे पुवं कीः माति संयम कर इन्द्रियजयी 
सर्थातु इन्द्रियों को जीतने वाला होता हैः \। ४७ ॥ 

` व्याख्या---सामान्य ओर विश्येषरूप आदि जितने विषय हैँ वे सब ग्राह्यः 


केहि जातेर्ह। उने ग्राह्य विषयों मे इन्द्रियों की विषयाकार :ख्पस्ेःःजो 


१२ पा०्यो० 




















कत्वम्‌ } ` अस्मिता अहङ्कारालुगमः। अन्वयार्थवत्तवे पूञ्चवत्‌. एतेषाम्‌ 


शब्दा्थं--( ग्रहणम्‌" इन्द्रियाणां विषयाभिमुखी -बृत्तिः। ) इन्द्रियों की 





[ विभूतिपादः 
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परिणति है उसे ही ग्रहणं, आलोचन -एवं निधिकल्पक कहते है । वह परिणति 
खूप इन्द्रियों की बत्ति, श्रोत्रत्वादिखूपं सामान्य मौर शब्दादि के आकारके 
'परिणामरूप विद्येष इन दोनों को ही विषयरूप में अपनातीदहै। यह वृत्ति 
बाल ओर मुके ज्ञानके समानदहै भौर यह्‌ ब्ुत्तिविषंय ओर. इन्द्रियों 
के सम्बन्ध से उत्पन्न होती है। बुद्धितत््व के कायं अहङ्कार हैँ उनमें सम्बद्ध 
इन्द्रियां है ओर इन्द्रियां श्रोत्रत्वादिरूप सामान्य भौर शब्दादिकेञआकारका 
षरिणामरूप व्िश्चेष इन दोनों का ही. सञदाय है; इन इन्द्रियों मे जो श्रोत्र 
स्वादिरूप सामान्य की प्रधानता से प्रकाशकत्व याने अर्थंबोचजनकता है वही 
उनकी स्वरूपावस्था है । इन्द्रियों की अस्मितावस्था वहु है जब कि वे अपने 
कारण मङ्कारमें का्येरूपसे स्थित रहती हँ । माव यह है कि--जैसे शरुतों 
के साथ तन्मात्राओं का कायंकारणमावखूप सम्बन्वटहै वसे इन्द्रियों के साथ 
अहंद्धुार कामी कायकारणमाविरूप सम्बन्धहै ओर इस दशनम कायं 
ओर कारण का तादात्म्य सम्बन्धदहै; अत एव कार्यं जब अपनेकारणसे 
आविर्भूत नहीं होते तब कारण स्वरूप से स्थित होनेसे शरुतो की जैसे 
तन्मात्रावस्था होतीहै वैसे ही इन्द्रियो कीजो अहद्कारावस्था ह वही उनकी 
अस्मितावस्था कही जाती है। यह्‌ जगत्‌ त्रिगुणात्मक है क्योकि इसकी 
` उत्पत्ति सत्त्व, रज एवं तमोगुण रूप प्रकृति से होती है, मौरंये गुण क्रमसे 
प्रकाश, प्रवृत्ति ओौर स्थिति को देने वालेर्है; इसलिए सारे परिणामोंमेंये 
तीन प्रकार कै गुण सस्बद्ध हुए प्रकट होतेर्है-। येही तीनों गुण अन्वय 


इसलिये इन्द्रियों को जो प्रकाश, प्रवृत्ति भौर स्थितिकूपसे स्थितिदहै वही | 


उनकौो..अन्वयावस्था है । इन्हीं तीनों गुणों में मोग एवं मोक्ष को देनेवाली जो 
शक्ति है वही इन्द्रियों की अथेवत्ताहै। इनं पाचों अवस्थाओं से युक्त इन्द्रियों 
काजो संयम्‌ करता दहै वह उनको जीतने वाला होता है ।{इस संयमसे योगी 
 -को जितेन्द्रियता की सर्वाङ्कोण प्राप्ति होती है ।। ४७ ॥ 
तस्य फट्मयाह्‌- 
शब्दाथं-- इन्द्रियजय के फल को कहते है-- 


ततो मनोजदित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ७८ ॥ 


शरीरस्य सनोवदयुत्तमगतिखभो मनोजवित्वम्‌ ¦ कायनिरपेश्चाणामि- 
न्द्रियाणां बृत्तिखाभो विकरणभावः । सर्ववशिच्वं प्रधानजयः । एताः सिद्धयो ` 


जितेन्द्रियस्य म्रादुमेवन्ति । ताश्चरास्मिञ्‌ शास्त्रे मधुप्रतीका इद्युच्य॒न्ते 


यथा मध्रुन -एकदेशोऽपिं स्वदते, एवं भ्रव्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इतिं 


मधुप्रतीका ॥ ४८ \। ॐ 


( 

































चुतीयः ] मोजवृत्तिनूणिमाव्याख्योयेतम्‌ 


शब्दार्थ--( शरीरस्य मनोवेदनुत्तमगंतिलाभः "मनोजंवित्वभूं' । ) मन 
` की तरह शरीरम शीघ्रतर गतिंका लाम "मनोजवित्वं" [ है] । ( काय 
निरपेक्षाणामिन्द्रियाणां वृत्तिलामः “विकरणमावः। ) शरीर की अपेक्षान 
रखते हुए इन्द्रियो मे वृत्ति का लाम होना “विकरणमाव | है ]। ( सवं- 
-वश्ञित्वमु “प्रघानजयः' । ) सों को अपने अधीन करना श्रवानजय | है 1। 
( एताः सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रादुर्मवन्ति। ) ये सब सिद्धियां जितेन्द्रिय सें 
उत्पन्न होती हैँ । ( ताइचास्मिञ्डास्त्रे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । ) भौर वे इस 
शास्तमे (मधुप्रतीका नामसे कही जाती हैँ ( यथा मधुन एकदेशोऽपि 
स्वदते, ) जैसे शहद का एक माग मी स्वाद देता है, ( एवं ्रस्येकमेता 

सिद्धयः स्वदन्त इति मघुप्रतीकाः । ) वैसे प्रत्येकये सिद्धिर्यां मीडे फल को 
द्वेती है, अतः मधुप्रतीक हैँ ।। ४८ ॥। 


व्याख्या--मन कौ गति के समान शरीर की.शीघ्तर गत्तिःकी प्राप्ति 
मनोजवित्वं केहलाती है; अर्थात मन की तरह शीघ्र ही अनेक योजन से 
च्यवहितदेशमें गमन करने का सामथ्यं शरीरें होना मनोजवित्व है । 
 शरीररूप आश्रय के विना इन्द्रियों की वृत्तिको प्राप्त करना विकरणभाव 
` दै; अर्थात्‌ जिस विषय मे इच्छा हो शरीरकेविनाही चक्षुरादि की वृत्तिका 
उस विषय भें आविर्भूत होना विकरण माव दहै! इससे ही योगी एकं ही जगह 
परर बठकर सारे संसारके हश्यको देख सकता है । सभी प्रकार के. पदार्थों 
को अपने वशम करना प्रधानजय दहै । इन्द्रियों को जीतने वाले योगी को 
हीये सब सिद्धिं प्राप्त होती ह । इन सब. सिद्धियों को -योग दास््रमें 
मधुप्रतीक कहादहै। जैसे शहदके समी भाग मीठे स्वाद कोदेते हैँ वसेही 
ये सिद्धिं मीठे स्वादको देतीदहैँ; अतः इन सिद्धिं कों मधुप्रतीक 
रहते हैँ ।। ` ४८ ।।- 
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इन्द्रियजयमभिधाय अन्तःकरणजयमाद्‌-- 
शब्दाथ--इन्द्रिय जयू--कौ कहकर अन्तःकरण की जय को कहते. है--. 


सच्वपुरुषान्यतार्यातिमात्रस्य सुवभावाधिष्ठात्रत्वं 
शि] न 
सवेज्ञातृत्व्च 17 ४९ 


तस्मिन्‌ छद्धे साल्वे परिणामे छृतसंयमस्य या -सन्त्वपुरुषयो रपद्यते 

कख्यातिः सा अन्य्रताख्यातिः। गुणानां कत्त^त्वाभिमान-शिथिलीभाव- 
क्हपात्तन्माहात्म्यात्‌ तत्रेव स्थितस्य योगिनः सर्वभावाधिष्ठादल्ं -सर्वज्ञा- 
चेत्वच्व समाघेभवति । सर्वेषां गुणपरिणामानां भावानां -स््ामिवदाक्रसणं 
2 




















^, 1; पावश्जलयोगेदंनम्‌: : [ विभूतिपादः 


सर्भावाधिश्रादत्वभ्‌ः।` तेषामेव "व  शान्तोदिताक्यपदरेश्यधर्मितेनस्थितानां 
यथावद्‌ विवेकज्ञानं. सूर्वज्ञाठृस्वम्‌ । एषाक्वास्मिन्छ्व्लास्त्रे परस्यां ःवशी> 
करारसंद्धायां भाप्तायां विशीकाः लाम सिद्धिरित्युच्यते ॥.४९ ॥ 

“ . शर्वा -- (तस्मिन्‌ शुद्धे सात्त्विके . परिणामि कृतंसंयमस्य यां ` सव 
पुरुषयोरत्यं्चते विंवेकद्थातिः सा “अन्यताख्यातिःः ।) 'उत्त साहिवेक प्रैरिणाम 
रूपी बुद्धिःमे संयमः करने से जो बुद्धि ओरः पुरषं की ` विवेक ख्याति हीती है 
वह अन्यताख्याति { क्ह॑लातीः है |} ( गुणानां "कत्तु त्वभिंमानरिथिली माव॑ 
रूपात्तन्माहौत्म्यौत्तत्रैव , स्थितस्य योगिनः “सवं मावाधिष्ठातरृत्वम्‌" (सत्र 


| ` ज्ञातुट्वच्च' .समाधैमवतिं । ) गुणों के कर्तापिन का रोथिल्यरूप जो विवेक 


ख्याति का माहात्म्य उससे विवेकख्यांति मेँ स्थितं हुए योगी को सर्बोःके 
अधिष्ठातापन एवं सबोंके ज्ञातापन समाधि से प्राप्त होतेह ( सर्वेषां 
गुणपरिणामानां मावानां स्वामिवदाक्रमणमु, “सवं मावाचधिष्ठातृत्वम्‌" 1 ). समी 
प्रकार के मावात्मक मुणोंके परिणामों-के ऊपर मालिक की तरह आक्रमण 
करना -*सवंमावा चिष्ठातुत्व' है । ( तेषामेव च शान्तोदिताव्यपदेश्यधरमित्वेन 
स्थितानां यथावद्‌ . विवेकन्ञानम्‌ “सवंज्ञातृत्वस्‌' । ) उन्हीं क्षान्त, उदित ओौर 
अव्यपदेर्यरूप घर्मी.के रूप से स्थित हुए गुणपरिणामों का यथा वत्‌ .विवेकन्ञान 
सवंज्ञातुत्व' [ है ]।  ( एषाचचास्मिनू शस्त्रे परस्यां वशीकारसन्ञायां 


` ्राप्तायां विल्ोका नाम सिद्धिरित्युच्यते । ) ओर इन सिद्धियों को इस शास्त्र 


मे परवशीकारसन्ना के प्राप्त हने पर विशोका" सिद्धि कहते हं ।। ४€ ॥ 
व्याख्या--शुद्ध ` तथा सात्विक परिणामरूप बुद्धिमें संयम करनेसे 


बुद्धि ओर पुरुष के भेद का ज्ञान होतादहै भौर इस प्रकारके ज्ञान होने पर ,, 


-बद्धिमेजो कत्तु त्व का अभिमान है वह नष्टो जाता है, पुनः. योगी स्वेक्ञ एवं 

सबोंकेस्वामीहोजातादहै। जब परवकशीकारसंज्ञाकी भ्रा्तिः होती दहै तवं 
यही सवंश्नता एवं सवभावा धिष्ठातृत्वषटप सिद्धियां विश्लोका नाम से व्यवहूत 
होती 8 ४ ४९ ॥ । | व 


क्रमेण भूमिकान्तरमाद-- 


शब्वाथ--क्रमसे दूसरी अवस्थां को कहते है-- 22 % : च ८ 


^>) (4 [8 


९५.५८ „| तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवव्यम्‌ ॥ ५० ॥ > 2" 


तस्यामपि विशोकायां सिद्धौ व वैराग्यमुरपद्यते . योगिनः, त्दा 
तस्माद्रोषाणां ररादीनां -यद्बीं तस्याः श्छये निमूलने, कैवल्य 
माव्यन्तिकी. दुःखनिवृत्तिः \ पुरुषस्य गुणांनांमधिकांस्परिखमाप्तौ ` स्वरू्प- 
निष्ठत्वम.11 ५८ ।४ - . ध ः 








चेतीय: ] .: : ` मोनवरं्ति-परुणिमा-व्याख्योपेतम्‌ 4: 


शन्दा्थं--( तस्यामपि: विक्लौकायां सिद्धौ यदा वैराग्यमुत्पद्यते यो गिनः,) 
इस विशोका सिद्धि में भी जब यीगियों को वैराग्य उत्पन्न होता है, ( तदा 
तस्मात्‌ "दोषाणाम्‌" रागादीनां यत्‌ "बीजम्‌" अविद्या, "तस्याः" क्षये" निसरुलने 
“कंबल्यमू' आत्यन्तिकी दुख निबुत्तिः 1) तब उस वैराग्यसे रागादि कादहेतुजो 
जविद्या, उसका नाश होने पर कैवल्य याने सवंदाके लिए दुःखकाजौ 
अमाव तद्रप मोक्षं [ प्रत्त होतादहै।] (पुरुषस्य . गुणानामधिकारपरिः 


` समासौ स्वरूपनिष्ठत्वम्‌ । ) गुणो के अधिकार समाप्त होने पर पुरुष अपने 


स्वरूपम स्थित [हौ जातादहै]।। ५०॥ 


व्थाख्या--विशोका नामकी सिद्धिम -वराग्य होनेसे रागादि.के 
कारण अविद्याकानाश हौतादै पुनः मोक्षकी प्राच्चि होतीदहै। भावी 
दुम्खोंके साथन रहने वालाजो दुःखका नाश्चेहै उसे मोक्ष कहते ह| 
दुःख का नाश होने पर आत्मा अपने स्वरूपमें स्थितहोजातादै।॥ ५०. 


अस्मिन्नेव समाधौ स्थिव्युपायमाह-- ` ¦ 
शब्दाथ- इसी समाचधि-मे स्थित रहने के उपाय को कहते है-- 


772 


स्वाम्युपनिमन््णे सङ्ग-स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्धात्‌ ॥ ५९१ ॥ 


` चत्वारो योगिनो भवन्ति । तत्राभ्यासवान्‌ 2 भु 20 = चण | । 


ऋतम्भरधरजञो द्वितीयः भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । अतिकान्तभां 
सत्र चतुर्थश्च समाघरे आप्तसप्तविधभूमिषरान्तम्ज्ञो भवति । -क्तम्भरभज्ञस्य 
द्वितीयां मघुमतीसंज्ञां भुमिकां साक्षात्ुर्बतः स्थानिनो देवा उपनिमन्त्र- 
यितारो भधरन्ति द्वियस्तरीरसयन्‌दिकमुपुढौकयन्ति । तस्मिन्तुपनिमन्त्रणेः 
नेन धः कक्तव्यः, नापि र†? यङ्कस्णे पुनर्विषयभोरो निपतति । 


स्मयकरणे-कृतक्रत्यमात्मानं मन्यमानो न समाधाबुस्हते ।-अतः सङ्ग-स्मय- 
यस्तेन वनं कन्तंव्यम्‌ ॥।-५१॥ । 


शढ्दाथं --( चत्वारो योगिनो भमवस्ति। ) चार प्रकारके योगी होते 


` है1 ( तत्नाभ्यासवाचू प्रवृत्तिमात्रज्योतिः प्रथमः1) उन्म अभ्यांसी तथां ` 


जिसका परचित्तादिविषयक ज्ञान [ ज्योति | अमी उन्मुख हौ रहांदहो 
अर्थात्‌ वश्चमें न जाया हो वह पहला [ है ] । ( कऋतम्मरग्रज्ञो द्धितीयः 1 ) 
ऋतम्भरा" प्रज्ञा वाला दूसरा [ है 1]। ( भूतेद्धियजयी तृतीयः 1) श्रुतो ओौर 


 .इन्दियों को जीतने वाला तीसरा [ है]। ( अतिक्रान्तमावनीयश्चतुर्थः। >) 


जिसने परचित्तादि विषयकनज्ञानादिरूप सिद्धयो को वशमेंकर लियाःहै वह 


. चतुथं [ है ]। ( तत्र चतुथेश्च समाधेः -प्राप्तसप्तविवध्रास्तश्रुमिप्रज्ञो भवति 
क | 














नमम 





, थान्तरमाह-- 





४८२ पातञ्जलयोगदर्दनम्‌ [ विभूतिपादः 


उनमें चौथा योगी अन्तिम समाधिकेः द्वारा उक्त समाधि जन्य सात प्रकार 
कीष्रज्ञावाला होता है । ( ऋतम्मरपनज्ञस्य द्वितीयां मधुमतीसंज्ञां भुमिकां 
साक्षात्कुर्वंतः स्थानिनो देवा उपनिमन्वरथितारो मवन्ति। ) ऋतम्भरा 
प्रज्ञावाले योगी को--जिसने मघुमती नाम की दूसरी भ्रुमि. का साक्षात्कार 
किया है--ख्वामी याने देवगण उपनिमन्त्रित कर्ते ह अर्थात्‌ अपने पास 
बुलाते हँ । ( दिव्यस्वीरसायनादिकमूपढीकयन्ति । ). दिव्यस्त्री, तथा रसायनः 
आदि समपृंण करते हँ ।, ( तस्मिन्‌ “उपनिमन्तरणे' नानेन "सङ्गः" कत्तव्य; 
नापिःस्मयः'।) उस सम्पण में इसे नतो आसक्ति करनी चाहिए ओर न गवं ५ 
( सङ्खकरणे पुनविषयमोगे निपतति । ) भासक्ति करने पर पुनः विषयों के 
भोगम फंसता है। ( स्मयकरणे कृतकृत्यमात्मानं मन्यमानोन समाघा- 
घुत्सहते । ) अभिमान करने पर अपने को कृतकृत्य समक्षते हए समाधिम 
नहीं भ्रवृत्त होता है 1 ( अतः सङ्गस्मयोस्तेन वर्जनं कर्तव्यम्‌ ¦ ) इसलिए 
उसको आसक्ति ओर अभिमान इन दोनों का त्याग करना चादिए ।॥ ५१॥. 

व्याख्या--योगी चार प्रकार के होति ह । उनमें प्रथम वह है जिसको 
परचित्तादि के ज्ञान अमी प्राप्त नहीं हुए हैँ किन्तु उनको पानेके लिए सतत 
भ्रयत्नरील है । द्वितीय योगी वह है जिसने पूर्वोक्त ऋतम्मरा नाम की रज्ञा 
को प्राप्तकर लिया है तथा भतो एवं इन्द्रियों को जीतने की इच्छा रखता 
है {जमी जीता नहीं] । तृतीय योगी वहं है जिसने भ्रुत एवं इन्द्रिय को 


जीतै लीः है तथा ्षरविंत्तादिज्ञानादि रूप सिदियोंकी रक्षा करते हए. 


विशोकादि सिंद्धियौ के लिए अंभी भरयत्न॑वांच्‌ं है । चतुर्थं योगी वह है जिसके 
लिए किसी प्रकार की सिद्धि अभीः संपादनीय नहीं है, केवले असंपरज्ञाते 
समोाधिकेद्धारया चित्तका लय करना. ही. कार्य॑दहै। द्वितीय. योगी जवं 
चहतेम्मराप्रज्ञाः कीं अवस्थां कां साक्षत्कार करने लगता है, तंब दैवता लोगं 
उसकी प्रार्थनां करने आते है । अर्थात उस समय यौगी.के सम्मुख नानां 
भकार के अलौकिक पदार्थं, दिव्य स्त्रियाँ तथा.दिव्य रसायन आदि उपस्थिते 
होते है, उन दिव्य वस्तुओ से देवगण फसाना चाहते हँ । यदि उनमें योगी 
फसता है, अथवा अभिमान युक्त होकर अपने को कृतकृत्य समञ्षताहैतो 
उसकी अधोगति होती है। इसलिए योगीको चाहिए क्रि, -आसक्तियां 
अभिमान को छोडकर कंवल्य प्राक्षिके योग्य साघन में सतत लगा रहे ।\५१।। 

अस्यामेव  फभूतायां विवेकख्यातौ पूर्बोक्तसंयमच्यतिरिक्तमुपा- 

शब्वाथं- इसी फलस्वरूप विवेक स्याति मे पूवंकथित संयम करे अतिरिक्त 
बरुसरे उपाय को क॑रतेर्है- 





















क्षण-ततक्रमयरोः संयमादिवेकलजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्षणः सबीन्त्यः कालावयवः । यस्य कला प्रभवितुं न शक्यते । तथा- 
विधानां कारक्षणानां यः क्रमः पौवौर्य्यण परिणामः, तत्र संयमात्‌ प्रागुक्तं 
विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । अयमर्थः-अयं काङश्चणोऽस्मात्‌ कारष्चणादुत्तरः,. 
अयमस्मात्‌ पूर्वः, इध्येवंविघे क्रमे ` छ्रतसंयमस्यास्यन्तसृक्ष्मेऽपि क्षणक्रमे 
` यदा भवति साश्षास्कारः, तदा अन्यदपि सुक्ष्म महदादि साक्षात्करोतीति 
विवेकज्ञानोत्पत्तिः ।। ५२॥। . | 
 शब्दाथे-( क्षणः' सर्वान्त्यः कालावयवः। ज काल का सबसे अन्तिम 
मागक्षण [है] 1 ( यस्य कला प्रमवितुः न शक्यते । ) जिसका भागः पुनः, 
नहीं हौ सकता है. ( तथाविधानां कालक्षणानां यः 'क्रमः' पौर्वापर्येण 
परिणामः, ) उस प्रकारके कालके क्षणोंकाजो क्रम अर्थात्‌ वूर्वोत्तिररूपसे 
परिणाम, ( तत्र "संयमात्‌ प्रागुक्तम्‌ "विवेकलं ज्ञानम्‌" उत्पद्यते । ) उसमें 
संयम करनेसे पूर्वोक्त विवेकजन्य ज्ञान ` उत्पन्न होतादहै। ( अयमथंः ) यहः 
अथं है--(.अयं कालक्षणोऽस्मात्कालक्षणादुत्तरः, अयमस्मात्‌ पूवः, इत्येवंविधे 
क्रमे कृतसंय मस्यात्यन्तसृक्ष्मेऽपि क्षणक्रमे यदा. मवति साक्षात्कारः,).यह काल- 
क्षण इस कालक्षण से उत्तर [ है], यह कालक्षण इस कालक्षणसे पूवं [है 
इस प्रकारके क्रममें संयम करके जब योगी को अत्यन्त सूक्ष्म क्षणक्रम रें 
मी साक्षात्कार [ होता है], ( तदाऽन्यदपि सृक्ष्मं महदादि सांक्नात्करोतीतिः 
विवेकज्ञानोत्पत्तिः । ) तब अन्य सूक्ष्मरूप बुद्धितक्छ आदि का भीं साक्षात्कार 
` करता है यह विवेकजन्य ज्ञान की उत्पत्ति [ है ]।। ५२ ॥ 
| व्याख्या--राल के उस माग को क्षण कहते हँ जिसका कोई माग नही 
` हयो सके। उस क्षणकाजो करम याने पूर्वापरीमावरूप परिणाम-है उसमें 
संयम करने से विव्रेकजन्य ज्ञान उत्पन्न होता है । माव यह रहै कि जव क्षणकमं 
काज्ञान होता तब उस ज्ञान से सूक्ष्म. महत्त्व आदिका भमी ज्ञान याने 
साक्षात्कार होता है। यहाँ विवेक से क्षणक्रम का ज्ञानं तथा महत्तत्व आदि 
का ज्ञान समक्लना चाहिए । बत्तिमे जो "विवेकज्ञानोपत्तिः' लिखा है उसक्र 
मीं “विवेकजन्य ज्ञान की उत्पत्ति'” यह अथं ।। ५२॥ 
अस्यैव संयमस्य विषयषिवेकोपक्तेपणायाह - 
शाञ्ढा्थं-इसी संयम के विषय विश्येष को प्रस्तुत करने के लिये कहतेर्है 


जाति-रक्षण-दे्ोरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः 
। प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ वि 
पदाथौनां मेदहेतवो जाति-खश्ण-देशा भवन्ति 1 क्वचिद्धदे देठजौतिः, 
यथा-गरियम्‌ , मदिषीयमिति । जास्या तुल्ययोरक्षणं मदहेतुः, इयं कबरा, 


ततीयः ] ` माजवृक्ति-पूर्णिमा-व्याख्योपेतम्‌ | श्व्के ` 


~ 





























१८४ ::. - पातज्जलयोगदद नम्‌ | [ विमूतिप्राद। 


इयम्‌ अरुणेति ।-ज।द्या ऊश्चगेनाभिन्नयोभेदहेुरदेशो. दष्टः; यथा तुल्य- 
अमाणयोराभमखकयोर्भिन्नदेशस्थितयोः। यत्र पुनर्भदोऽवधारयितुं न शक्यते 
यथा एकदेशस्थितयोः शुक्छ्योः पार्थिवयोः परमाण्ोः । तथाविधे विष्ये 
भेदाय कृतसंयमस्य यदा भदेन ज्ञानमुपजायते; तदा तद्भ्यासात्‌ सुश्ष्माण्यपि 
तत्त्वानि भेदेन प्रतिपयन्ते । एतदुक्तं भवति, यत्र केनचिदुपायेन भेदो 


नावधरारयितुं शक्यः, तत्र॒ संयमाद्भवत्येव मेदप्रतिपत्तिः सुष्ष्माणां ` 


-तच्वानाम्‌ \। ५२३ ॥ 


शब्दार्थ--( पदार्थानां भेदहेतवः “जाति-लक्षण-देदा भवन्ति! ) 
 पदार्थोके भेदके कारण जाति, लक्षण तथा देश होति हँ। ( क्वचिद्‌ 
भेदहेतुः "जातिः." यथा गौरियं महिषीयभिति । ) कहीं भेद काकारण जाति 
होती है, जैसे यह गौ यहु भैस है। ( जात्या तुल्ययोः "लक्षणम्‌, भेदहेतुः; 
यथा इयं कञुंरा इयमरुणेति । ) जाति से समानता को प्राप्त हुए दो पदार्थो 
के भेदका कारण "लक्षण है, जसे यह चितकवरी है, यह लाल है । ( जास्या 
लक्षणेन चामिन्नयो्मदहेतुः देशः," इष्टः, यथा तुल्यपरिमाणयोरामकयोभिन्न- 
देशेस्थितयोः 1 ) जाति ओर लक्षण से समानताको षाप्च हए दो पदार्थोके 
भेद का कारण देश देखा गया है, जसे समान परिणाम वालेदौ आमलोंके 
देशस्थितयो शुक्लयोः पाथिवयोः परमाण्वोः । ) फिर जह भेद का निश्चय 
नहीं हो सकता है, जसे एक ही देश में किथत शुक्ल दो पाथिवपरमाशुभोंके 
{भेदका .ज्ञान नहीं होता. है] ( तथाविधे विषये भेदाय कतसंयमस्यं 
यदा भेदेन ` ज्ञानमूपजायते, ) उस प्रकार के विषयमे मेदक लिए संयम 
करने पर जबभेदके साथ ज्ञान ` हयेताहै, (तदा तदम्यासरातु सृक्ष्माण्यपि 
तत्त्वानि भेदेन प्रतिपद्यन्ते । ) तब उस ज्ञान के अभ्यास से सुक्ष्म [ महदादि] 
तत्व भेदके साथज्ञात होतेह । ( एतदुक्त भर्वति, )` यह कहा जातां 
है--( यच्केनचिदुपायेनः भेदो नां वघारथितुः शक्यः, तत संयम^त्‌ भवत्येवं 
भेदंप्रति पत्तिः सूक्ष्माणां तत्त्वानाम्‌ । ) जहां किसी उपाय से सेदं का निश्चये 
नहीं हो सक्ता, वहम संयम करने से सूक्ष्म .तत््वोंके भेद.की प्रतिपत्ति 
{ ज्ञान ] होतीदही दहै ।। ५३॥ 


ग्याद्या-पदार्थो के भेदके कारण जाति, लक्षण तथा देश्य हँ । इन तीनों 
केदारा ही पदार्थो काद जाना जाताहै । कहींजात्ति से ञनेद जाना जाता है, 
जंसे यह्‌ गौ है तथा यह मैस है 1 अर्थात यह गौः है, यह कहने से गोत्व जात्ति 
तथा यह्‌ भस. है, यह्‌ कहन से महिषत्व जाति ज्ञातं होती है । इन .दोनो जातियों 
केद्वारा गौ व्यक्तिके सेथि महिष ` ध्यक्तिका ` पाथंक्य ज्ञात होता है) कहीं 





वतीयः] मोजवृत्ति-पूणिमों~व्याख्योपेतम्‌ श्न 


लक्षणसे भेद ज्ञात होता है, जसे गोत्वूप जाति से समानता को प्राप्त हए 


दो गौओं में कनरुरत्व, रक्तत्व तथा शुक्लत्व आदि लक्षण [ घम ] से पारथेक्य 


ज्ञात होता है) कहीं जाति ओर लक्षणसे समान होने पर भमीदेशःके भेदसे 
भेद जाना जातादहै, जैसे दो आमलोंका मेद देशञ्नेदसे ही जानां जाता है। 
किन्तु जिन पदार्थो का भेद लौकिक किसी मी उपायः से नहीं जानाजा सकता; 
से विषयों मे संयम करने से उनका भी भेदज्ञात होता दै । उक्त संयमके 
द्वारा सूृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोका भमी योगी को ज्ञान प्राप्त ह्येता है ।। ५३ ॥ 

. उक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्य संज्ञां विषयं स्वाभाव्यच्च व्याख्यातुमाह 

, शब्दां - पूर्वोक्त विवेकजन्यज्ञान की संज्ञा, विषय एवं स्वमावकी 
व्याख्या करनेके हेतु कहते है 


तारकं सविषयं सबेथाविषयमक्रमश्वेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ । ५४ ॥ 


उक्तसंयमबसाद्न््यायां - भूगिकायासुतपन्नं ज्ञानं तारकमिति । वारय- 
स्यगाधात्‌ संसारपयोघेर्योगिनमित्यान्वर्थिंक्या सज्ञया तारकमित्युच्यते 1 


अस्य विष्रयमाह--सर्वविषयमिति । सवीणि चच््वानि मदंदादीनि विषयो- 


ऽस्येति सर्वविषयम्‌ । स्वभावश्च अस्य सर्वथाविषयदवम्‌!सबौभिरवस्थाभिः 
स्थूलसूष््छादिभेदेन . तेस्तेश्चः . परिणामः. सर्वेणाकारेण अवस्थितानि 


. तच्त्वानि विषयोऽस्येति सवेधाविषयम्‌। 


स्वभावान्तर्मोहं अक्रमश्चेतिं । निःरोषनानावस्थापरिणद्-यञ्येकभाव- 
हेः नास्य क्रमो ` विद्येत इतिं अक्रमम्‌ ।. सर्वं करतखामठकव्रद्‌ युगपत्‌ 
पश्यतीव्यर्थः ।।-८४ 11 ्ः 

शब्दाथ---( उक्तसंयमरवर॑लीदन्त्यायां भ्रुमिकायांमुत्पत्चम्‌ं ज्ञनिम्‌ः, तार 
कमिति । ) सूक्ष्म महदादि तत्त्वों मे कयि संयम के बलस सभ्प्रज्ञात समाधि 
की अन्तिम अवस्थामें विवेकजन्य ज्ञान तारक कहलाताः है ।.( तारयत्य- 
गाधात्‌ संसारपयोधेर्गोगिनमित्यान्वधिक्या संज्ञया तारकमिल्युच्यते ।) अगाच 
ससाररूप सद्रसे योगी को तारतादहै, इसलिए इस जथ के अनुसार 
इसकी संज्ञा [नाम | तारक दहै। ` ( अस्य विषयमाहु-, ) इसके विषये 
को कहते हैँ ( सवेविषयमिति । सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयोऽस्येति 
“सवं विषयम्‌, इति । ) “सभी महत्तत्व आदि विषय है इसके इस व्युत्पत्ति से 
तारक सचंविषयक कहा जातां है। ( स्वमावश्चास्य सर्व॑ंथाविंषयत्वम्‌ \) 
स्वमावं इसका सवथा विषयत्व ( है ]। ( सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूलेसूङ्मा दिभेदेने 

















१५६ पातञ्जलयोगदर्शेनम्‌ [ विमूत्तिपादः 


तैस्तश्च परिणानैः सकेणाकारेणावस्थितानि तत्त्वानि विषयोऽस्येति 'सवंथां- 
विषयत्वम्‌" । ) सभी प्रकार की अवस्थाओंसे स्थूल-सृक्ष्म के भेद से पूवक्ति 
उन-उन परिणामों से तथा समी प्रकार कं आकारो से अवस्थित हए तत्व [हैः 
विषय जिसके"' वहु 'सर्वंथाविषयत्व" कहा जाता है ।. ( स्वभावान्तरमाह-) 


अन्य स्वमाव को कहते हैँ । (“मक्रमनच्च, इति 1) ओर अक्रम । (निःशचेषनाना- ` | 


वस्थापरिणतद्धत्येकमावग्रहणे नास्य क्रमो विद्यत इति "अक्रमम्‌" । ) नाना 
प्रकार की अवस्थाओं से परिणत एक प्रकार, दोप्रकार तथा तीन प्रकारके 
स्वरूप वाले पदाथं के ज्ञान में इसका क्रम|[ पूर्वापरीभाव ] नहीं होता है; अतः 
` अक्रम" [ है ]। ( स्वं करतलामकवदुयुगपत्‌ पर्यतीत्यथेः । ) अर्थात्‌ सव 
पदार्थो को हृथली पर रखे हृए आमले के समान एक साथ देखता है ।।५४।। 
न्यख्या-- सृकषम तत्त्वों मे किये इए संयम के बल से सम्प्रज्ञात समाधि 
की अन्तिम अवस्था में स्थित इए यौगी जिस समी विषयों के एकनज्ञान को 
परास्त करते हैं वही ज्ञान "तारकः कहलाता है ओर यही तारक नामकाज्ञान 
ससारखूपी सागरसे पार करता है । इसीलिए तारक ज्ञान का लक्षण स्वं 
विषयकत्वरूप माना है । तारकल्ञान हीनेके बाद कोईमी विषययोगीसे 
भज्ञात नहीं रहता । इस भ्रुमि में सारे पदार्थो का एक साथ विश्चेष ज्ञान होताः 


है अत एव उसे अन्तिम भरमि कहा है । तारक ज्ञान का स्वमाव यह है कि चि ` 


किसी प्रकार के परिणामों अवस्थाओं तथा आकारोंसे युक्त वस्तुएं हों समीं 
काएक साथज्ञान करा देना । दुसरा स्वमाव यहहै कि एक प्रकारकेयादौः 
प्रकार के या तीन प्रकार के जों पदाथ है, उन का पूर्वापरीभावखूप 
क्षणक्तमके विनादहीज्ञान हो जाताहै। सारांश यह हैकि सारे पदार्थोकाः 
एक साथज्ञान होना ही तारक ज्ञाच की स्थिति है।। ५४॥ | 


अस्माच्च विवेकलात्तारकाख्यज्ञानात्‌ किं भवतीत्याद-- 


शब्दां ओर विवेक स्याति से उत्पन्न हष तारक नामके ज्ञानसेः 
क्या होता है, इसे कहते है - । 


९ # सच पुरुषयोः शद्विसाम्ये कैवल्यम्‌, ।। ५५ ॥ 


. सततवश्ुरुषावुक्तछक्षणो । तयोः शुद्धिसोम्ये कैवल्यम्‌ । सत्त्वस्य सर्व~ 
कत्तु त्वाभिमाननिव््या स्वकारणानुप्रवेशः शद्धिः। पुरुषस्य. शुद्धिरुप- 


व्वरितभोगाभावः। इवि दयोः समानायां शद्धो पुरुषस्य कं वल्येसुत्प्यते,, 


. मोक्षो भवतीत्यर्थः ॥ । 
` तंेवमन्तर्गयोगाङ्गत्रयमभिधाय, तस्य च संयमसंज्ञा छस्व; संयमस्य 
© ४1 [ 
विषयप्रदशंनाथं परिणाम्रयसुपपाद्य, संयमबरोर्प्यमानाः पूरवीन्तापरान्त- 





तृतीयः ] भोजनृ्ति-पुणिमा-व्याख्योपेतम्‌ । १८७ 


मध्यभवाः सिद्धीरुपद्य, समाध्याश्वासोपपत्तये बाह्या भुवनज्ञानादिरूपां 
अभ्यन्तराश्च कायज्यूहज्ञानादिरूपाः प्रद्श्यं, समाध्युपयोगायेन्दरियप्राणः- 
जंयादिपूर्विकाः प्रदश्ये, प॑रमपुरुषार्थसिद्धये यथाक्रममवस्थासदितभूतजये- 
न्द्रियसन्त्वजयोदूभवाश्व व्याख्याय, विवेकज्ञानोतयत्तये तांस्तालुपाया- 
खुपन्यस्य, तारकस्य सर्वसमाध्यवस्थापय्यन्तभवस्य स्वरूपमभिधाय, 
तत्समापनत्तः छृताधिकारस्य चित्तसत्त्वस्य स्वंकारणायुप्रवेशात्‌ कैवल्यमुल- 
द्यत इव्यभिहितमिति व्याकरतो विभूतिपादः । 
। इति घारेदवर मोजदेव विरचितया राजमार्तंण्डाभिधायां 
पातजञ्जलशरृत्तौ विभुतिपादस्वृत्तीयः 11 ३॥। 


शब्दाथं-- (*सत्त्व-पुरुषा वृक्तलक्षणौ 1 ). पूर्वोक्त लक्षण वाले बुद्धि तथा. 


` पुरुष । ( तयो; शशरुद्धि साम्ये कैवल्यम्‌" । ) उन दोनों"कौ शुद्धिसमता होने पर 


कैवल्य [ हीता है ]। (सत्वस्य सव॑कतुं त्वाभिमाननिचरृतत्या स्वकारणेऽनुप्रवेशः 
शुद्धिः । ) बुद्धि के समीं प्रकारके कत्तुत्व के अभिमान की निचुत्तिसे अपने 


कारण में लय शुद्धि" [ है ]। ( पुरुषस्य शद्धिरुपचरितमोगामावः । ) पुरुष 


की शुद्धि अस्वामाविक प्रत्ययविश्ेषरूप मोग का अमाव [है] । ( इति द्वयोः 
समानायां शुद्धौ पुरुषस्य कं वल्यमुपपद्यते, मोक्षो मवतीत्य्थः । ) यह दोनों की 
समान शुद्धि होने पर कैवल्य उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ मोक्ष होता है। 
( तदेवमन्तर ङ्गयोगा ्ग्रयमभिधाय, ) - इस प्रक्रार योगके तीन अन्तरङ्ख 


। साधनों को कहकर ( तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा, ) ओर उसका "संयम" नाय 


करके ( संयमस्य च विषयप्रद्ना्थं परिणामत्रयमुपपाचच, ) ओर संयमके 


विषय को दिखाने के लिए तीन प्रकारके परिणामोंका उपपदिन करके 


( संयमवलोत्प्यमानाः पूर्वान्तापरान्तमध्यभावाः सिद्धीरपदश्यं, ) संयमके 


बल से उत्पन्न हौीनेवाली तथा पहले, परश्चात्‌ एवं बीचमें आाविश्रुत होने | 


वाली सिद्धियों कौ दिखला कर ( समाघ्याश्वासोत्पत्तये बाह्या भुवनज्ञानादि- 
रूपा आभ्यन्तराश्च कायच्युहु्ञानादिरूपाः -प्रदच्यं, ) समाधिमें विश्वास 


, उत्पन्न होने के लिए बाह्य भुवनज्ञानादिरूप आन्तरिक कायव्यूहज्ञानादिरूप 
` सिद्धियों को दिखलां कर ( समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणा दिजयपूविकाः प्रदश्य, ) 


समाधि के उपयोगी इन्द्रियादि जयके हारा होने वाली सिंद्धियों को दिला 
कर ( परमपुरुषाथं सिद्धये यथाक्रममवस्थासदहितमूतजयेन्द्रिय-सत्वजयोनद्धवाश्च 


` ` व्याख्याय, ) मोक्ष की सिद्धिके लिए क्रम के अनुसार अवस्थाओं से युक्त भ्रूतो 


तथा इन्द्रियों एवं बुद्धि के जीतने से उत्पन्न हुई सिद्धियों की व्याख्या करके 
( विवेकज्ञानोत्पत्तये तास्तानुपायानुपन्यस्य, ) विवेक जन्य ज्ञान की उत्पत्तिके 




















ङतः 8 पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌; # [ विभूतिपरोदः 


लि्‌ उन उन उपायों का कथन करके .( तारकस्य सवं समां ध्यवस्था पय्यंन्त= 
भवस्य स्वरूपमभिधाय, ) समी प्रकार की -सम्प्रज्ञात समाधि कीं अन्तिमा- 
चस्था में होनेवाले तारक ज्ञान केः स्वरूप को कहकर ( तत्समापत्तेः कृता चि- 
कारस्य चित्तसत्तवस्य स्वकारणानुप्वेशातु कंवल्यमुत्पद्यते इत्यभिहितमिति 
व्याकृतो विन्रुतिपादः । ) तारकनज्ञान की तन्मयता मे अधिकार प्राप्त करने 
वाले चित्तसत्त्व को अपने कारणम लय करनेसे मोक्ष प्राप्त होता रहै, यहु 
कहा है, इस प्रकार विमूत्ति पाद की व्याख्या की गई । ५५ ॥। 


व्याख्या- पूर्वोक्त लक्षणों से लक्षित बुद्धिम जब कत्तु व्वाभिमान की 
निवृत्ति एवं पुरुष में ओौपचांरिक मोग के अभमावरूप शुद्धि प्रास्त होती है तब 
पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। मौपचारिक मोग कहने से साक्षितारूप 
मोग का व्यावतेन होतार, इसलिए केवल प्रत्ययविशचेषखूप ज्ञान ही मोग 
पदसे यहं विवक्षित है गौर वही मोग अस्वामाविकदहै।। ५५॥ 
पातञ्जलयोगदशंन की मोजबुत्ति की न्यायवेदान्ताचायं श्चीकीरत्यानन्दस्चा 
द्वारा रचित शपूणिमा हिन्दी व्याख्या के साथ तुतीयपाद । 
( विभूतिपाद } समाप्त ॥.३॥ . 








ˆ अथ कैवल्यपादः चतुथः । 
।  यदाक्ञयैवः कैवल्यं विनोपायैः प्रजायते । 
तमेकमर्जमीक्षानं चिदानन्दमयं स्तुमः ॥ 
शब्दाथं--( विनोपायैः) उपायों.के विना ( यदाज्ञयैवः ) जिसकी 
आलज्ञासे ही { कंवल्यमु ) मोक्ष ( प्रजायते ) प्राप्त होतां है। ( तमेकमू ) 
उस सजातीयंद्धितीयरहित ( अजम्‌ ) अनुत्पन्न ( ईशानम्‌ ) शासन करने वाले 
चि दानन्दमयम्‌ ) ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप (ब्रह्य) को ( स्तुभः) स्तुति 
करते है । ॑ 
ठ्याख्या-- जिस परमात्मा के आज्ञामाच्र से जीव उपायों के विना मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है, उस्र सजातीय द्वितीय रहित, ज्ञान एवं आनन्द स्वरूप 
ब्रह्म को हम स्तुति करतेर्हुः। । 
इदानीं विग्रतिपत्तिसयुत्थश्रानितनिराकरणेन. युक्त्या ` कैबल्यस्वरूप- 
ज्ञानाय केवल्यपादोऽयमारभ्यते । 


तत्र याः पूर्घसुक्ताः सिद्ध यस्तासां नानाविधजन्मादिकारणम्रतिपादन- 


द्वारेणेवं बोधयति --मदीया एताः सिद्धयः ताः .सवौः पूर्वजन्माभ्यस्यसमा- 


धिबखाजजन्मादिनिमित्तमान्नत्वेनाशरिल्य प्रवन्तन्ते । ततश्वानेकभवंसाभ्यस्य 


समाघेनं क्षतिरस्तीत्याश्वांसोत्पादनाय समाधि सिद्धेश्व प्राधान्यख्यापनाथं 
कंवल्योपयोगार्थ्राह-- 


शब्वाथ--( इदानीं विप्रतिपत्तिसमरुत्थभ्रान्तिनिराकरणेन ) अव परस्पर 
विरुद्ध अर्थो के बोघक वाक्यों से उत्पन्न घ्रम को दूर करने के-लिये ( युक्त्मा- 
शुक्ति द्वारा ( केवल्यस्वरूपज्ञानाय.) मोक्ष स्वरूप के बोध के लिए ( कैवल्य 
पादोऽयमारम्यते ।) कैवल्यपाद का प्रारम्म किया जाता है । (तत्र याः पूव॑मुक्ताः 


सिद्धयः ) उनमें जो पूवंकथित सिद्धियां [ हैँ] ( तासां नानाविघजन्मादि- 


कारणंप्रतिपादनद्वारेण ) उनके अनेक प्रकार के जन्मादिरूप कारणों के प्रति 
पादन द्वारा ( एवं बोचयति ) ईस प्रकार बोघ कराता है ( मदीया एताः 
सिद्धयः ता सर्वाः पूवंजन्माभ्यस्तसमाधिबलात्‌ ) मेरी ये जो सिद्धिर्यां [ है] 
वे सब भूवंजन्म की अभ्यस्त समाधिके बल से ( जन्मादिनिमित्तमानत्वेने ) 


जन्मादि कौ गौण कारण ङ्प से ( आभित्य प्रव्रतंन्ते ) आश्रयकर प्रकट होती 


है 1 ( ततश्चानेकभवसाध्यस्य समाधेः ).-इससे. यह -सिद्ध होता दै कि {अनेक 
जन्मों मे सिद्धः की हई समाधिं .की (न क्षत्तिरस्ति ).: हानि - नहीं होती 











१९० पातञ्जलयोगदशनम्‌ [ कौवल्यपदिः 


{ वि ग विङ्वास उत्पन्न करनेके लिए समाचिसिद्धेश्च 
भ्राघान्यख्यापनार्थं कङ्ूलूयीषयोगाथेचचाह-) भौर समाधिसिद्धिकी प्रधानता 
को बतलाने के लिए एवं मोक्ष के उपयोग के लिए कहते है-- 


उछाख्या विभिन्न दशेनो मे मोक्षके विभिन्न स्वरूप मिलते हैँ अतः 
मोक्ष के स्वरूपमें संशय होता है, अतः उस संशय को युक्तिद्वारा निरास 
कर मोक्ष के वास्तव स्वरूप भवगत करानेके हेतु सूत्रकारने चतुर्थेपादका 
प्रारम्भ कियाहै। पुवं में जिन सिद्धियों का निवंचन किया है. उनके जन्म- 
आदि अनेक कारण रहँ ओर जव वे सिद्धियाँ प्रकट होती हैँ तब योगी को- 
“मेरी यह सिद्धि पूर्नं जन्म कौ समाधिके बल पर उत्पन्न हुई, एेसा ज्ञान 
होता है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है-जो योगी पूव जन्मसे योगाभ्यास करता 
दुभा चला आ रहा है उस योगी को प्राक्तन योगाभ्यास निरथेक नहीं है, अत 

` समाधिसिद्धि की प्रघानता का वणेन करते रह, जोकि मोक्ष के उपयोगी है। 


< जन्मोषधिमन्त्रतपःखमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 


काश्चन जन्मनिमित्ता एेव सिद्धयः; यंथा-पक््यादीनामाकाशे 
गंमनादयः । यथा वा-कपिलमहर्षिप्रभतीनां जन्मसेमनन्तरमेवोपजायसाना 
ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः। ओषधिसिद्धयो यथा-पारदादिरसायना- 
द्यपयोगात्‌ । मन्त्रसिद्धियंथा-मन्त्रजपात्‌ केषाच्चिदाकाशगमनादि । तपः 
-सिद्धिर्यथा-विश्वामित्रादीनाम्‌ । समाधिसिद्धिः म्राक्‌ प्रतिपादिता । एताः 
 लिद्धयः पृंजन्मश्चयितक्छेशानामेवोपजाथन्ते । तस्मात्‌, समाधिसिद्धाविव 





यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्वः - कारणं, मन्वादीनि. 


निमित्तमानत्राणि ॥ १।॥ 


शब्दाथं--( काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः, ) कोई सिद्धियां जन्मरूप 


कारण से उत्पन्न होती है । ( यथा पक्ष्यादीनामाकाडगमनादयः ) जैसे पक्षी 
आदि.का आक्यशगमन आदि। (यथा वा कपिलमहषिप्रभृतीनां जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजायमाना ज्ञानाद्यः सांसिद्धिका गुणाः । ) अथवा जैसे क्रपिल 
महुषि मादि कमो जन्म होने के पश्चात्‌ ही उत्पन्न स्वाभाविक गुण ज्ञान 
आदि । (ओषधिसिद्धयो यथा--पारदादिरसायनाद्युपयोगात्‌ 1) ओषधि सिद्धि 
से पारे आदि से निमित रसायन भआादिके सेवनसे। ( मन्त्र सिद्धियंथा- 
मन्त्रजषात्केषाच्िदाकाशगमनादि । ) मन्त्र सिद्धि जैसे--मन्तर जपकेप्रभौव 
से किसी किसी को आकाश्च गमन आदि । ( तपः सिद्धियेथा-वि्वाभित्रा- 
दीक्ताम्‌ 1) तप सिद्धिः जैसे--विद्वामिच्रा जादि की। ( समाधिसिद्धिः प्राक 


अतिषादिता । ) -संमाचधि सिद्धि पूर्व॑पाद में कही गईःहै \ ( एताः सिद्धयः पर्ब 





















-चतु्ेः ] :  मोजवृत्तिः्ूणिमाग्योद्योेतम्‌ १९१ 


-जन्मक्षयितक्लेशानाभेवोपनजायन्ते । ) ये सिद्धिर्यां पुवं जन्ममें नष्ट होगये हँ 
क्लेश्च जिनके उन्हीं मे उत्पन्न होती हैँ । ( तस्मात्समाधिसिद्धाविव ) अत 
समाधि से जन्य सिद्धिके समान ( अन्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तरा- 
भ्यस्तः कारणम्‌, ) दुसरी सिद्धियों का मी जन्मान्तरों मे अस्यस्त समाधिही 
प्रघान कारण है। ( मन्त्रादीनि तु निभित्तमात्राणि।) मन्व आदि तो 
गौण कारण [है] । १॥ । 
व्याख्या--कोई-कोई सिद्धि जन्मसे ही उत्पन्न होती दहै, जसे पक्षी 
आदि केआकाश गमन आदि । महर्षि कपिल आदिके- जन्मसेही ज्ञान 
आदि, जो सांसिद्धिक गुण कहे जाते है, उत्पन्न हो गये थे, अतः उनके ज्ञान 
आदि जन्म जात सिद्धि कहि जाते । पारे आदिके रसायनसे वाधेक्यसे 
जवान बनाकर मृघ्युका नाश किया जातादहै। तपःसिद्धि विश्वामित्र को 
सुई थी, जिसने तपोबल से क्षत्रियरत्व से ब्राह्यणत्वको प्रतक्ियराथा। ये सब 
उन्हीं को होती हैँ जिनको पूर्बजन्ममें ही अविद्या आदि क्लेश समाधिके 
द्वारा नषटहौ गये रहते है, अतः समाधि.से होने वाली सिद्धिःकी तरह अन्य 
 -सिद्धिों मे मी जन्मान्तर मे अभ्यस्त समाधि ही मुख्यतया कारणःहोतीहै 
मौर मन्त्रादि तो केवल निमित मात्र [ गौण] कारण होतेह ।। १॥1 


| नु नन्दीश्वंरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि दृश्यते 
तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणस्वसुच्यत इत्याशङ्कयाद-- 
शब्दाथ--( ननु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिवरिणामेऽस्मिन्नेव जन्मनि 
र्यते, } राद्धा ` करते हैँ कि नन्दीश्चरादि का जात्यादिरूप परिणाम इसी 
, जन्म में देखा जातां है ( तत्कथं जन्मान्त राभ्यस्तस्य समाधेः कार णत्वसुच्यते. ) 
तश्च क्यों जन्मान्तर मे अभ्यस्य समाधि कारण बही जाती है, ( इत्या- 
-शङ्कयाह ) देसी शङ्का कर तन्निवारणार्थं अगला सूत्र कहते है-- 
। व्याख्या-सिद्धिमात्र मे जन्मान्तर में अभ्यस्त समाधि को-कार्ण कहा 
-गया है, करिन्तु नन्दीश्वर आदि में, जो जात्यादि परिणाम इसी जनम मे.देखा ` 
जाता हैसोक्यों ? एसी शङ्का का निरास अगले सूत्र से किया जातः है । 


^+ जात्यस्तरपस्णिामः प्रङत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 
यो ऽयमिहैव जन्मनि 'नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः स भरकृव्या- 


धररात्‌ , पाश्चात्त्या एव दहि प्रकृतयोऽसुष्मिन्‌ जन्मनि विक्रारिणापृरयन्ति 
. जात्यन्तराकारेण परिणमन्ति ॥ २॥ 


- . -शब्दा्थ---( योऽ्रमिरहैव जन्मनि नन्दीश रादीनां जात्यादिपरिणामः ) 
` जो यह्‌ इस जन्म भें ही जाद्यादिर्प परिणाम (कहा है) (स मप्रङृव्या- 
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पूरणात्‌, ) --वह -श्रकृति केः परिणाम से होता-है, यह समक्षना चाहिए 
( भ्राश्चात्याः एव हि प्रकृतयोऽमुष्मिङ्जन्मनि ` :विकारानाधूयन्ति ) पिछले 
जन्मकरी ही भरकृति इस जन्ममे विकार को पदा करती है, ( जात्यन्तरा- 
कारेण परिणमन्ति ) अन्य जातिरूप से परिणामं को प्रातु कर लेती है ।।२। ` 

व्याख्या नन्दीश्वर. आदिं का इसी जन्म में अन्य जातिरूप परिणाम 
प्राप्त हुजा था, वह जन्मान्तर की प्रकृति के परिणामसे्ही हुमा था) जसे 
आगं लकड़ी में प्रवेश कर लकड़ी को अपने स्वरूप मे पर्णित क्र देती है, 
वैसे शरीर की प्रकृति पृथिवी मादि सूत होते है, जो शरोर मे ब्र होते 
हुए एक शरीर को दूसरे शरीरम परिणत कर देतेहं। ५ एवं इन्द्रियों कीं 
प्रकृति अस्मिता होती है भौर अस्मिता सूक्ष्मरूपसे इन्द्रियो मे प्रविष्ट होकर 


उनको को अन्य इन्दरियोंकेरूपसेपरिणतकरदेतीरहैँ।॥र२॥ क. 
नलु धमौध्रमौदयस्तचर क्रियमाणा उपरभ्यन्ते, तत्‌ कथं भ्रकछृती नामापृर्‌- 
कर्वम्‌ इत्याह~-- ^ - । 


शञ्दाथं -- (ननु घर्माधर्मादयस्तत्न क्रियमाणा उपलम्यन्ते तत्कथं, परकृतीः 


` नामापूरकत्वमु ) वरह ( नन्दीश्वरादिमें ) क्वि हुए घर्मादिमी प्राप्त होतः 


` है, तोफिर कंसे प्रकृतिको जांत्यादिपरिणामःका कारणहै, यह कहा 
जाय ? ( इत्याह ) इसः प्रन का समाधान अग्रिम सत्र से. कहते रहै 
व्याख्यायां संयम यह है कि, नन्दीरवरादिने धमे - एवं अघम रूप 
क्म मी किये भे, अतः जात्यादि परिणामके.कारण घर्मादिमी हो सक्ते 
तो फिर उक्त परिणाम में कृति ही कारण है यह कैसे ? ` इसका. उत्तर अगले 
सूत्र से देते है-- ` . र । 
-निभितमप्रयोजकं प्रकृतीनाम्‌ , वरणभेदस्तु ततः शषेनिकबत्‌ ॥३॥ 
निमित्तं धमौदि, तत्‌ प्रकृतीनामथान्तरपरिणामे न व नहि 
कार्य्यण कारणं भ्रव्तते । छत्र तर्हि तस्य धमीदे्यौपार इत्याह-वरणभदरलु 
ततः च्तेत्रिकवत्‌ । ततस्तस्मादनुष्टीयमानाद्‌ धंमौद्‌ ` वरणमाव्रणकरम- 
घमोौदि, तस्यैव विरोधित्वाद्‌ भेदः क्चयः क्रियते, तस्मिन्‌ भ्रतिकन्धके क्षीणे 
भ्कतयः स्वयमभिमतकाय्यौय . संभवन्ति । दष्टास्तमाह---्तेत्रिकवतं ।+यथा 
रहेधिकः कषीवलः केदारात्‌ केदारान्तरं जलं निनीषु्टम्रतिबनधकवरण- 
भेदमात्रं करोति, तस्मिन्‌ भिन्ने जरं स्वयमेव ग्रसरदरूप परिणृसं गरहति, 
न तु जलम्रसरणे तस्य कश्चित्‌ प्रयत्न एवं धमौदेर्बेद्धव्येम्‌ ॥ ३ 1; ` ` 


शब्दाथ---( 'निसित्त घर्मादि, ) च्र्मादि निमित्त. [ है] .( ततपकृती- 
| नामर्थान्तिरपरिणृभ :नभ्रंयोजकमूः, ^ वे. -प्रकृतियों के अन्यः.-परिणामं रँ 










` चाहिए ॥ ३॥। . 







चतुथः ] `. ` मोजवुः्तिनपूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ । १६३ 


प्रयोजक अर्थात प्रवतंक नहीं [ है ]। ( नरह्हि कार्येण कारणं परकेत । ) 
क्योकि कायं सेःकारण प्रवृत्त नहीं होते हैँ । ( कुत तद्धि घमदिन्याविारः ) 
तो फिर घर्मादि का व्यापार कह -परर [ हयेगा ] . ( इत्याह-) इं संका उत्तर 
कहते है--। ( वरणभेदस्तु तंतः केत्निकवरत्‌ 1 ) उसे वमे से. किसान की तरह 


` आवरण का नो [ होता है ]1 ( ततस्तस्मोदनु्ठीयमोनादु -वर्मौदरणम्‌, 


जावरणंकमू भघर्मादि, ) उस इष्टान्त के अनुसार अनुष्ठित मं होने.से जावर ^ 
याने अवर्मादि, ( तस्यैव त्रिरोधित्वात्‌ भेदः = क्षयः क्रियते; } उका 
विरोधी हीने से भेद याने क्षय ( नाश्च }: किया जाता है। ( तर्मन्‌ प्रति- 
बन्वके क्षीणे प्रकृतयः स्वयमभिमतकार्याय प्रंमवन्तिं ) उस भ्र तिवन्वकं के 
नाश होने पर प्रकृति स्वयं अभिलषित कोर्थ के लिये योग्यहो जती है) 
< ष्टान्तमाह-क्षधिंकवत्‌ ! ) दृष्टान्त कहते है-किसांन केः समाने +" ( यथो 





= क्षेत्निकः कृषीबलः, केदारात्‌. किदाःयान्तरं - जलं निनीषुः, जिप्रतिबन्वकवरण- 
` शरदमातरं करोति, ) -जेसेः कं क्यारी से द्री क्री मे जल, पडूलाने.वाला 
` क्िंसान जले के प्रति | 8 


जलं स्वयमेव त्रसरद्र.पं परिणामं गरह्यति, ) मेड के काटने से जल स्व्यं 
गौर फलना स्प परिणाम. को प्राप्त कर लेतः" है, ( नतु जलशनुस रणे. तस्य 
कङ्विरयत्नः; ) जल ले जाने भँ उसको कोई यत्त नहीं [ करना मङ्ता है 
(एवं  बमदिवोध्ययू । ) इसी प्रकार वर्मादि - के [ सम्बर्व ' मं | 









न्याख्प्रा-वर्मादि प्रकृति के परिणामः मेः, कारण -नहीः ह | क्योकि तं 
से कारण.उत्पन्च नही होक. । अतः जैसे" . किसान एक क्यारी से. दूसरी 


क्यारी मलल ज्ेःजानेः केः लिये केवल्‌.क्यारिथों कीः भेड्‌ करोःक्राटता-है -ओौर 
- मड केः काटने सेःजल. स्वयं एकः सेःदूसरीःक्यारीः 





मेः पटच जात है । वसे धमं ` 


, लेती है । एवं जैत्र -अनेकर र्रर के कन्नो भेःजल ही, एक अर्य क्रारणः होता 
हैवैते एक ही ्रकृत्तिः नाना परिणामों से: कारण है । इस सन्दभे स .नन्दी- 
. श्वरादि का उदाहरण द्रष्टव्य है । नन्दीश्वर -एक मनुष्य धा, जो कि:वर्मा- 
` चरणः से इसी जन्म मे देवत्व.-कौ. परास किया; गौरः नहुष,.जो कि. देव-था- 
अघर्माचरुणनसे अजगर हौ गया । ; इस तरह्‌.के अनेक उदाहरण पुराणादि 
ग्रन्थों मे परसिद्ध है। ३1 


यदा साक्षात्छृततंत््रस्प्रःयोगिनो - युगपत्‌ कम॑फरमोयाय आत्मीयनिर- 
शयविभूतयनुभवादुः -युरापद्नेकशरीरनिर्मित्सा जायते, तदा . कुतस्तानि 
१३ पा० यौ° 









४ -. ~ वातञ्जलयोगदशंनम्‌ [ कैवल्यपादः 
शब्दार्थ-- ८ यदा सश्षाव्‌ कृततत्त्वस्य यौ गिनो युगपत्‌ करभेफलमोगाय ) 
साक्षात्‌ क्रिया है तत्व को जिसने उस योगी को एक साथ कर्मके फल. 
प्रेगने के लिये -( आत्मीयनिर्तिशयविश्रूत्यतरुमवाद्‌ युगपदनेकशरीरनि्मित्सा 
जायते ) -अपनी सबसे -अधिक विमूति कै अनुमव से. एक साथ ही. अनेक 
शरीर निर्माणः कस्ने कीः इच्छा उत्पन्न हीतीदहै।. ( तदा कुवस्तानि चित्तानि 
। श्रमवन्तीस्याह-) तब -योगी के चित्त किस प्रकारके होते है, इसका उत्तर 
-अगिसूत्रसे कहते । ` । । ४ ध 
वथाख्या--जबः योगी को तत्वों का साक्नात्कार हो जाता है, तब 
अनेकानेक कर्मके फल एक साथ भोगने के हेतु अपनी सिद्धयो के बल पर 
अनेक शरीर परिग्रह करने की इच्छां होती .है। उस समयः अनेक शरीरम 
अनेक चित्त कैसे उत्पन्न होते है, इस भ्रदन वृधा उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हेः 
योगिनः स्वयं निर्मितेषु त चित्तानि तानि मूखुकारणद 
स्मितीमाच्ादिव तदिच्छया ्रसरन्ति, अग्ेर्विरफुलिज्गा इव युगपत्‌ परिण- 
मेन्हिदचै॥ ` ` ` |. 1 क 
`` शब्दार्थं ८ योगिनः स्वयं निमितेषु केषु यानि चित्तानि तानि सुल 
कारणात्‌ अस्मिल्ामांचरादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अग्ने विस्फुलिङ्गा इव श- 
पैत्परिणमन्ति } योगी के स्वयं निभिति शरीरो मे जो चित्तं हीते ह उनके 
इच्छामाचत्र होने प्रर मरुलकार्ण अस्मितामात्रसे भाग | की चिनमारियों की 
: तरह अनेक रूप से कलं जाति है ॥ ४॥ ८ 0 
`. -उ्याख्था--योमी स्वयं लिन क्रीदं की सचना करता है वे सन अस्मिता, 
जोन चित्तयुक्तं हौ जातें ह । जते एक अग्नि ` से अनेक चिंनगारिया 
न्िकिलतीर्है, वसे व सेःह्ी अनेकं वित्त । विभूतः होति ह 1 ४ ॥। 
नलु बहून चिन्तानां भिन्नाभिप्रायल्वान्नेककाय्यंकनतु सव स्यादित्याह 
शब्दाथ- दाका होती है किः 


निराकरण अगले सूत्रसेकरते दै 
व्याख्यां -जब अस्मिता: से अनेक 


का उत्तर अग्रिमसूत्रसेदेतेरह। 


 ्रवुचिभदे प्रयोजकं वितमेकामनेकेषाग्‌ ॥ ५.1 


तेषाम्‌ अनेकेषां घा चेतसां ्वुत्तिभेदःव्यापारनानासवे एकं योगिनि 
प्रयोजकः प्रेरकम्‌, अधिष्ठाक्ृत्वेन, तेन न भिन्नस॑तत्नम्‌ । अयमर्थः-्यथं 


बहुत से चित्तके -सि्त-मिन्न अंसिप्राय 
होने से [ उनमें } एक कार्यं करने की रक्तिं नदीं ही सकती है ?. शसक 
विन्ते आविर्भूतं हौगे तब समी चित्त. 
एक अभिप्राय वले न हनि से एक कार्यं के कर्ताकंसेहौ सकते ? इस प्रशन - 


































॥ 


न्चतुथेः ] मोजवृत्ति-पूणिंमा-व्याख्योपेतम्‌ ष्क्भ 
-आत्मीयशरीरे मनश््वष्ुःपाण्यादीनि यथेच्छं भ्रेरयति, अधिष्ठादत्वेन, 
-कायौन्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ ` ४ 

` शब्दाथं- (तेषाम्‌ “अनेकेषाम्‌ चेतसाभु, श्रदरुत्तिभेदे' व्यांपाःरनानात्वे, एकं 
योगिनरिचत्तं प्रयोजकं प्रेरक, भघिषठातृत्वेन, ) उन अनेक ` चित्तो के भिन्नु- 
भिन्न व्यापार होने पर मी.उन सबोंका .अधिष्ठाताके खूपसे-प्रेरक एकी 
योगी का- चित्त होता है, ( तेन न॒भिन्नमतत्वमू । ). मतः विपरीतः. अभिप्राय 


 .-वाले नहीं [होते 1 ( बयमथंः-) यद्ध माव [ है ] ( यथा आत्मीयशरीरे मनः 


-चक्चुःपाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति }) जैसे सपने शरीर में एक ही अनं चद्युरादि 
इन्द्रियों को इच्छानुसार प्रेरणा करता है, ( भचिष्ठातृत्वेन, ) अविष्ठातृभावि 
से, ( तथा कायोन्तरेष्वपीति ) वे दूसरे शरीरो मे स्थित अन्य चित्तोका 
-मी प्रेरक खूपसे एक ही चित्तप्रेरणा करताह। ५॥ ~. 
 व्याख्या--गनेक चित्ती के हने पर भीं उन सबका प्रेरक योगी का 
'एक ही चित्त होता है । स्वतः निर्मितःःसमीः चित्तो का? भ्ेरक एकः हीः चित्त 
कै. होनि से अनेक चित्तो मे. परस्पर वैमद्य नहीं होतः.दै.1. माव यह्‌.है.किः; 
जैसे प्रत्येक शरीर में नेतर भांदि इन्दियों के. अनेक होने परर सी उन्हे एकत. ही 
भन इच्छानुसार प्रेरित करता है वैसे भिन्न-भिन्न शरीरो मं भिन्न-सिन्न चित्त 
के हीने प्रमी प्रेरक एक ही चित्त होता है, जो. योगी -का म्रघानःचित्त 


..-माना जाता है । । 


` -.. जन्माद्िमवत्वात्‌ सिद्धीनां चित्तमपि तत्ममवं प्चबिधमेव; अतो 
- जन्मादिभ्रभवाचित्तात्‌. समाधिष्रभवस्य चित्तस्य वेखश्चुण्यमाद-- 


- `“. शब्दाथं--( जन्मा दिप्रमत्वात्‌ सिद्धीनां - चित्तमपि ततप्रमवं पन्बविध- 
मेक, ) जन्म.भआदि स्ने उत्पन्न--होने.के कारण सिद्धियो की सग॑ति चित्तभी 


जन्मः आदिः कारणों से उत्पन्न-होने से पांच प्रकारका [ हौता है]. (स॒तः 


जनप्रादिश्रमवाच्चित्तात्‌ समाधिप्रमवस्य चित्तस्य ` वैलक्षण्यमाह्‌.) अतः 


जन्मादि द्वारा उत्पन्न चित्तो से समाधिः द्वारा उत्प्र्न चित्त का मेद .[ अगले 
-सूत्र से ] कहतेर्है- । ० 


~ तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
: ध्यानजं समाधिजं यचित्तं तत्‌ पञ्चसु ` मध्ये अनाशयं कर्मवासना- 


"रहतिमित्यर्थः ।॥ £ ॥ 


शब्दाथं--( “ध्यानजमू" . समाधिजं यच्चितमु, ) घ्यान अर्थाव्‌ समावि 


से उत्पन्न जो चित्त [ है] ( तत्पच्चसु मंव्येऽनाशयमूं ) उन पाचके जीच 
वहं ( समाधि जन्य चित्त) वासना से रहिते [ है] ( कमंवासंनारद्िंत- 


मत्यर्थः ) अर्थात्‌ कमं की वासना से रहित [ है ]।। ६ ॥ 
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 व्याख्या--संमे। धिजन्यः चित्त कर्मं वासना से रहित हयोताःहै भौर.अन्य 

चित्त उक्तवासना सहित होते है, यह भेद है 11 ६ ।।. | 4 । 

यथू इतरचित्तेभ्यो .योगिनश्चित्तं विलष्ठण -तथा कमोषि 


निरुगमित्याद-- 


शब्दायं - यर्थैतरचित्तेम्थो योगिनश्चित्तं विलक्षणं कलेशादिर दितम्‌ ) 
जसे दूसरों के चत्तो से योगी का चित्त विलक्षण अर्थात्‌ कंलेखादि रहित 


[ होता है] ( तथा कर्मापि विलक्षणमित्याह ) वैसे क्मःमौ विलक्षण 


{होता है] यदे जग्ले सूत्रं से कहते र 
` अख्यातः मोगी का चित्त अन्यो के चित्तं सते पृथक्‌ हीते ह, च 
कमे श क्‌ होते है, यह अग्रिम सूत्र से कहते है .. ,. 

> (त 


` शुभं 





दं कम यागादि शक्छम्‌ । अञ्भफठदं ब्रह्महत्यादि कृष्णम्‌ । 
उंमयंसङ्कोणी छुकंलंछष्णेम्‌ । तत्र शुक्लं कर्म विचक्षणानां दान-तपः-स्वाध्या- 


यादि पुरुषाणाम्‌ ॥ ष्णं कर्म दानवानाम्‌ । शस्खछ्ृष्ण मुध्याणाम्‌ । 
सओगिनान् सन्या सबतां ्िविधकर्मविपरीतं यते फरुत्यागालुसंन्धानेनेवाु- 
च्ठानान्नं किंच्वितं कडमारभते 11७1 ` 0 
शब्दाथं --( शुभफलदं कमं यागादि शुक्लम्‌ । ) शुम फल कौ देने वाते 
सोनादिहूप कं शुक्ल [ है] । ( अशु फलदं ब्रह्महत्यादि इर्णमू । ) जशुभ 
कल को देने वो दह्यादिरूप कमे कृष्ण [ है ]1 ( उभयसं कोण शकल 
कृष्णम्‌ 1 ) शुभ. एवं अशुभ दोनों प्रकारं के फल देने वाले कम शूकंलकृष्ण 
[ ह 1} (तत्र शुक्लकं विचक्षणानो दानतपःस्वाल्यायादिमरता पुरुषाणाम्‌ 1) 
` उनसे दान, तप तथा स्वाध्याय आदि करने वलि विचारवान्‌ पुरुषो कां कं 
शुक्ल [ है 11 ( कृष्णं कमं दानवानाम्‌ \ ) दानवो का कमं छृष्ण ध दै1) 
` ( शुक्लङ्कष्णं मनुष्यार्णोमू 1 ) मनुष्यों का कमं ष्यपाप मिधितं होनें व 
शुक्लकृष्ण [ है 1 ( योभिनां तु संन्यासवतांत्रिविघकमेविप रीतमू ) सन्या 


योगियों का कर्भ तीनः प्रकार के कर्मो सै भिन्न [ है] ( यत्फलत्यागाचु- 
सन्धाने वरानुष्ठानान्न. किश्चित्फलमारमते 1 ) जो फलत्याग की भावना स ही 
किये जाने के कारण किसी प्रकारके फल काआरम्म नहीं करता दै-1 ७1 

वाद्या स्वर्मादिरूप उत्तम कल को देने वाले यज्ञादि कँ शुक्ल एवं 


नरकादिरूप फल. को देने वाले ब्रह्म हननाादि कृष्ण क्म कहलाते है । जिस 
फल मिलते है, वे श्ुक्ल-कृष्ण 
कहलाते हँ । तीन प्रकारके कर्मौमें शुक्ल क्म उन मानवके होतेरैःजो . 


क्के शुम एवं अश्रुमदो रकारः 
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सतत दान, तप तथा केदपाठादिमें निरत रहते हैँ । दानव लोग अपने कृष्ण 
अर्थात्‌ पराप कंभमंकेद्ारा नरकमें नाना अकारके दारुण दुःख मोरे हैं । 
मनुष्य के कमं तो शुम तथा अश्ुम दोनों प्रकारके फलकौदेने वाले होते है, 


मतः इन्हें शुक्ल-कृष्ण कहा गया है ] परन्तु योभगियोँ के कमं.इन तीनोँसे 


विपरीत याने विलक्षण ह, बर्योकि इनके कमं फलेच्छा से ˆ नहीं किथे जाते हैँ 
भौर इसीलिये ये किसी प्रकार का फल नहीं देते हँ । ७.॥ 


, अस्यैव कर्मणः फलमाह-- ` 
शब्दाथं- इसी क्म के फल को कहते है क 


ततस्तद्धिपाकादुगुणानामिवाभिव्यक्तिर्बासनानाम्‌ | ८ ॥ 


, इह हि द्िविधाः कर्मवासनाः, स्मृतिमात्रफटाः जात्यांयुरभोगफलाश्च । 
तत्र जात्यायुभोगफलय एकानेकजन्मभवा इत्यनेन पू्र॑मेवं छतनिर्णयाः \ 
यास्तु र्खरतिमाच्रफखाः तासामभिव्यक्तिस्ततः कर्मणः, :येन-कर्मणा याद्क्‌ 
शरीरमारन्धं -देव-मलुष्य-तिर्ख्यगादिभेद्म्‌., तस्य. विपाकस्य, अचुयुणा : 
अनुरूपाः. वासनाः, तासामेव तस्मादभिन्यक्तिवीसनानां - भव्रतिः। . 
अयमर्थः-येन कर्मणा पूर्व देवतादिशरीर्मारन्धम्‌ , जाल्यन्तरशतव्यवधानेन 
युनस्तथाविधस्येव शरीरस्य आरम्भे तदृलुरूपा-- एव स्प्रुतिफल्म वासनाः. 
श्रकटीभवन्ति 1 छोक्रान्तरेष्वेवार्थेषु तस्य स्मर्थादयो जायन्ते । इतराख्ु. 


. सद्योऽपि . अन्यक्तसंज्ञाः तिष्ठन्ति, न. तस्यां दशायां नरकरादिशरीरोद्धवा, 


वासना उ्यक्ितिमायान्ति ।। ८ ॥ ५ 4 = 
शब्दाथं--( इह हि द्विविधाः कमंवासनाः ) इस शरीरम दो प्रकार 

की केमवासना होती है, ( स्मृत्तिफला जात्थायुर्भोगफलोद्च ) एक केवल, 

स्मूतिरूप फल देने वालौ मौर दुसरी जाति, गाय. एवं मोगरूपर फल देने 

काली । ( तत्र जाल्यायुर्मोगफला एकानेकजन्ममवा ) उनमें जाति, आयु तथा 

मोगरूप फल्‌ देने वाली वासना एक तथा अनेक जन्मों में उत्पन्न. हने वाली 

{ होती है 1 ( इत्यनेन पू्व॑मेव कतनिर्णेयाः । ) यह इसके पहले | द्वितीय 


पाद के बारहवें-तैरहवे सूत्र मे] ही निर्णय किया गयाहै। (यास्तु 


स्मंतिमात्रंफलास्तासामरििग्यक्तिस्ततः कर्मणः, ) जो केवल स्मृति रूप फल देने 


` वाली हैँ उनकी अभिव्यक्ति उसी कमस [ होती रै] ( येन कर्मणा याहक्‌ 


शरीरमा रन्धं देवमनुष्यतियंगा दमिदेन तस्य विपाकस्य या अनुगुणा अनुरूपाः, 
-वासनास्तासामेव तस्मादभिव्यक्तिः वासनानां भवति । ) जिस कमं सें देव, 


- मनुष्य, पक्षी आदि केभेद से जसे रीर का आरम्भ हु है, उस क्के 
फलं के -अनुङूप जो वासनां हँ उन्हीं वासनां की उस कमं से अभिव्यक्ति 
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होती है । ( अयमथः) यह भाव [ है 1---( येन कर्म॑णा पूवं देवतादिशरीर- 
मारज्धं जात्यन्तरशत॑व्यवघानेन पुनस्तथा विधस्यैव शरी रस्याऽऽरम्भे तदनुरूपा 
एव स्मृतिफला वासनाः प्रकटीमवन्ति । ) जिस कमं से पहले देवता आदि 
शरीर भारम्म हआ था, सैकड़ं अन्य जातियों का बीच में व्यवधान होने.पर 
भीः पुनः पूवं कीं माति देवतादिरूप शरीर का आरम्म होने परउस शरीर 
कै अनुरूप वासना, जो स्मृति सूप फल देने वालीदहै प्रकट होती दहै! 
( लोकान्तरेष्वेवार्थेषु तस्य स्मरृट्यादयो जायन्ते । ) पूवं जन्मोंके अर्थोकीमीः 
उसकी स्मृति आदि उत्पन्न होति हैँ! ( इतरास्तु सत्योऽपि अव्यक्तसज्ञा- 
स्तिष्ठन्ति । ) रहती हई मी अन्य वासनाएं अनुदुबदध रहती दहै । (न तस्यां 
दशायां नारकादिशरीरो्धवा वासना व्यक्तिमायान्ति।) उस दशा में 
नारकीय शरीर द्वारा उत्पन्न वासनां अभिव्यक्त नदीं होती दहै॥ = ।। 
व्याख्या-- कमं की वासना दो प्रकारकी होती दै--एक.केवल स्मृति- 
खूप फलं देनेवाली दूसरी जाति, आयु तथा मोगरूप फल देनेवाली । उने 
एकं तथा अनेक जन्मों से आयी हुई वासन ` जोति, आयु. आदि फल कोः 


देनेवाल होती है । इसकांः निर्णयः -पदेले हो का हैः। जो कमंवासना ` ` 


स्मृतिरूप फल देनेवाली 'हौतीरहु वहं जिस कमं सेःजैसा शरीर प्राप्त होत हैः 
उस शरीर कां आरम्भ होते हौ उस. शरीर कै अनुरूप कभंवांसना. अभिव्यक्तः 
होती है अर्थाव्‌ व्ह शरीर चाहे देवताका हो, चाहे मनुष्य -का हो, 
चाहे पक्षी ओआदि का हो, `उसंकः अनुरूप ही वासनाः अभिव्यक्त ` होती हैः 
भाव यह है--जितस कर्मके द्वारां देवादि. शरीरं प्राप्त हआ था, उसके ब्दः 
बीच में चाहे सौ जन्मों का व्यवधान मलेही हो जाय, किन्तु तथाविध रारीर- 
पुनः प्रत्त होते ही योगी को वही देवादि शरीर के अनुरूप केवलं स्मृतिरूपः 
` फल देनेवाली क्मंवासना अकट हये जाती है। नारकीय शरीर के अनुरूप 
कभेवासना प्रकट नहीं होती इसलिये गधैकादि योनियों केः बाद मनुष्य योनिः 
पालिने पर मनुष्यमे गर्धवादि क्षरीरंके अनुरूप. वासना प्रकट नहीं 
होतीदहै।। ८ ॥। | । । 
आसामेव वासनानां का्य्यकारणाभावालुपपत्तिमा शङ्धय समर्थयितुमाह - 
शब्दार्थं - इन्हीं वासनाधों के का्ंकारणमाव की अनुपपत्ति की आशङ्का 
करके कार्यकारणमाव कां संमं्थन करने के लिए भग्रिम सूत्र कहते दहै । 
जाति-देक्ञ-कारुन्यवहितानामप्यान्‌न्तय्यंम्‌, 
स्म्रति-र्घ॑स्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ।॥ ९ ॥ 


इद नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां काञ्चिद्‌ योनिमभूय यदा योन्य- । 
न्तेर सद्‌ खज्यवधानेन पुनस्तामेव योनिं प्रतिपद्यते, तदा तस्यां पुवौलुभूतायां 
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चोन गथाशिरारीरादन्यञजकपश्या वासना याः अकटीभूता आसन्‌ 
छ ८ युनस्तथाविधच्यञ्जकशरीरादिले 
# 1 प-काङन्यवधानेऽपि तासां स्वायुरूपस्प्रत्यादिफल- 
3 । ५ १ स्छति-संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। तथा 
शयमानात्‌ कर्मणश्च वासनारूपः संस्कारः ते। स 

च स्वगंनरकादीनां फलानाञ्च ४ | 1 व 
रूपतया अवस्थानम्‌ । भ व र 
संस्कारात्‌ स्पतिः, स्मृतेश्च ुख-दुखोपभोगः, तदज्ञुभवाच नरि शसः | 
। एवे च य्व स्छति-संस्कारादयो भिन्नाः, तस्यानन्तय्याभावे | 
4 व | क र ज -यदाजुभव. एव संस्कारीभवति, 
स्थितत्वात्‌ न कार्य्यकारणभाधो र्षः [0 चित्स्ाजुसन्धादत्ेन 


व इह : नानायोनिषु भ्रमतां संसार्टणम्‌ ) `. इस संसार मेः 
किसी: नि भे भ्रमण-कर्ते हए संसारी, जीवर (- कान्विदुयो निमनुश्रुय 8 
योरि > ध कथ अचुभ्रवकर .( यका यान्यन्तरसहलन्यवश्राेन पुनस्ताभेवः 
ध ॥ 2 इसी हनारो <योनिथों कर-व्यवधान [ अन्तर ]. होनेः 
मा शुत उसी योलतिक्यो प्रात करता है, (कद तस्य) । नताया 
योनी तथा वरिधश्चरी रदिव्यक््नकापेक्षया वासना. या व ० 


 उसःपुर्वाशरूत . योनि मेः प्राक्तन शरीरादि रूपः उदृबोधक की. -गये्षा ते जो 


६ र ५ री, -तास्तथाविषन्यच्जुक्तर मावाल्तिसोहिठाः ) वे उवः 
(नस्तः विखव्यङ्जकशारीरादिलाभ भरकटीमवन्ति, 9 क ४ 


चानिऽपि तासां स्वानुरूपस्यृतयादिफलसावने. आनन्तये. नैरन्तय्यंमू । ) जातिः. 
देश तथा काल के व्यवधानः {अन्तर ] होने पर आओ उनकी [ वासनाओं च 
अपनी अनुरूप स्मृतिः आदि रूप ` फल को सिद्धिम व्यवधान नहीं ् 
( कुतः ? स्मरृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वावु 1) क्योकि, स्मृति अर व 
अभेद होनेसे) (तथा हि --अनुष्टीयमानात्कमंणश्चित्तवत्तवे वासनारूपः ' 
सस्कारः सभत्पद्यते । ) उस प्रकारे कमंके अनुष्ठान कंरनेसे सरिकः 


णामरूप चित्त मे वासनारूपं सस्कार पदा होती है) (संच स्वर्गनरकादी- 


काव कमणां वा यागादीनां क्तिरूपतयाऽवस्थानमु, ) भौर वहं ` 
सस्कार स्वग, नरक, आदिरूप फलका अङ्कुररूप [है], अथवा यज्ञ 


| र कर्मो की शक्तिरूपे स्थित [ है], ८ कतुर्वां तथाविधमोग्यभोकतृत्वूपं 
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सामर््यंभू । ) अथवा कर्ता का मोग्यभोक्तृत्वेरूप -सामथ्ये [ है 11 । ( 1 
रात्स्म्रतति, स्मृतेश्च सुखदुःखोपमोगतदनुमववाच्च पुनर्वि स 
त्यादयः। ) संस्कारसेः स्मरण, स्मरणसे सुखदुःख. का साक्षात्कार, उस 
साक्लात्काररूप अनुमवं से पुनः संस्कार, संस्कारसे | = ४ ( ध चच 
यस्य स्मृतिसंस्का यादयो मिन्रास्तस्यानन्तर्याभाचै दलम का्ंकारणमावः । ) 
वब.जिसके मत.मे स्मृति एवं संस्कार दोनों भिन्न. [ है 1 उसक्रे मतमें 
आनर्त का अमावहोनेसे कार्यकारणभाव दुलैम [ है) ् ॥ ( अस्माकं तु, 
यदा अनुभव एवं संस्कारीभ्रवति, संस्कारश्च स्मृतिङूपतया परिणमते, ) क 
मत मे तो जब बनुमव ही. संस्कारल्पं होता है भौर संस्कारदही स्मूतिरूप ॥ 
परिणाम को प्राच दोताःदै ( तदैकस्येव चित्तस्यानुसन्धातृस्व्रेन स्थित्वा प 
च्कार्यकारणमावो न दुर्बेटः। ) तब एक ही . चित्त की: न 
( स्मतरुत्व ङ्प ) से स्थिति होने से कायेकारणमाव इट नहीं है ।॥+ £... 
द्याख्या--संसार सं भनेनानेक योनियं चँ भ्रमण करनेवाले प्राणी जन 
एक योनि कौ मोग : करके अन्ये सैकड योनियों भे चकंकर लगाकर पुन 
उसी-चीनि को रातत करता दै--जिस यौनि का पहले मोग क्रिया था तथा 
जिसे योनि के हरीर केः जंभावके.कारण उसं योनिः कीं वसना छिपी थी-- 
युनः-खंस योनि का शरीर प्रपि होते ही बही ` वोसंनी धून: प्रकट हो र 
है1 स्मरति ओर वसिनाके कायेकारणभावंर्प सग्बन्व की 1 | 
होती है, :-क्योकि संस्कार तथा `स तिये दोनों एक ही | स्पंके है | 
संस्कार हीःस्मृतिरूप से' र स्मृति ही संस्कैररूप से परिणत | हो जाती है ॥| 
भाव यह दै कि--कंमौ के अनुष्ठान से चित्तमें वासना योन संस्कार 
होता है । वहः वासना स्वर्गादिरूप फलों के "लिए  भङ्कृरल्य दे । यागादि 
कमो कौ शक्तिरूप-बूर्वं है तथा क्ता का भीकतृ्वरूप त व 
वां त्ति उत्पन्न होती. है, स्मृति से सुखं-दुःखं का. माग ' ` तथ 
ऋ ध त मे छतर संकरार परस्पर मित्त 
ह, उनके मत में आनन्तय [ शूर्वापरीमावं 1 के अमाव होने से का 
सावका होना स्षम्मव नहींहै। गोग के मतम तो अनुभव संस्कारख्पस 
अर संस्कार स्मृतिरूप.से परिणत होता है तथा एक ही चित्त के साथ सम्बन्ध 
रहता है, अतः -मानन्तयं होने से कायैकारणभाव सिद्ध होता दै)\ € ॥1 
` भवलवानन्तय्यं कार्य्य॑कोरणभावश्च वासनानाम्‌ › यदा ठ _ मथन 
मेवालुभवः भ्रवन्त॑ते,. तदा किं वासनानिमित्त उत निर्भिमित्त इति शङ्का 
ज्यपनेतुमाह-- । य व 
शब्दार्थ--वासनाो के आनन्तयं तथा कायकारणमावस्प न 
भले ही हय, किन्तु जब कि सबसे पहले -अनुमव उत्पन्न होता दै, तव क्या 
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[ अनुभव ] वासनाजन्य. [ है ] अथवा अजन्य, इस शङ्का का निराकरण के 
हेतु भगला सूत्र कहतेर्दै-- | 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ।॥ १० ॥ 

तासां वासनानाम्‌ , अनादित्वं न वियते आदिर्यस्य तस्य भावस्तर्वम्‌ , 
तासामादिनीस्तीत्यर्थः; कुत इति ‰ आशिषो नित्यवत्‌ । येयमाशीमंहामोह- 
रूपा, सदैव सुखसाधनानि मे -मूयाुः, मा.कदाचन तैम वियोगो भूदिति 
यः सङ्कल्पविशेषो वासनानां कारणम्‌ , तस्य नित्यत्वाद्‌ अनादित्वमिस्यर्थः। 
एतदुक्तं भवति--कारणस्य संन्निहितस्वाद्‌ अजुभवसंस्कारादीनां काय्यीणां 
भवन्तिः केन वाय्यैते १ अन्ुभव-संस्कारालु विद्धं सङ्धो्-विकाशधर्मिं चित्तं 
तत्तदभिव्यल्जकंङाभात्‌ तन्तरफलरूपतया परिणमत इत्यर्थः 11 १० ॥ 

शब्दाथं--( (तासां' वासनानाम्‌, ` यनादित्वभू, न विद्यते भादिर्यंस्य 
तंस्य भावस्तत्त्वंमू्‌, ) उन वासना्गौ का . अनादित्व. [है], नहींहै. आदि 
जिसक्ता, उसक्रा -मावः.याने व्रास्तव स्वरूप, . (तासाम दिर्नास्तीत्यथेः$-) ` 
र्थातुरउनकाः मादि. नही है, ( करतः.? इत्यत आह--) गृहः क्यो 2. इसलिए 
कहते ह---( माशिषो, नित्यत्वातु.। ) . अशी के नित्य होने. से -.( येग्माशी- 
महामोहस्य, शदे ुलचाधनोनि मे पमाः, ) षद्‌ लो महामोदरूय 


` -जाकाङ्क्षा [है] सदाही डं सुखसाधनं 'वने रहै, (मः कदाचन तमं 
वियोगो भूदिति यः संकल्पविशेषो वासनानां कारणम, } -उनसे मेरा ` वियोगः ` 


कभीन हो, यह जो संकल्पविश्चेष वासनागोँके कारणः [ है]; (तस्य 
नित्यत्वाव्‌=अनादित्वमिथेः । )- उसके नित्य अर्थात्‌ अनादिः हने से । ( एत- 


` दुक्तं भवति--) अभिप्राय यह है--( कारणस्यः सच्चिंहितत्त्वादनुमव- 


संस्का रादीनां कार्याणां प्रचुत्तिः केन. वार्यते ? ) संकल्परूप कारण के सन्निहित 


होने से अनुम, संस्कार आदि कार्यो की प्रचत्ति किससे रोकीजा संकती 


है ?[ अर्थात्‌ संकल्परूप कारण के होने से अनुमवः संस्कार आदि कार्योकी 
परम्परा सतत ही चलती रहेगी, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती] 
( अनुमवसंस्का रायनुविद्धं संकोचविकाशधमि चित्तं ॒तत्तदभिव्यञ्जकलाभात्‌ 
तत्तत्फलरूपतया परिणमते इत्यथंः । ) अर्थात्‌ अनुभव, संस्कार आदि से युक्त 
संकोच-विकासख्प्र धमेवाला .चित्त अनुभवन्संस्कारादिके प्रकारक के लाम 
ह्येने से अनुमव आदि फलो के रूप से परिणत हो जाता है ॥\ -१० + 
व्याद्या--वासना अनादि है अतः उपयु ्त शङ्का ठीक नहीं है + अनादि 
शब्द का- अथं है-नहींहै आदि जिसका) वासना अनादि क्योंदै? 
इस प्रदन का समाधान यह है--अन्तःकरणर्वाति श्रुमाकाङ्क्षा निंत्यहै गौर 
वह वासना का कारण भी है अतः वासनाओंका अनादित्व सिद्ध होतार) 
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माव यहदहैकि कारणके सल्िघान से कार्योत्पित्ति भवश्य होती है, अतः 
संकल्प के अनादि होने से अनुमव, संस्कार आदि कार्योकी परम्परा सतत 
चलती रहती है । अन्ुमव आदि से युक्त संकोच विकाशखूप व 
भनुमव, संस्कार आदविके कारण कौ पाति ही अनुमव आदिरूपसं परि 


हो जाता. है॥ १०॥ | 
तासासानन्त्याद्‌ हानं कथं भवतीत्याशङ्क्य. हानोपायमाह-- 
शब्दाथे-- उन वासनां के नित्य होने उनका त्याग कंसे दो श 
है, एसी शंका कर उसका ह सूत्रसे कहते है । 
 हेतु-फकाभ्यारम्ब॒नैः सदगुदीतत्वाद्‌ दषाममवि 
ॐ ५/९ %/ "तद्भावः | ११ ॥ त! 
वासनानामनन्तसलुभवो हेतुः, तस्याप्यबुभवस्य रागादयः, तेषाम- 
विद्येति साक्षातपारम्प््येण हेतुः 1 फं शरीरादि | स्मरस्यादि च भ्यो 
बधिसलक्तवम्‌ । आंछम्बनं यदेवाुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ । असत 
फलाशरयोंखम्बनैरंनन्ती नामपि वासनानां सङगृदीतत्वात्‌; तेषां देतवादीनाम- 
भावे  ज्ञानयोगाम्यां दग्धवीजकल्पत्वे विदिते निभूखस्वान्न वासनाः 
` प्ररोहन्ति न -कऋा्य॑मारभन्त इति तासामभावः ॥(-९९.॥) . . | | 
| शब्दां -( वासनानामनन्त रानुमवो हतुः, ) वासनां का. र 
सहित कारण अनुमन [होता .है ], (तस्याप्यनरुमवस्य. रागादयः, तेषामविद्ेति 


साक्षात्‌ पारम्पर्येण हेतुः । ) उस अनुमवका भी कारण रागादि ओर .. 


उन रागादिःकाः कारण जका है, अतः अविद्या साक्षात्‌ वा. परम्परया! 
का्यमात्रमें कारण [है | ( फलं शरीरादि स्मरत्यादि च} ) फल शरीरादि 
तथा स्मृत्यादि {1 ( ऋश्रयो बुद्धिसत्त्वम्‌, ) सत्वगुण के. परिणामश्रुत बुद्धि 
आश्य [ हैः] ( भलम्बनं यदेवानुमवस्य तदेव ब्रासनानाम्‌, ) का | 
` विषय [ है] वही वासनाभों का भी (अतस्तंहतुफलाश्चयालम्बनेरनन्तानाम £ 
वासनानामपिः सङ््रहीतत्वाव्‌, ) इसलिए हेतु, फल, आश्रय तथा विषय 
द्वारा अनन्त वासनांका संग्रह होने से, ( तेषां दित्वादीनाममावे नान 
योगाभ्यां दग्धबीजकल्पत्वे विहिते निरं लस्वान्न वासनाः प्ररोहन्ति ) उन हेतु 
आदि के अभाव -हीने पर, ज्ञान तथा योगके हारा जले बीज केः समान होने 
पर कारण रहित हौनेसे वासना [ पुन॑ः] उत्पन्न नहीं होती है, (न 
कायंमारभन्ते इति तासाममावः। ) पूनः कायै को उत्पन्न नहीं करती हैः 
यही वासनाभों का अभाव{है]।} ११॥ 
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न्याख्या--वासनाओं का दे अनुमव, अनुभव का हेतुं रागादि भौर 


रागादि का हेतु अविद्या &ै। अविद्या सभी कार्यो मे साक्षात्‌ वा परम्बरया- 
कारण हौनेसे मूलकारण कहलाती है । उक्त अविद्या का फल शरीरादि तथा 
स्म्रत्यादिदहैँ। अविद्या जादि का आश्य बुद्धिदै। योगके भतमें बुद्धि ही 
अविद्या आदिसे युक्त मानी जाती है। आलम्बन विषयका नामदहै। जो. 
मालम्बन अर्थात्‌ विषय अनुभव का हौतादहै वही विषय अनुभवजन्यसंस्कार 
कामीदहोताहै। इसलिए वासना के अनादि, अनन्त होने पर मी जब योग 
तथा ज्ञान के द्वारा अविद्या का नास होता है तव भ्ुलमूत हेतु का अभाव हीने 
से रागादि कानाश हीतादहै। रागादिके नाच. होने से अनुभव का नाश 
होता है तथा अनुमवके नासे वासनाओंका नाञ्च होता है ! नाश से-य्हा 
तिरोभाव समक्षना चाहिए । ज्ञान तथा योगकेद्वारा अविद्यादिरूप कारण, 
दग्धबीज के समान होने से पुनः वासनां को आविश्रुत ..नहीं करते है । 
वासना जब अपने कार्यो को उत्पन्न नहीं करती. है तब वासनाके. रहने 
पर मी उनका अभाव माना जाता है ।। ११॥ । 


` नु - भतिश्चणं चित्तस्य नश्वरत्बोपख्च्परेत्रीसनानां -तत्फलानाक्ः 
कार्यकारणभावेन युगपरदभावित्वादू मेदे कथमेकत्वमित्याशङ्खन्ये कत्व 
समर्थनायाह-- . . "५ - 4 4 ~ 2 

शब्दां प्रतिक्षण चित्त के विनाशी हनि से वासनाओं तथा . उनके 
फलो के कायृकारंणमावरूप्‌ से एक साय विद्यमान न होनेसे, अद हौने.पर 
कंसे एकर दहै, पैसी | शङ्का कर एकत्व का. समेन करने के. लिए जगलः. 
सूत्र कहते है -- ` | व 
1/1 , 


अतीतानागतं खरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥ १२॥.. 


इद्‌ अल्यन्तमसतां भावानासुत्यं्तिनं युक्तिमती, तेषां सत्वसम्बन्धा-. 
योगात्‌. न हि शशबरिषाणादीनां कचिदपि सत्वस्म्बन्धो दृष्टः। निरुपाख्ये 
च कार्य्ये किमुदिश्य कारणानि प्रवत्तंतेरन्‌ । न द्यसन्तं विषयमानारोच्य 
कञ्चित्‌ ्रवत्त॑ते । सतामपि विरोधान्नामावसम्बरन्धोऽस्ति । यत्‌ स्वरूपं 


 न्धसत्ताकं तत्‌ कथं निरुपाख्यतामभावरूपतां वा भजते, न विरुद्धंरूपं 


स्वीकरोतीत्यर्थः । तस्मात्तूसताममावासम्भवात्‌ , .असतां च उत्पत्यसम्भ- 
५. भ्य कर ५ (~ क) 

वात्तस्तेधम ्विपर्णिममानो धमी सद्‌ बक्रूपताऽवति्ठते । धमस्तुः ञयभ्व- 

कत्वेन त्रेकालिकत्वेन ञ्यव॒स्थिता;, स्यस्मिन्‌ स्वस्मिन्नध्वनि व्यवस्थिता न ` 

स्वरूप त्यजन्ति, ` वत्त॑मानेऽध्वनि ज्यवर्थिताः केव भोग्यतां भजन्ते । 


, तस्माद्धर्माणामतीतानागताद्यभ्वभेदस्तेनैव सर्पेण काय्ये-कारणभावोऽस्मिन्‌ 





२०४ पातञ्जलयो गदन्‌. . [ केवल्यपादः 


दर्शने प्रतिपाद्यते । तस्माद्पवगपय्यंन्तमेकमेव _ चित्तं धर्मितयाऽलुवक्तंमानं 
न निह्ोतुं पा्यंते ।॥ ९२ ॥ पत 
शब्दाथं- (इहात्यन्तमसतां भा वानासुत्पत्तिनं युक्तिमती, तेषां सत्त्वसम्बन्धा- 
गात्‌, ) संसार में अत्यन्त असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं ( है) 
क्यों कि उनके सत्त्व के साथ सम्बन्ध काअमाव होने से (नहि शविषाणादीनां 
क्वचिदपि सत्वसम्बन्धो इष्टुः ।) क्योंकि खरहै के सींग आदि का सत्त्व सम्बन्ध 
कहीं मी देखा नहीं जाता, ( निरुपाख्ये च कार्थ किमुद्दिश्य कारणानि 
प्रवर्तेरन्‌ । ) कायं के असत्‌ हौने पर. किसको .उदश् कर कारण प्रवृत्त 
होगे । ८ नहि असन्तं विषयमनालोच्य कर्िचत्प्रवंते । ) क्योंकि असत्‌ विषय 
का विचार किये बिना कोई मी प्रचृत्त नहीं होता । ( सतामपि विरोघान्ना 
मावसम्बन्धोऽस्ति । ) सत्‌ वस्तुभओोंका भमी विरोध होनेसे -अमावके 
साथ सम्बन्ध नहीं होतां है, ( यत्स्वरूपेण लज्वसत्ताकं तत्कथं निरपाख्यताम- 
मावरूपतां वा भजते, नं . विरुद्धं रूपं स्वीकरोतीत्यर्थः।) जोस्वख्पस 
विद्यमान [ है] वहु किस प्रकार प्रतीति कीः अविषयता अथवा अभावरूपता 
को. प्रप होगा, अर्तिः विरुंख्पं को स्वीकार नहीं करता है, ( तस्मात्स- 
तामाकवासंम्भवा्देस्ती ; . चोत्पतत्यसंम्मवात्तस्तर्व्ेश्चिप्ररिणममानो - वमी 
सदेवंकरूपतयाऽव तिष्ठते । ) अतः सत्‌ पदार्थो के अभाव का असम्मव 
होने से तथा असत्‌ पदार्थो की उत्पत्तिन होने सै उन उन घर्मो से परिणाम 
को प्राप्त हुभा र्मी सद्राहीएकरूपसे रहता है।.( घर्मास्तुत्यघ्वकत्वेन= 


जैकालिंकंत्वेन व्यवस्थिताः, ) किन्तु धमं तीनों कालमें तीन रूप से स्थितं ` 


रहते हँ । ( स्वस्मिन्‌ स्वमिन्नध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूपं त्यजन्ति । ) अपने 
अपने काल में रहते हृए अपने स्वरूप को नहीं त्यागता है ! ( वतंमानेऽघ्वनि 
व्यत्रस्थिता-कवलं मोग्यतां भजन्ते । ). वतमान कालिम रहते हुए केवल 


मोग्यता को प्राप्त करते दै ।. ( तस्माद्धर्माणामेवातीतानागतादष्वभेदस्तेनेव 


. ख्पेण कायंकारणमावोऽस्मिन्‌ दशने प्रतिपाद्यते । ) इसलिए घर्मोकोदही 
अतीतादिरूप काल काभेद (है) अतीतादिरूप कालके भेदसेही कार्य 
कारणभाव इस ददन में प्रतिपादित किया जाता है । ( तस्मादपवर्भंपय्यन्त- 
मेकमेव चित्तं घर्मितयाऽनुवतंमानं न निन्होतुः पार्यते । ) अतः मोक्ष पर्यन्त 
घर्मीरूवे से विद्यमान एक चित्त को छिपा नहीं सकते ।॥। १२ 


ठ्खाख्या- संसार में अच्यन्त तुच्छ पदार्थो की उत्पत्ति सगत नहीं है, 


क्योकि असतु पदार्थो का सम्बन्व यदि सत्ता अर्थात्‌ भावके साथहोतातो 


 खरहे के सींगों का. सम्बन्ध मीकमीन कमी भावके साथ देखा जाता) जो 


असत्‌ पदाथं हैँ उनमे कारणों की मी भ्रवरृत्ति नहीं होती है एवं जो सत्‌ है 
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उनका अमाव के साथ.सम्बन्धमी नहीं होता है। अर्थात्‌ विशः धर्मो को 
कोई मी धर्मी ग्रहणः नहीं करतादहै। इसलिषए सत्‌ के अंमाव तथा असत्‌ 
केमावन हौने.सेः वर्मी .अनेक अवस्थाओं मेः परिणाम को प्राप्त हआ 
मी सत्‌ रूपसेही रहतादहै। उस घर्मीमें धर्म भूत्‌, मविष्यत्‌, तथा वतंमोन 
क्राल के भेद से, तीनःूप..से रहते है.1.. वस्तुतः घमं मी. अप्रनेः अपने काल 
मे विद्यमान रहते हुए अपने स्वरूप को नहीं त्यागते हैँ। वर्तमान कालमें 
विद्यमान घमं केवल सुख-दुःखानुमव की विषयता | मोग्यता, ] प्राप्तं करते 
दै । अंतः एवं भतीतीदिरूप कालौकेभेदसे ही वर्म काः क्नेद तथा कार्यकारण 
माव इस दर्शन में प्रतिपादित किये गये है ।। १२॥ ` 
ते एते धर्म-धर्मिणेः किंरूपा इत्याहः-- ` 


शब्दाथ-वे ये घमं तथा धर्मी किस रूप वाते है, इसलिए अगला सूत्र 
कहते है-- ~ 
; . . . = ते व्यक्त-घकष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

य एते .धमं-धर्मिणः घो्ताः, ते ज्य॒क्त-सूक्ष्ममेदेन ठ्यब्स्थिताः शणाः ` 
लत्व-रजंस्तमोरूपाः, , तदात्मानस्तत्स्वभावोः, तत्परिणामरूपा इत्यर्थः । 
यतः सत्त्वरजस्तमोभिः सखखब्दुःख-मोहरू्ैः खवीसां बाह्याभ्यन्तर मैद्‌- 
भिन्नानां भावव्यक्तीनामन्वयाुगमो 'दश्यते। -यद्यदन्वयि तत्ततः परिणाम- 
रूप दृष्टम्‌ ; यथा घटादयो दन्विता `मृर्त्वरिणासखूयाः ॥ १३ ॥ ` 

शन्वाथ--(य एते. धमेव्मिंणः पोक्तास्ते व्यक्तसुकमभेदेन व्यवस्थिता 


` गणाः सत्त्वस्जस्तमोरूपाः, ) जो ये ` घमं तथा धर्मी कहे गये [ ह 1 वे स्थल- 


सृक्ष्मके भेद से" गुण सत्व, रज तथा तमोरूप  [ है 1 ` ८ तंद्यत्मानस्त- 
त्स्वमावाः, तत्परिणामङूपा इत्यथैः । ) अर्थात्‌ सत्व, . रज तथा ` तमके 


` स्वरूप याने उनके स्वमाव अर्थात्‌ उनके परिणामरू्प [है]; ( यतः 


सत्त्वरजस्तमोभिः सुखदुःखमोहरू्षः सर्वासां बाह्याभ्यन्तर नेद भिन्नानां माव- 
व्यक्तिनामन्वयानु्ं मो हस्यते । ) क्योकि सुख, दुःख तया मीहरूपं सत्व, रज 


एवं तम के साथ सब. -बोाह्य तथा. आभ्यन्तर भाव वदा की समानरूपता 


देली जाती है । ( यचदरन्वंथि तत्तत्परिणामरूपं इष्टम्‌, ) जो ( कायं ( जिसमें 


सम्बद्धं [ होता है] कह उसका परिणाम देवा जाता है, ( यथा घटादयो 


मृदन्विता मृत्परिणामरूपाः) जैसे षट आदि मिददी मे सम्बद्ध होने से 
मिट्टी के परिणाम [है] १३॥ 


भ्याख्या--जो घम तथा धर्मी पहले कहे गये हैँ वे स्थूल एवं सूक्ष्मं के 
भेद से सत्व, रज भौर तम के स्वरूप एवं उनके ही परिणाम ह क्योकिजो 


स | 
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चाद्य तथा आभ्यन्तर खूपसे माव पदार्थं प्रकट होतेह वे सव सुख-दुःख- 
मोहात्मक ही दिखाई देते ह । जो पदां जिससे सम्बद्ध होतार वह उसका 
परिणाम दै, जसे घट आदि मिट्टी से सम्बद्ध अतः वे मिदृटीके परिणाम. 
1 १३॥ ~ ०५.९५ : - क . 
यद्येते तरथो गुणा सर्वत्र मूखकारणम्‌ , ` कथमेको धर्मीति व्यपदेश 
इत्याशङ्थाह-- ` ` | = 0 
` शब्दाथ- ( यद्येते चयो गुणा सवंत मूलकारणम्‌ ) यदि ये तीनों गुण संव 
कार्यो मेँ मूलकारण [ हैँ] ( कथमेको घमीति व्यपदेशः ) कंसे “एक चर्मी" 
यह्‌ ज्यवहार [ होगा ] ( इत्या्चद्धयाह. ) . एेसी. शंका करके अगले सूत्र को 
कहते है - वि | ६. 
परिणामेकत्वाद्‌ वस्तुमततत्व ।। १४ ॥ 
यद्यपि त्रयो शुणाः, तथापि तैधामङ्ग्गिभावेगमनलश्चुणो यः परिणामः 
` कंचित्‌ सरयमङ्खि कचिद्रजः कचि तमं इत्यैवर्पः, तस्येकतवाद्रस्तु- 
नस्त्वमेकसुच्यते ; यथा-- इयं प्रथिवी, अयं वायुरितपवमादि ॥ ९४ ॥ 
५ शब्दा्थं--(थ्यपि क्यो गुणाः, तथापि तेषामङ्खाक्जिमावगमनलक्ञणो यः 
"परिणामः ) यद्यपि तीन. गुण [-है 1 तज श्रै उनका अङ्खाङ्कखिमावप्राप्िरूप जौ 
परिणाम [ है ].( कंवचित्सत्त्वमङ्किं क्वचिद्रजः क्वचिच्च तम इत्येवं रूपः ) 
[वह्‌].कहीं सतत्वगुणं अघान कहीं रजोगुण तथा कहीं तमोगुण ( तस्यैकत्वादू- 
वस्तुनस्तत्वमेकुच्यते । ). आङ्गी के एक. होने से पदाथ का. तत्त्व भी एकर 
कहा. जाता.है 1 ( यर्थेयं पृयिवी, अयं वाुरित्येवुमादि । ) जैसे यह पृथ्वी 
पृ है1, यह. वायु [.है]; इस प्रकार का ओर मी.॥॥.१४॥।. 


व्याख्यए--ययपि गुण .तीन ह तथापि अङ्गाङ्गि माचरूप परिणाम एक । 


ही है \ नर्थात्‌ कमी सत्वगुण मङ्ख होता है तथा दुसरे गुण उसके ङ्कहो 
जरह कहीं रजोगुण तथा कहीं तमोगुण ही भङ्गी हो जाति । अतः 
बङ्गी गुण की एकता समञ्जकर र्मी मी एक कहा जाता है । जैसे पाथिव 
शरीरो मे जलादितत्त्वों का. समवे होने पर मी पृथ्वीतत्त्त की प्रधानता 
होने से उनका "यह पृथ्वी है, यही व्यवहार होता है ॥ १४ ।। | 

नलु  ज्ञानज्यतिरिक्ते सत्यथ वस्त्वेकमनेकं बा वक्तुं युञ्यते यदा च 
विज्ञानमेव बासनावशात्‌ काय्यंकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रतिभाति, 
तदा कथमेतच्छक्यं वक्तुम्‌ इत्याशङ्थाद्‌-- 


हि एकस्यां रूपलावण्यवस्यां योषिति. उपभ्यमानायां 
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शब्दार्थं -- ( ननु च जनेव्यतिरिक्ते सत्ये वस्सवेकमनेकं वा वक्त 
युज्यते । 3 शंका होती है'कि ~ज्ञीनसे भिन्न अर्थ के होने पर टी वस्तु एक 
वं अनेके [ हैँ ] यह का जां सकता है । (यदा विज्ञानमेव वासनावश्छत्कार्य- 
 कारणंभावेनावस्थित्तं तथा तंधा प्रतिभाति, ) जव विज्ञानं हीः वासना के 
दारा कायं-कारणे सूपं से स्थितं वैक्षो-वंत्ता देखो जातीः है, ( तदा कथमे- 
तच्छक्यं वक्तुभित्योरशंङ्कयांहं-) तवः यहं कैसे कहा जीय ? फेसी , श्भा कर 
अगले सूत्र सेः उत्तर देते है--  . त व 
व्याख्या बोद्ध शंका करते है कि, ज्ञाने भिन्नं अथैक हनि पर ही 
यह कहा जा सक्ता है कि सांसारिक वस्तु एकः वाः -अनेक है । किन्तु यह्‌ 
शंका ही निमूंल है, क्योकि बाह्य -वस्तुगों के अलीक ( तुच्छ) होने से. अर्थातु 
-सवंथा अभाव होनेसे विज्ञान ही संस्कार वश कायंकारणमावरूप से बाह्य जगु 
के रूप मे प्रतीत होताः वस्तुतः बाह्य जगत्‌ स्वाप्तिक जगत्‌ की माति असत्‌ 
है । पुनः यह कहना. कहं तक सत्यः होगा, कि स्व गुणय रजोगुण या. 
` तमोगुण सांसारिक वस्तुभों मे अंगीरूप से अथर्तु प्रवानरूप से एक होने से 
वर्मी एक है इसकाउत्तर देते है-- .. ~ ...  . 
 वस्तसाम्ये चि्तमेदत्तयोविंविक्तः “पन्थाः || १५-॥ 
तयोज्ञानार्थयोयिविक्तः पन्था विविक्तो माग इति यावत्‌ । केन्‌ १ ` 
`वस्तुसाम्यि चिनत्तभेदात । समाने वस्तुनि रू्यादावुपलभ्यमाने छावण्ादौ 
~ नानाभरमानुणां चित्तस्य भेदः सुख-दुःख-मोदरूपंतयाः संसुपंङभ्यते ॥ तथा 
व # सराभस्य सख 
सुप्यते 1 संपल्नयास्तदुदंषः, परिभ्राजकादेषृ णा--इ्येकंस्मिन्‌ वस्तुनि 
 नानाविधचित्तोदयात्‌ . कथं ` चित्तका्ैवं चस्तरनः एकवित्तकाय्यतवे 
वस्रवेकरूपततेयैवा वभांसेतः। र किच्च वचित्तको्यैत्वे ` वस्तुनो . यंदीयस्य 
चित्तस्य तदधस्ठु काच्यम्‌ ; तस्मिनयौन्तर्यासक्ततदेसठु न कच्चित्‌ स्यात । 
भवत्विति चेत्‌ १ न, तदेवं कथमन्ै्हंभिरुपकभ्येव, उपकभ्यते च ¦ तस्माज 
 चित्तकाय्यम्‌ । अथं युगषदू बह्वुभिः सोऽर्थः क्रियते, ` तदा बहुनिर्मि- 
तस्या्थस्येकनिरमितति वेलकषण्यं स्यात्‌। यदौ तु वैलक्षण्यं नेष्यते, तदा 
कारणभेदैः सति का््यैभेदस्याभावे निर्तुकमेकरूपं या जगत्‌ स्यात्‌ । 
एतदुक्तं भवति--सत्यपि भिन्ने कारणे यदि काय्यस्याभेदः, तदा समभं 
जगद्‌ _ नानाविधंकारणजन्यर्मेकरूपं . स्यात्‌ । कारणभेदाननुगंमात्‌ 
स्वातन्ञ्येण निहेतकं वा स्यात्‌ । यद्येवं कथं तेन तरिरुणात्मना ऽथेनंकस्येव 
-भमावुः सुख-दु;खमोहमयानि ज्ञानानि जन्यन्ते १ मैवम्‌ । यथां ` अर्थच्खि 










शणः, तथा चित्तमपि त्रिगुणं, तस्यार्थगरतिभासोतपत्तौ धसीदयः सहकारि. 











९०८ पातञ्जययोशंदशैनम्‌ [ कैवल्यपादः 


कारणम्‌ , तदुद्धबाभिभववशात्‌ कदाचित्‌ चित्तस्य तेन देन सूपेणाभि- 
अगन) तथाच. काकस्य सन्निहितायां योषिति - धर्मसहछतं चित्त 
सत्त्वस्याङ्किवया परिणममानं - सुखमयं. अवति । सदेवं ` अधर्मसहकारि 
रजसोऽङ्धितया -डुःखरूपं सपत्नीमा्रस्य : भवति. । ` तीत्राधर्मसद्छकारितया 
परिणममानं तमसोऽङ्गित्वेन ` कोपनायाः ` सपलन्याः: मोहमयं भवति 
तसमद्धिज्ञानव्यतिरिक्तोऽस्वि ` श्राद्यर्थः। ` तदेवं: विज्ञानार्थयोस्तादात्म्य- 
विरोधान्न का््यंकारणमावः 1 कारणाभेदे सत्यपि -काय्यंभेद्रसंज्ञदिति 
नाद्व.थतिस्किखरमर्थस्य .क्यनस्थितम्‌ ।।. १५ ॥ 


शब्दार्थ (तयोज्ञानार्थयोः वि विक्तः पन्था विविक्तो मां इषि यां वत्‌)) 

-उनं ज्ञानः उवैर थं . दोनों का भिंन्न-भिन्न पन्थं [ है | योने भिन्न मिनि मामं 
[ है ।-दतंनाः अथं हैः। ( कथम्‌ ? वस्तुसाम्ये चित्त मेदां । ) क्यो? वस्तुके 
एकं हने वर चित्तो के ` भेद: हीने से । (समानि वस्तुनि स्व्यादावुपलम्यमाने 
ला्वैष्यांदी नानाभरमातणां चित्तस्यं भेदः सुखदुःखमोहरूपतयंा संमंपलम्यते 1) 
ससन वस्त॒ स्वी आदिमे लावण्यं आदि की प्रात्ति हौने परः [ उनमें नाना 
प्रभातानौं के चित्त का भेद, सुखं, दुःख तंथा मोहरूपः से उवलब्च होता है} 

( तथाहि-एैकस्यां ख्परलावण्यवयों ` : ओोषित्ति -उप्रालम्यमानायं - ; सरागस्य 

सुखभुत्प्यते ।) जैसे क्रि-एकर खूप. तथा सुन्द रता सं युक्त;स्त्री की प्रार्ति.हौने पर 


रागी कोःसुखे;; दत दै. 1.८ सषल्यास्वु ,दषः,). सौतःको दष; ( प्ररित्राज- 
कादं गो-इल्येक्ररिमन्‌. वस्तुनि: ना ना दिघच्रिततोर्दया ठकं -चित्तंकाय्येत्वं वस्तुन) 
[ मौर ]-संन्यासौ ;आदिः;करो . रणा [- उत्षन्त होती -है.], इसःअकार एकह 





वस्तुः मे नानाःशर्तांरः केः; चित्तं -के-- उदयः होने: से: केसे; वस्तु :चित्त के काय । 


होगे,+(ष्कचित्तकार्यत्वे वस्तु एकशपरतयावमासंत ४ ) एकः चित्तः कोः कोयंःहोने 
से.वस्तुःएक रूपःसे हीः मौसितःहोनी वचार्हिए । ८: करिञ्वःचित्तकायंत्वे : वस्तुः, 
यदीयस्य तदवस्तु .कायंमू; . त॒स्मिन्‌ -अंर्थान्तरन्यासक्त . तदुवस्तु न किञ्चित्‌ 
स्यात्‌) ओर शी, वस्तु च्रित्तःके कयं होने से जिस चित्त करा वह्‌ काम होगी 
उसं चिन्त को अन्य .अथे.मे लगे रहने पर वह वस्तु तुच्छ हो जायगी । अर्थात्‌ 
उस समय .उस वस्तु. का. अमाव होना -चांदिएु ॥ :( तदेव मवत्विति चेद्‌ ? 
` न) य॒दि. ह्येता है यह कर; तो यह्‌ कहना ठीक . तीं है, ( कथमन्येनंहुभिरूप- 
लभ्येत, उपलभ्यते च ।) तब तो. कसे अन्य बहुत से उपलल्वि की जायगी अौर 
उषलु ञि होती है । ( तस्मान्न चित्त कायेमुः। ) इसलिये चित्त का कायं नहीं 
\.८ मथ युगपदबरहुमिः सोऽथ: क्रियते ) -यदि कटं कि, एकसाथ 
बहुते-च्ित्तो से वह कार्य किया जाता है\ ( तदा बहुनिमितस्याथेस्यंक 


पायन -- ~ 













` निमितादुबैलक्षण्यं स्यात्‌ । ) तब बहुत चित्तो से निभित वस्तु का एक. 






































चतुथः ] मोजवृ्तिःपुणिमा-~व्याख्फोपेतम्‌ २०६ 


चित्त से निमितवस्तु से भेद होना चाद्टिए्‌ । (.यदा तुं वैलक्षण्यं नेष्यते, तदा 
कारणभेदे सति करायंभेदस्यामावे निरहँतुकमेकरूपं वा -जगत्‌ स्याच्‌ । ) यदिः 
मेद नहीं मानते, तब कारण का भेदहोने परमी कायंके भेद का अभावं 
होनेपर कारण रहित अथवा एक स्वरूप वाला जगद्‌. होगा । ("एतदुक्त 
मवति-) कहने का अभिप्राय यह है-( स्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्थंस्या- 
भेदस्तदा समग्र जगच्‌ नानविधकारणजन्यमेकरूप्रं स्यात्‌1) कारण के 
भिन्न होने पर मी-यदि काये काभेद नहौ.तो सम्पूर्ण जगत्‌.अनेक कारणो 
से उतपन्न होने पर -भी. एक खूप वाला देगा । ( कारणभेदाननुगमयतः 
स्वातन्त्ेण निहतुकं वा स्याच्‌ ।) कारणभ्नेद की उपलब्धि न होने से स्वतन्त्रतो 
से जगत्‌ कारणशुन्य होगा 1 (यद्येवम्‌, कथं तेन त्रिगुणात्मनाऽथेनैकस्यैव प्रमातुः 
सुखदुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते?) यदि एेसा है, तो क्यों उस च्रिगुणःत्मक 
विषय से एक हीं प्रमाता को सुख, दुःख तथा मोहरूप ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होते ? ( मैवेमु । ) एेसा नहीं । (यथा अर्थस्त्रिगुणः, तथा चित्तमपि त्रिगुणस) 
` जसे त्रिगुंमात्मक अथेहै वैसे चित्तमभी त्रिगुणात्मक दहै, ( तस्याथेप्र्ति- 
मासीत्पत्तौ .धरषदयः-सहक्रारिकारणमू; } उस [ चित्त] के अथं को प्रकाक्षित 
करने में घरमे जादि सहकारि कारण [ हैँ, ] तदुदुमवार्भिमववातू कदाचि- 
च्चित्तस्य तेन तेन स्येणाभिव्यक्तिः 1 ) उन ` घमं -आदि.के आविर्माव तथा 
तिरोभाव के कारण कमी चित्तंका सुखसरूपसेयादुःख रूप से आविमपि 
होक्ताहै। (तथा च कामुकस्य सन्निहितायां योषिति धमंसहकृतं `चित्तं 
सत्त्वस्पाङ्कखितथां परिणममानं सुखमयं मवति । ) जैसे कि कामी पुरुषकरे 
समीप स्वीक होने पर धर्मं विशिष्ट चित्त संत्वगुण की :प्रचानता से परिणामः 
को प्राप हुआ. सुखरूप होता है 1 ( तदेवाघमंसहकारि रजसोऽङ्ितया दुःख 
-रूपं सपत्मीमात्रस्य मवति । ) वही [ चित्त | अधमं से युक्तःहोकर रजोगुण 
की प्रधानता के कारण सौतमात्न का `दुःखचरूप होता है। ( तीत्राघमंसह-. 
कारितया परिणममाणं तमसोऽद्कित्वेन कोपंनायाः सपत्न्या मौहमयं भवति 1) 
तीव्र अधघभं की सहकारितासे ्वरिणामको प्रोक्त हुओं [ चित्त] तमोगुण की 
प्रधानता के कारण क्रोघी सौतं का मोहरू्प होता है । ( तस्माद्‌ विज्ञान , 
व्वबतिरिक्तोऽस्ति बाद्टयोऽ्थैः.। ) इस कारण विज्ञान से अ्रिन्न बाह्य अथंदहै। 
-( तदेवं ` विन्ञानार्थयोस्तादात्म्यचिराधान्न काथैकारणभावः। ) इसप्रकार 
विज्ञान गीर अर्थं के मेदाभेदर्प तादात्म्यके विरोधः होने से कार्यकारणभाव 
[ नहीं हो सकता 11 (-कारणाननेदे सत्यपि कायेभेदप्रसद्धादिति ज्ञानाद्‌ 
व्थत्तिरिक्तित्वसर्थ॑स्य व्यवस्थितम्‌ । ) कारण. के भेद न होने पर मी कायं 
भेद की प्रसक्ति होने के कारण ज्ञान से भिन्न अथं सिद्ध हुजा !। १५ ॥ 

१४ पा० सो० 




















२१० । ` ` फातच्जलयोगैवशचैनम्‌ ` ` [ कंवल्यपादः 


व्याख्या --ज्ञान गौर अथं का मागे भिन्न दहै, कैयोकि वस्तुमे ताल्िविक 
एकता होने पर मी सुख, दुःख तथा मोहरूप से चित्त.का भेद उपलब्धं होता 
है जैसे एकही स्त्री आदि वस्तुओं में प्रमाता अर्थात्‌ देवने बाले के चित्तके 
भेद सें सुख, दुःख तथा मोह रूप फल अलग अलग होते ह । अर्थात्‌ रूप एवं 
-लावण्य से युक्त स्त्रीके एक होने पर मी, जो पुरुष उससे प्रीति रखता है 
उसको वही स्त्रीः सुखदाई होती है, किन्तु वही स्ती सीत कोदुःखदेने वाली 
तथा संन्यासी से उपेक्ष्य होती है । अतः संमज्ञना चाहिए क्रि, एकहीस्व्रीमें 
। दष्टा के चित्त के. भेदसे यह मेद होतादहै। उसी तरह्‌ अन्यत्रमी एकः वस्तु 
-मे नानात्व कायं के भेदसे प्रतीत - होता है यही जगत्‌ कीः विलक्षणता है । 
यदि कायेभेद, न माना जाय तो जगतूमे विलक्षणता भी सिद्धनहीहौ 
-सक्रतीहै-। एवं यद्वि चित्त काभेदन माना जाय, तो जगत्‌ कारण रहित दहो 
जायगा । यहाँ बौद्ध शंका करते हैँ कि, यदि चित्तका भेद मानाजायतो 
योग के-मत में त्रिगुणात्मक एक चित्त से सुख, दुःख तथा मोहरूप से भिन्न. 


भिन्न ज्ञान कैसे उत्पन्न होते दहै, इसका उत्तर यहीदहै कि-जेसे विष 


 च्रिगुणात्मक ह वैसे चित्तमी त्रिगुणात्मक है, उसमे जो ज्ञान उत्पन्न होता 


हैउसज्ञान के घमं आदि सहकारी कारण तथा उनवमं आदिके 


अविर्माव एवं तिखेमाव-से चित्त मी -सुखादिकेरूपसे भासित होने लगता 
ह । जसे कामी पुरुष के पास स्त्री के उपस्थित होने. पर उसके चित्त धमं की 
` सहायता से सत्वगुण की प्रधानता होनेके कारण स्वयं सुखरूप होकर उसमें 


“सुख उत्पन्न करता है, वही चित्त अधमे की सहायता पाकर रजोगृण-की , 


प्रघानता केः कारणः स्वयं : -दुःखरूप,होकरः सौत को दुभ देतादहै तथा वही 
चित्त तीत्र अधमं की सहायता से तमोगुण की प्रघानता के.कारण स्वयं मोह्‌- 
रूप बनकर सौत मे मोह्‌-उत्पन्न करता है । इससे सिद्ध होता है कि, विज्ञान 
के अतिरिक्त वाह्य पदां ह, किन्तु बौद्ध मतमे विज्ञान ओर अ्थंके एक 


होने पर उनका परस्पर कायेकारणमभावरूप सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं होता ` 
९. 


है । योगमतमें कारण का अभनेद होने पर भी कायंभेरकी प्राप्ति होती । 
जतः बौद्धमत मे विज्ञान ओर अथे का अश्रेद सिद्ध नहीं होता है) १५ 


यथं ज्ञा नचेत्‌ भकाशकल्वाद्‌ ्रहणस्वभावम्‌, अर्थश्च प्रकाश्यत्वाद्‌ 


्रह्यस्वभावः, तत्कथं युगपत्‌ सवौनथोन्‌ कथं न गृह्णाति, न स्मरति च 
इत्याशङ्कां परिहनत्त माह-- 

। शब्दाथ -( ययेवं, ज्ञानवत्‌ प्रकाश्ञकत्वादुग्रहणस्वमावम्‌, अ्थैदच 
भ्रकाङ्यत्वाद्‌ ग्राह्यस्वभावः, ) यदि सा, ही [है] ज्ञान प्रकाशक होनेसे 


ग्रहणस्वभाव [ है ओर अथं प्रकाश्य होने से ग्राह्य स्वभाव [ है] ( तत्कथं | 





चतुः]. ` मोजवृक्ति-पुणिमा~व्याख्योयेतम्‌ - २११ 


युगपत्सर्वनर्यानि्‌ न गह्णाति, न स्मरति च) तब क्यीं नहीं एक साथ. सव 
अर्थो का ज्ञान एवं स्मरण नहीं करता दहै? ( इत्याशङ्कय परि हत्त माह-) 
एेसी आशंका कर समाधनार्थं उत्तर सूत्र को कहते है-- । 


तदुपरागापेकित्वाच्चित्तस्य वरस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ | ` १६ ॥ 


तस्यार्थरमरोपरागादाकारसमर्पणाच्िचित्ते ब्राह्मः वस्तुः ज्ञातमज्ञातञ्च 
भवति । अयमर्थः-- सर्वः पदार्थः आत्मलाभे सामभरीमपेश्चते । नीक 
दिज्ञानच्चोपजायमानमिन्द्ियप्रणाछिकया -समागतमर्थोपरागं सहकारि- 
कारणत्वेन पेक्षते । जयतिरिक्तस्यार्थस्य सम्बन्धाभावाद अदी तुमशक्यत्वात्‌। 
ततन्च येनैवार्थेनास्य स्वरूपोपरागः छतः, तमेवार्थं तजज्ञानं ज्यवद्ार- 
योग्यतां जनयति । ततः सोऽर्थः ज्ञात उच्यते । येन चाक्ासे न समर्पितः 
स न.ज्ञातत्वेन व्यवहियते । यस्मिश्चालुभूतेऽथं सा दश्यादिरर्थः संस्कारखुदू- 


` कोधयन्‌ सह कारितां प्रतिपदयते, तस्मिन्नेवार्थे स्मृतिरुपजायत्‌ इति न सर्वत्र 
~ ज्ञानं नारि स्प्रतिरिति नं कथिद्धिरोधः ॥ १६॥ 


शब्दाथ--( (तस्व अथस्य उपरागात्‌" आकारसमपंणात्‌, चित्ते बाह्यं 
"वस्तु" ज्ञात म॑ज्ञेतचच, मवति । } उस त्रस्तु.का उपराग याने आकार पड़ने से 
-चित्त में बाह्य वस्तु ज्ञात मौर अज्ञात होती है.। ( अथ्रमर्थः- ) यहः अर्थं 


{है 1 ( सवैः पदाथः आत्मलाभ सामश्रीमपस्नते । ) सव पदार्थं अपने स्क्ख्प 


लाभ करनेमे. सामग्री की अपेक्षा करते है! € नीलादिज्ञानन्चोपजायमान- 


.भिल्यप्रणालिकया समागतभर्थोपरागं सहकारिकारणत्वेनपेक्षते 1) नीलादि- 


विषयक ज्ञान, जौ शीघ्र ही उत्पन्न होने वाले हैँ, इन्द्रियशूपी नलिका 
के द्वारा प्राक्त होने वले अर्थो के सम्बन्धकी' सहकारिकारण रूपंसे अपेक्षा 
रखते हैँ । ( व्यतिरिक्तस्यार्थंस्य सम्बन्धामावाद्‌ ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । ) अन्य 
अथं के सम्बन्ध का भम।वहोनेके कारण ज्ञातन हौ सकने से ( ततश्च 
येन वार्थेनास्य स्वखूपोपरागः कृतस्तमेवा्थं तज्ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां जनयति।) 
उस कारण से जिस वस्तुने इस चित्तम अपने स्वरूप का सम्बन्ध किया, 
उसी अथं को उसका ज्ञान व्यवहार योग्य बनाता है । ( ततश्च सोऽर्थो ज्ञात 


` इत्युच्यते । ) उस कारण वह अथं ज्ञात, यह कहा जाता है। (येन 
चाकारोन समपितः, सन ज्ञातत्वेन व्यवद्ियते। ) भौर जिसने अपने 


आकार [ स्वरूप | का समपेण नहीं किया, वह्‌ [ वस्तु ]. “ज्ञात है'' 

व्यहार का योग्य नहीं होता ) ( यर्सिमिश्चानुभूतेऽ्थे ` साहद्यादिरथैः संस्कार- 
गुदबो घयन्‌ संहकारितां प्रतिपद्यते, तस्मिन्नेवार्थे स्मृतिरुपजगएयते ) भौर 
जिस अचुभ्रुत अथं मे समानता आदिूप नथ, संस्कार कौ जगति हए 











२१२ .  -पा्तञ्जलयोगेदर्लनेम्‌ [ कौवल्यपदः 


संहकीरी कारण होते है, उसी अ्थंकी स्मृति होती है ( इति न स्वेत्र ज्ञानम्‌ 


नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कदिचद्‌ विरोधः।) इसलिए न सवे ज्ञान [ होता 


है] गौर न सवत्र स्मृति [ होती है ], अतः कोई विरोध नहीं है ।। १६॥ 


ठथाख्या--जिस वस्तु का आकार चित्त में पड़ जाता दहै उसी वस्तु का 
ज्ञान होता है! भाव यह है कि,. सभी पदां अपने-मपने स्वरूप लाम करने 
में सामभ्री चाहते दह, ओर नीलादिविषयक ज्ञान इन्द्रियरूपी प्रणालिका 


कैदारा प्राक्च जथ के सम्बन्ध की अपेक्षा रखते है। अर्थात्‌ नीलादि ` 


का ज्ञान नीलादिरूयं अर्थो के सम्बन्ध हुए बिना नहीं उत्पन्न होते, गतः उक्त 
ज्ञान मे अथं का सम्बन्धं सहकारीकारण तथा चित्त मुख्य कारणहोतादहै। 
जिन पद्यर्थो का चित्तके साथ सम्बन्ध नहीं होता, उन पदार्थोकां नतो 
ज्ञान होता हैओरनवे पदाथ व्यवहारिके योग्य होते हैँ । इसलिए संसार 
के-सारे.वदाथं चात होनेसे दही व्यावहारिक्‌ जगत्‌ के लिये उपादेय होतेह 
अन्यथा उनमें उषपादैयता या उयवहा रयोौभ्यतां . सिद्ध नहींदह्यो सकती । एवं 
जिस वस्तु का अनुमवरूप ज्ञान पहले हो चुक्रा है, उस व॑स्तुका स्मृतिर्प 
ज्ञान संस्कार को जगाने वाले सक्ारी कारण समानता आदि के समवधानं 
होने से उत्पन्न होता है, अतः सब पदार्थो का ज्ञान तथा स्मृति एकसाथ 


ल्नहींः ह्येती । सारांश यह है कि, चित्त एवं अर्चौँके. सवदा विद्यमान रहने ` 


परः भीः सहकारी कारणों के अमाव होने से सरवंदा सबोंका ज्ञानया स्मृति 
-नहीं उत्पन्न होती ।। १६॥ .. 


यद्येवं भ्रमातापि पुरुषो यस्मिन्‌ काटे नीखं वेदयते, न तस्मिन्‌ कांठे 
पीतमतश्ित्तवन्तस्यापि कदाचित्‌ ग्रही वुरूपत्वादाकारमरहणे परिणामित्वं 
- भ्राप्तमित्याशङ्कां परिहत्त माह-- ` 


शब्दाथं--( ययेवं प्रमाताऽपि पुरुषौ यस्मिन्‌ कले नीलं वेदयते, न 
तस्मिन्‌ कले पीतमदश्चित्तव्रत्तस्यापि कदाचिद्‌ ्रहीत्ररूपतवादाकारभ्रहणे 
परिणामित्वं भ्रास्षिमिव्याशङ्कां परिदहत्तु माह) इस प्रकार यदि प्रमाता जिस 
समय नीलरूप को जानता है, उस समय पीले कूपको नहीं [ जानता]; 
अतः चित्तकी भांति उस प्रमाताका भमी किसी समय ृहीताके रूपसे 
परिणाम होने पर [ पुरुष को भी ] परिणाम प्राक्च [ होगा], इस शङ्काका 
परिहार करने के लिए उत्तर सूत्र को कहते टै 


सदा ज्ञाताधित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १७॥ 


या एताश्िन्तस्य भ्रमाण-विपय्यंयादिरूपा वृत्तयः, ` तास्त्प्रभोस्तस्यचिन्तस्य 
मरहीतुः पुरुषस्य सदा सर्वकाकमेव ज्ञेयाः, तस्य चिद्रूपतयाऽपरिणामित्वात्‌ 





चतुरैः } मोजवृत्तिःूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ २१३ 
` परिणासिस्वाभावादिव्यर्थः 1: यथंसौ ` परिणामी स्यात्‌ तदा परिणामस्य 


कदाचिर्करवात्‌ तासां चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातर्वं नोपदे । अयमर्थः-- 
पुरुषस्य चिद्रूपस्य सदवाधिष्ठादत्वेन उयव्रस्थितस्य्र यदन्तरं निर्म सन्त्वं 
तस्यापि सदौ्वाबर्थितत्वाद्‌ येन येना्थनोपर्तं भवति तथाविधस्यार्थस्य 
सदैव चिच्चायासङ्क्रान्तिसद्धावः, तस्यां सत्यां सिद्धं जञाद््वमिति. न 
कदाचित्‌ परिणामिस्वाशङ्का ।। १७ ॥ 


शन्दाथ--( या एताः "चित्तस्य प्रमाणविपर्ययादिरूपा 'वृत्तयः'!-तप 
'तत्प्रमोः तस्य चित्तस्य गरुहीतुः "पुरुषस्य सदाः सव॑कालमेव, ज्ञेयाः । ). 
चित्तकीजोये प्रमाण आदिर्पाच वृत्तियां][र्है], वे चित्तके स्वामी अर्थात्‌ 
चित्तके. गृहीता पुरुषके द्वारा सदाज्ञात होने. योग्य [ह] (तस्य 
चिद्र पतया “अपरिणामित्वात्‌" प्ररिणामित्वामावादिव्यथः । ). अर्थात्‌ , उसके 
चिदृषूप होने के कारण. अपरिणामित्वर होनेसे अर्थात्‌ परिणामित्वका 
अमाव होने के कारण ( यद्यसौ . परिणामी. स्यात्तदा परिणामस्य कादाचि- 
त्कत्वात्‌ प्रमातुस्तासां चित्तवृत्तीनां सद्या ज्ञातस्वं नोपपद्येत । ) यदि यह 
¶ परुष ~] परिणामी होवे;.तौ . षस्णिमके कमी कमी होने-से प्रमाता.को 
उन.चित्त वृत्तियों का. ज्ञान-नहीं. . होगा । (-भयमंः--). यह. अथं है-- 
( पुरुषस्य चिद्ध पस्य सङ वाचिष्ठातृत्वेन व्यवस्थितस्य यंदन्तर ङ्क _निमलं 
सत्त्वं तथ्या पिं सदै वावस्थितत्वादू येन येनार्थेनोपरक्तः भवति ) ज्ानख्प 
पुरुष, [ जो ] सव॑दा अचिष्ठातृमाक से व्यवस्थित [ है | उसका, जो अन्तरङ्गं 
¶ भख ] साघन निर्मलं चित्त [ है ] उसके मी सदा ही रहने से जिस-जिस 
अर्थं से चित्तं सम्क्ड होता है, ( तथाविधस्यार्थस्य संदे व . चिच्छायासंक्रान्ति- 


` सदुमावः, तस्यां सत्यां सिद्धं ज्ञातुत्वम्‌ ) उस प्रकारके अर्थं को ज्ञानरूप 


पुरुष के प्रतिबिम्ब का सम्बन्व होता है, उक्त सम्बन्ध के होने पर{ पुरुष मे] 
ज्ञातृत्व सिद्ध [ होता है] ( इति न कदाचित्परिणामित्वाशद्का ) ईस कारण 
कमी मी परिणामित्व कींदांका नहीं [ होती 1।। १७॥] 


ठाख्या-चित्त की जो प्रमाण, विपये आदि वृत्तियां्है"वे सभी 
चित्त के ज्ञाताजीवको सदा ज्ञात ` होती रहतीदहैँ। आत्मा याने पुरुष 
परिणामी नहीं है, यदि वह अपरिणामी याने एक श्प वालान हो,तौ 
परिणाम के अनित्यहोनेसे सब वत्तियोंका ज्ञान उसको. नहीं हो सकता 
था । सार यह दहै क्रि चैतन्यूप पुरुष के सदा अधिष्ठाता हने से तथा उसके 
शुख्य साधकं निर्मल चित्त के मी सदा विद्यमान रहने से चित्त जिसं जिस 
अर्थ के आकार कोश्रहण करता है, उस उस्र अथेके साथ पुरुषं का प्रतिबिम्बः 
जो चित्त में स्थित है, उसका सम्बन्व होने पर पुरुषमें ज्ोतरल्व भाता 
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अन्यथा नहीं अता है अतंः पुरुष को परिणामी कहना युक्तिंसंगतं 
नहीं है ।। १७ ॥। । ॥ 

नतु चित्तमेव यदि सत््वोत्कषौत्‌ प्रकाशकं तदा सव-परप्रकाशरूपत्वा- 
दात्मानमर्थच्व प्रकाशयतीति तावतैव व्यवहारसमाधिः, किं महीच्रन्तरेणे 
त्याशङ्कामपेनेतुमाह-- । 

शब्दाथं --( ननु चित्तमेव यदि सत्त्वोत्कर्षात्प्रकाशकं तदद्‌ स्वपरप्रकाश- 
रूपत्वादात्मान मथ प्रकाशयति ) शङ्का [ है ]-यदि चित्त ही. सत्त्व के 


आधिक्य होनेसे प्रकाशक [ है], तब स्वयं अपने: तथा दूसंरे विषयों का ` 


श्रकाशक होने से स्वयं को तथा अन्य को प्रकाशित करता [है], (इति 
तावतेव . व्यवहारसमाक्तिः, ) इसलिए उसीसे व्यवहार की समासि [हो 
जायेगी ] ( कि ग्रहीत्रन्तरेण) क्या दूसरे श्रहीतासे ( इत्या्चङ्कामप- 
नेतुमाह--) इस दंका का निवारण के लिए अगला सूत्र कहते है-- 


न तत्‌ स्वाभासम्‌ , दृश्यत्वात्‌ ॥ १८ ॥। 


तच्चित्तं स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति, पुरुषवेदयं' भवतीति यावत्‌ । 
ऊुतरः-? . दृश्यत्वात्‌, यत्‌ किर दृश्यं तदु द्रष्टवेयं दृष्टम्‌, यथा - घटादि | 
दरश्यच्च चित्तं तस्मान्न स्वाभासम्‌ ॥ १८ ॥ | 
-:. शब्दाथ--( 'तत्‌ चित्तम्‌" ^स्वाभासम्‌" स्वप्रकाशकम्‌, न मवति, पुरुषः 
वेद्यं भवतीति यावत्‌ । ) वह चित्त पना प्रकाशक नहीं हैः. पुरुष से जानने 
योग्य [है], इतना अथं [है]. ( कुतः?) क्यो? ८ द्यत्वात्‌ः) हस्य 
होने से । (यत्किलं हर्यं तदुद्रष्टुवेद्यं इष्टम्‌,) जो निद्चवय ही हव्य ह वे दरष्टा. के 
जानने योभ्य है, ( यथा घटादि । ) जसे घट आदि.) ( इश्यच्च चित्तं तस्मान्न 
स्वाभासम्‌ । ) भीर चित्त मी इय है, अतः स्वयं का श्रकाशक. नहीं 
[दहै 1 १८॥ । 

व्याख्या--चित्त अपना प्रकाशक नहीं है, क्योकि.वह पुरुष करे द्वारा 
जानने योग्य है । जो इश्य पदाथ होते हैँ वे स्वप्रकाश नहीं होते हैँ.तथा ब्रष्टा 
दारा ज्ञात होते ह । जसे घट आदि पदां हर्य हैँ तथा द्रष्टा द्वारा ज्ञात होते 
है, अतः चित्त के हश्य होने से वह स्वप्रकाशक नहीं है १८॥ 


` ` ननु: साध्याविशिष्छोऽयं हेतुः, दश्यत्वमेव . चित्तस्यासिद्धम्‌ । किच 
स््रबुद्धिसंवेदनद्वारेण पुरुषाणां दहितादितम्राम्ति-प्रिहदाररूपा वृत्तयो 
दश्यन्ते । तथा हिं करुद्धोऽदम्‌ , भीतोऽहम्‌ , अत्र मे राग `इव्येवमाया 
संविद्‌ बुद्धेरसंवेदने नोषपद्यत इत्याशङ्कामपनेतुमाद-- 
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शढ्दाथ--( ननु साध्याविशिष्टोऽयं हेतुः, ) शंका-यह दतु साध्य केः 
अविशिष्ट अर्थात्‌ तुल्य [ है ], अर्थात्‌ जैसे साध्य सांधनीय दै वसे. इदयत्व 
खूप देतु भी । [ यहा साघ्यसमरूप हेत्वामास की प्रसक्ति होती है ]। ( दश्य- 
त्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ । ) इद्यत्व हीः चित्त का असिद्ध [है ]।. (किच्च 


स्वज्ुद्धिसम्वेदनद्वारेण पुरुषाणां हिताहितप्रास्निपरिहाररूपा बृत्तयो ददयन्ते । ) 


ओर अपनी बुद्धि के ज्ञान द्वारा पुरुषों की, हितप्रा्षि तथाः अहित 
परिहार ल्पः च्रत्तियां देखी जाती हैँ । ( तथाहि कर द्धोऽहम्‌, -मीतोऽह्‌मू, अच्र मँ 
राग इत्येवंमाद्या संविदूबुदधेरसवेदने नोपपद्ते-) जसे किम कोघीहु, चः 
मीत हू, यहा मुञ्ञेरागहै, इसप्रकार का आरमी ज्ञान [ संविद्‌ ] बुद्धिः 
[ चित्त ] के ज्ञान के विना नहीं उत्पन्न हौ सकते, ( इत्याश्कामपनेतुमाह-)- 
इस शंका निवारण के लिए अगला सूत्र कहते है-- 


न्याख्या--अब यहां शंका होती दै कि, यह इश्यत्व हतु हेत्वाभास है, 
क्योकि नसे साध्य साघनीयहोताहै वैसे यह भी साघनीयदै अतः यह हतु 


` साच्यसम. हौनेके कार्ण उसके द्वारा सिद्धः वस्तु भमी निदु नहीं-होतीः 


है । एवं बुद्धिके द्वारा ही पुरुषों का हितप्रास्ति तथा अदहितपरिहाररूप 
व्यवहार देखा जातादहै, ओर क्रोघीह, मैँडरा ह, मुन्ले.इसमे प्रेमरै 
इत्यादि ज्ञान. बृद्धिःको विषय करके ही. उत्पन्न होते है: अतः. जिसुः 
समय विषग्र क्रा ज्ञान होता है उसी समय चित्त का. भी ज्ञान-मानना-होग+, 
अन्यथा उक्तव्यवहारकी प्रास्ति नहीं होगी । सार र्यह है कि, पहले अयं घट 
इसप्रकार का विषय का: व्यवसायरूप ज्ञान होता है, . तत्पश्चात्‌. वटमह 
जानाभि" एेसा ज्ञान होता है, अतः विषयके. ज्ञान के समयमे यद्विः 
चित्त का ज्ञान ( अहमस्मि =र्मैहूः+ नहीं हो तव विषयः के साथ चित्त काः 
अचुव्यवस्रायूप ज्ञान नहीं हो सक्ता इसलिए विषय क्रा ज्ञान. जिसुः 
व्यापारसरे होगा उसी से चित्त.काभीज्ञान हौ सकता है पुनः श्रहीता अथव 
उसका व्यापार मानने की क्या आवद्यकता दहै? इस शंका का निवारषाथं 
अग्रिम सूत्र का आरम्म होता है- 


एकसमये चोभयानवधारणात्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थस्य संवित्तिः इदन्तया व्यवहारयोग्यतापादनम्‌ । अयमर्थः सुखह- 
बुदुःखदेदर्वेति। बुद्धेश्च संविदहमित्येवमाकारेण सुख-दुःखरूपतया 
ज्यवहारक्षमतापादनम्‌ । एवंविधञ्च व्यापारद्वयमर्थपरत्यक्षकाठे न युगपत्‌. 

कन्त शक्यम्‌ , विरोधात्‌ । न हिं विरुद्धयोर्यौपारयोयुंगपत्‌ सम्भवोऽस्ति । 
अत एकस्मिन्‌ काठे उभयस्य स्वरूपस्य अर्थस्य चाबधारयिलुमशक्यत्वादः 


न चित्तं स्वप्रकाशकमित्युक्तं भवति । किच्चेवंविधव्यापारद्रयं. निष्पाद्य 
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-फलद्वयस्यासंवेदनाद्‌ बहिरमलतयेव अर्थ॑निष्ठत्वेन चित्तस्य  स्वयमसंवेव्‌- 
नादुर्थनिष्ठमेव फलं न स्वनिष्ठमिः्यर्थः ।। ९९ ॥ 
` -शब्दाथं --( अर्थस्य संवित्तिरिदन्तयां व्यवहार योग्धतापादनम्‌, अयमथे 
सुखहेतुः :खहेतुरकेति । ) अथं काज्ञान जो कि इदमाकारल्पसे व्यवहारकी 
योग्यता की प्रत्तिं करना है, जैसे यह अथं सुखका हेतु अथवा दुःख काहेतु 
है] (बद्धश्च संविदहमित्येवमाकारेण युखदुःखलूपतया व्यवहारक्षसतापादनम्‌)) 
जीर बद्धिकाज्ञान जो कि अहमाकरारख्प्रसे सुख तथा दुःख ख्पेसे व्प्रवहार 
की योग्यता की प्रक्षि करनाहै, जते [मैसुखीह्‌, मँदुः्ली हू 1 इत्यादि 
च्थवहार-( एवंवि व्प्रापारद्वधमथंप्रत्यक्षक्रले न युगपत्कत्तु शक्यम्‌ 
विरोधात्‌ 1) भौर दसं प्रकारके दो व्प्रापारौं [यह्‌ अथं सुख दुःखका 
कारण दहै, मै सुलीहू ] का एक कालम करना अप्म्मवदहै क्योकि चित्तके 
अन्तमुं खता तथा बहिमरुखत्ता ख्पदो व्यापारो का विरोघहोनेसे। ( नहि 
विश्डयोर्व्यापारयो्युं गपत्तम्मवोऽस्ति। कयोकिदो विशुद्ध व्यापारो काएकं 
साथ.एक कौलि-मै उत्पत्ति नहीं हो- सक्ती है । ( अतः एकस्मिन्‌ काले 
उभयस्य" रवरूपस्य (थस्य चा वधारयितु शक्यत्वान्न चित्तं स्वप्रकाशकमित्युक्त 
भवतिं । ) उसयिशर एकं कालम -चिंत्त तथा अथं का निश्चयन हो सकने 
न्क कारणं चित्तं स्वप्रकासकं नहीं हता है कह कथित हीता है । ( किच्चंँवं 
विधन्यापारद्रयं निष्पा्यः फलदवथस्पासंवेदनात्‌ बहिमुंखत्येवार्थनष्ठत्वेन 
चित्तस्य स्वयम्‌ संवेदनादथंनिष्ठमेव फलं न .स्वनिष्ठमित्यथंः। ) ओर भमी 
 बौदधमतःमे) उक्त दोनों श्रकारके व्यापारं की उत्पत्ति करके उक्त 
चठ्कापासे से जन्य दोनों फलींका ज्ञाननः होनेके कारण तथा बहिरुख 
हने ःसे चित्तके अथं निष्ठहोनेके कारणं चित अपनेसे ज्ञात नहोनेसे 
उक्त व्यापारजन्यफल प्रकाश्यत { हर्यता ] अथे निष्ठ ही होगां न॒ कि 
चित्त निष्ठः।+ १६ ॥ 


ठ्धाख्या-- क्षणिक वादियोंके मतमें क्षणिक पदार्थो की उत्पत्तिही 
च्यापार तथ! कारक है अतः उनके मतमें विषय (ज्ञेय ) ज्ञाता ( चित्त) 
का ज्ञान (व्यापार) एक ही क्षणमें हीना उचित था किन्तु विषय का 
च्थापार (ज्ञान). तथा चित का व्यापार (ज्ञान) एक साथ न हौनेसे 
उचित नहीं है । क्योंकि विषय का ज्ञान याने विषयाकारन्ुंत्ति बहिमख तथां 
सहमाकारच्ुत्ति ( बुद्धि का ज्ञान ) अन्तसूख होनेसे एक कालम उत्पन्न 
नहीं हो सक्ते । एवं व्यवसाय ज्ञान [ अयं घटःन्यह्‌ चट दहै] यह्‌. ज्ञान अनु- 
उयवसायः [अह्‌ घटं जानामि चट को. जानता हु] इस ज्ञान में कारण होता 


दहै क्योकि साक्षात्कारममें विषय.कारण होता-है तथा अनुव्यवसाय में व्यवसाय , 
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` विषयरूप से भासित ह्येता है! मौर इसी -अनुन्यवसायशूप ज्ञान से चित्त ज्ञात 


होतादहै। लोकमे मी “नँ क्रोधी हु; भुस्े इसमे राग-है" इत्यादि चित्त 
विषयक ज्ञान के द्वारा हान, उपादान तथा.उपेक्षा रूपः वृत्तियाँ देखी जाती है 
अतः चित्त मे हश्यत्व सिद्ध होता है। "यह षटदहै'" इस व्यापारसे घटं 
इरयत्वरूप फल प्राप्त होता है तथा “नै क्रोधी ह" इस व्यापार से चित्तम 
हश्यत्व प्रप्त है. ये दोनों ` हर्यत्व उक्त व्यापारोंके फलदहैँ जो कि अर्थं एवं 
चित्त दोनों में रहते हँ । किन्तु क्षणिक वादियों के मत मे यदिएकही काल 
मे चित्तके व्यापार द्वारा विषय एवं चित्त दोनों का निश्चय हो तब तो जिस 
समय विषय काज्ञान होगा उस समय चित्त व्रहिमुंख होकर अर्थाकारमें 
उपस्थित रहेगा अतः चित्त का स्वतः न्ञान नहौने पर हश्यत्वसिद्ध नहीं 
होगा । क्योंकि अन्यमें समवेत जो क्रियाजन्य फल उससे युक्त ही कर्मं 
कहलाता है । अतः सिद्ध हुआ कि चित्त में हृश्यत्व हैः तथा वह्‌ चित्त किसी 
अन्यसे ज्ञात होता है ।। १६।। । 


नु मा भद्‌ बुद्धः स्वयं प्रहणम्‌, बुद्धचन्तरेण भविष्यतीरथाशङ्कयाह-- 


शब्दार्थं { शंका ] बुद्धि [ चित्त] का ज्ञान स्वयंसेन हो, किन्तु 
अन्य बुद्धि [ चित्त] सेहो सकतादहै। इस प्रकारकी शंका होने पर 


चित्तान्तरदश्ये बुद्धिखुद्धेरतिप्रसङज्ग स्परतिसङ्करश्च ॥. २० ॥ ` 
यदि हि वबुद्धिबद.थन्तरेण वेद्यते, तदा सापि बुद्धिः स्वयमबुद्धा, 


` बुद्धयन्तं भरकराशयितुमसमर्थेति तस्या बोधकं जुदधथन्तरं कल्पनीयम्‌ , तस्था 


अप्यन्यदित्यनवस्थानात्‌ पुरुषायुषेणाघ्यर्थप्रतीतिनं स्थात्‌ । न हि प्रतीताव- 
भ्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवति । स्मृतिसङ्कर्च प्राप्नोति । रूपे रसे वा ससुर- 
ज्ञायां बुद्धौ तद्भ्ाहिकाणामनन्वानां बुद्धीनां खसुरपतेबुद्धिजनितेः संस्कार- 
यदा युगपद्‌ बह्नयः स्मृतयः क्रियन्ते, तदा बुद्धेरषय्यवसानाद्‌ः बुद्धिस्खती- 
नात्र बह्मीनां युगपदुःत्पत्तेः कस्मिन्नर्थ स्णृतिरिययुखन्नेति' ज्ञातुमशक्त्वात्‌ 
स्मरतीनां सङ्करः स्यात्‌। इयं रूपे स्यतिरियं रसे स्दतिरिति न ज्ञायेत ।२०॥ 


शब्दार्थं --( यदि हि बुद्धिवुँदुध्यन्तरेण वेद्यते, ) क्योकि, बुद्धि दूसरी बुद्धि 


से जानी जाती [ है | ( तदा साऽपि बुद्धिः स्वयमबुद्धा, ) तब वह भी बुद्धि 
स्वयं अज्ञात [हने से] ( बुदधयन्तरं प्रकाशयितुमसर्थो ) दूरी बुद्धि को प्रकाश 


करने में असमथ [ होगी] ( इति . तस्या बोधकं बुद्धयन्तर कल्पनीयम्‌, ) 


इसलिए उसका बोघ कराने वाल द्री बुद्धि की कल्पना करनी च॑रिए 


{ तस्याञजप्यन्यतु ) उसकी मी दूंस्री ( इति अनवस्थानात्पुहषायृषनाप्य च~ 








९१० ` पतिञ्जंतयोगेदेेनम्‌ ` ~ [ कंवल्यपांदः 


भ्रतीत्िनं स्यात्‌ । ) इस ` कारण अनवस्थारूप दोष होने से पुरुष को भूरी 
आयु तंक अथ काज्ञान नहीं होगा। ( नहि प्रतीतावतीतायामर्थः प्रतीतो 
मवति । ) क्योकि बुद्धिकी प्रतीतिन हौने पर अर्थज्ञात नहीं होता) 
( स्मृत्तिसङ्कुरश्चः प्राप्नोति 1) स्मृतियों का संकर अर्थात्‌ एक साथ 
उत्पत्ति मी प्रात्तहोगी। (सखूपैरसेवा समुत्पन्नायां बुद्धौ तदुग्राहिकाणां- 
मनन्तानां बुद्धीनां सखत्प्तेबुद्धिजनितैः संस्काररथंदा युगपदुबहव्यः स्मृतयः 
` क्रियन्ते, ) रूप विषयक या रसविषयक ज्ञान उत्पन्न होने पर [ तथा | 
उसके ज्ञान कराने वाली अनन्त ज्ञानो की उत्पत्ति होने के कारण ज्ञानजन्य 
अनेक संस्कारों से जब एक साथ बहुत सी स्मृतिं पैदा होगी, (तदा 
ङुदधरपय वसानात्‌ बुद्धि-स्मृतिनाच्च बह्वीनां युगपदुत्पत्तेः कस्मिन्नर्थे स्मृतिरिय- 
खत्पन्नेति ज्ञातु मशचक्यत्वात्स्मृतीनां संकरः स्यात्‌ । ) तव बुद्धियों का -अन्त 


न हीने से बहुत सी बुद्धियों तथा स्मृतियौं के एक साथ उस्पन्न होने षर 


किस अथंविषयक स्मृति उत्पन्न इई, यह ज्ञाननदहो सक्नेसे स्मृत्तियोंका 
संकर अर्थात्‌ एकरूपता होः जापरेगी. । . (इयं रूपस्मृतिरियं . रसस्मृतिरिति नः 
ज्ञायते । ) यह्‌ रूपकी स्मृति [ हैतथा | यह रसकी स्मृति [ है|, यह 
ज्ञान नहीं होगा । २०॥ 


ग्याख्या-यदि एक बुद्धि दुसरी बुद्धि को जानेगी, तो वह॒ स्वयं अज्ञात 


होकर दुसरी बुद्धि को ज्ञान कराने मे मी असमर्थं ही होगी, क्योकि जो स्वयं 
अज्ञात है वह दूसरे को ज्ञात नहीं करवाता । यदि प्रथम बुद्धिका ज्ञान के 
लिए दूसरी बुद्धि की कल्पना करं, टो उसकाशजञान होने के लिए मी ` तीसरी 


बुद्धि. की कल्पना करनी -होगी, तब अनवस्थारूपर दोष की प्राप्ति: होगी तथ . - 


अनवस्थारूप दोषं के कारण पुरुषों का सारा जीवन बीत जायेगा . किन्तु अथः 
बोध नहीं होगा । अर्थबोघ के बोध जिना हए अथं कामी बोधं नहीं होता है + 
, एवं उपयुक्त कल्पना से स्मृतियों का सांक्यं मी होगा । जैसे कि रूप्‌. 
भआदिकेज्ञानके लिए उस ज्ञान काज्ञान तथा उस जानके ज्ञान के लिए 
उसका ज्ञान इस प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होंगे, उन ज्ञानो से अनेक संस्कार 
तथा अनेक संस्कारौ से अनेक स्मृतिया एक साथ उत्पन्न होंगी ओर एक. 
साथ अनेक स्मूतियों के उत्पन्न होनेसे सब स्मृतियां एकरूप से भासित 


होंगी, जब कि सारी स्मृतियां एक साथ उत्पन्न हयगी तब यह समञ्नना कठिनः 


होगा कि, यह स्मृति खूप की है मौर यह रस की है अतः बौद्धकी कल्पना 
असंगत है ।। २० ॥ 


नतु बुद्धेः स्वभ्रका शत्वाभावेः बुद्धयन्तरे चासंवेदने कथम्‌ अयं विषय 


संवेदनरूपो व्यवहारः इत्याशङ्कय स्वसिद्धान्तमाह-- 





चतुथं :-] ` मोजवुत्तिःपुणिभाःव्यषख्योपेतम्‌ २६६ 


शब्दाथ--बुद्धिके स्वप्रकाशकन हौनेसे तथा दूसरी बवुद्धिकेद्रारा 


अज्ञात होने पर कंसे विषय का ज्ञानरूप व्यवहार ( होगा), ेसी शंका होनें 


पर अपना सिद्धान्त कहते ह-- 


चित्तेरप्रतिसङ्‌क्रमायास्तदाकारापत्तं 
स्वुद्धिसवेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 


पुरुषि द्रपच्वाचितिः, साऽग्रतिसक्क्रमा- न विद्यते प्रतिखङनक्रमो ऽ 
न्यत्र गमनं यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासङ्की्ेतिं यावत्‌ । यथा गुणां 
अङ्गा ङ्गिभावलक्षुणे परिणामेऽङ्गिनं गुणसुपसङ्क्रामन्ति, तद्रपतामेवापदयन्ते 
यथा वा खोके परमाणवः मसरन्तो विषयमारोपयन्ति, नैवं चितिशक्ति 
तस्याः सर्वदेकरूपतया सुप्रतिष्ठितत्वेन च्यवस्थितत्वात्‌ । अतस्तत्सन्निधाने 
यद्‌ जुद्धिस्तदाकारतामापद्यते चेतनेवोपजायते, वुद्धिृत्तिप्रतिसङ्करान्ता च ` 
यदा. चिच्छक्तिलुद्धिडत्तिविशिष्टतया संवेद्यते, तदा बुद्धेः स्वंस्यात्मनो. 
वेदनं भवतीत्यर्थः ।। २१ ॥ .. । ः 


शब्दाथ---( पुरुषरिचद्र,पत्वाच्चितिः, ) पुरुष चैतन्य॒रूप होने से चितिं 
[.कहलाता है] ( (साऽग्रतिसंक्रमा ) वह प्रतिसंक्रमा नहीं [है], (न 


विद्यते प्रतिसंक्रमोऽन्यत्र गमनं यस्या सा तथोक्ता, ) नहीं है प्रतिसंक्रम अर्थाव्‌ * 


अन्यत्र गमन. जिसंका, वह “अप्रतिसंक्रम [ कहलाता हैः] ( भन्येना- 
संकीणति धाव॑त । ) दुसरे रूप मे नहीं बदलता,. इतना अ्थः[ है | ( यथा 
गुणा भङ्खाङ्गिमावलक्षणे परिणामेऽङ्कखिनं गुणमुपसङ्क्रामंन्ति ) -जैसे गुणं ` 
भङ्गाङ्गीमावरूपं परिणाम को प्राप्त होने पर प्रघान गुणं, के स्वप मे परिणतं 
हो जाते हैँ ( तद्ध.पताभिवाप्रन्ते; ) अर्थात्‌ उसके स्वरूप की , माति हो जति 
है, (यथां वा लोके परमाणवः प्रसरन्तो विषयंमारोपयन्ति ) अथवा जैसे 
परमाश्ु विस्तृत होकर विषयरूप हौ जाते है ( नैवं चिंतिंशक्तिः, ) एेसा 
पुरुष नहीं, ( तस्या सर्वद करूपतया स्वप्र तिष्ठितत्वेन व्यवस्थापित्वात्‌ । ) 
उसको सदा ही एकरूपता होनेके क्रारण अपने. स्वप मे स्थितः होकर 
न्यस्थित होने से-। ( अतस्तत्सन्निधाने यदा बुद्धिस्तदांकारतामांपचते चेतने 
वोपजायते, ) इस कारण उसके समीपस्थ होने से जवं जदि चैतन्य के आकार 
को प्राप्त होती है [ तब ] चैतन्यरूपही हो जाती है; ( बुद्धिबरृत्तिप्रतिसंकरान्ता 
च यदा चिच्छक्तबुद्धि्रुत्तिवि शिष्टतया संवेद्यते ) बुद्धिवृत्ति से . सम्बद्ध होकरं 
जव चिच्छक्तिरूप पुरुष बुद्धिचत्ति वाला होकर ज्ञात ` होता है; ( तदा बुद्धे 
स्वस्यात्मनः वेदनं मवतीत्यश्रैः । ) अर्थात्‌ तब. बुद्धिं को अपने स्वरूप का ज्ञान 
होता है, ॥ २१॥। € ` क, १. 























स्द० ` `. ` "पातञ्जलयोगंदहां नम्‌ .. ` [ कैवल्यफादः 


उ्याख्या- पुरुष चैतन्यरूप है. ओर उसकी चैतन्यरूपत्त अप्रतिसंक्रमा 
है । अप्रतिसंक्रमा का यह अथं है--नहींहै प्रतिसंक्रम अर्थात्‌ दुसरे स्थानम 
जाना जिसका । भाव यह्‌ दहै कि, वह्‌ दूसरे के स्वरूप से परिणत नहीं होते । 
जंसे सत्व गुण आदि जब दुसरे प्रबःन गुणके अद्ध होते हँ तब प्रधान गुगके 
स्वरूपवाले हौ जाते है, अथवा जसे परमार विस्तार पाकर विषयरू्पमें 
परिणत दहो जाते, वसे चिंतिज्ञक्तिरूप पुरूष परिणत नहीं होता है तथा 
वहसदा ही एक रूप से स्थित रहता हैः । उस पुरुष के सामीप्य-होने से बुद्धि 
पुरुषाकाररूपः. से परिणत हौ जाती है अर्थात्‌ पुरुष की तरह चैतन्य रूपो 
जातीदै। भाव यह्‌ है कि-- बुद्धि को स्वच्छ दपण की माति होने से उसमे 
पुरुष का प्रतित्निम्ब पड़ता है अतः बुदधिगतवृत्तिरूप सुख आदि को पुरुष 
अपने में समञ्लने लगता हैः, अतः पुरूष में बुद्धवृत्ति सुखादि का भानदहोनैसे 
बुद्धि. का मीं उसमे ज्ञान होता है ।. अतः बुद्धिकी पुरुष.वे्यता सिदधहोनेसे 
दुंसःरी-खुद्धि की कल्पना करना जलं ताडन की माति व्यथं है। २१1 
थं स्वसंविदितं चित्तं सवौनुम्रहणसामथ्यन सक्रख्न्यवह्‌ारनिवोहश्षमं 
भविष्यतीत्याह-- ,. 
, शब्दाथ--इस प्रकार पुरुषसे ज्ञात चित्त स्ोंका ज्ञान कराने वाले 
.सामध्यसे समी व्यवहारो का निर्वाहक हौता है, यहु अगले सुतर से कहतेर्है- 


द्रष्ट-दश्योपरक्तं चित्तं सर्वाथम्‌ ॥ २२ ॥ 

द्रष्टा पुरुष, तेनोपरक्तं॑तत्सन्निधानेन  तद्रपतामिव प्राप्तम्‌, दश्यो 
परक्तं विषग्रोपर"्तम्‌ , गरहीतविषयाकारपरिणाम यदा भवति वदा तदेव चित्तं 
` सवोर्थम्रहणसमथं मवति । यथा निर्मखं स्फटिकदर्पणद्येव प्रतिबिम्बगहण- 
समर्थम्‌, एतं रजस्तमोभ्यामनभिभूतं सत्वं ुद्धस्वचिच्छायाग्रहणसमर्थं 
भवति, न पुनरद्युदधत््राद्रजस्तमसी । तन्न्य्भरतरजस्तमोरूपमङ्कितयाः 
सत्त्वं निश्चल्प्रदीपशिखाकारं सदेवेकरूपतया परिणममानं चिच्लायाग्रहण- 
सामथ्योदामोक्षश्राप्तेरवतिष्ठते । यथा अयस्कन्तसनिधाने खोदहस्य चखन- 
माविभवति, एवं वचिद्रषपुरुषसन्निधाने सतत्वध्याभिव्यङ्यमभिवञ्यञ्यते 
ष्वेतन्यम्‌ । अत एवास्मिन्‌ दशन दे चिच्छक्ती, निव्योदिताऽभिच्यज्गया च 
नित्योदिता चिच्छक्तिः -पुरुषस्ततसन्निधा नादमिव्यक्तमभिव्यङ्गय चेतन्यं 
सत्त्वम्‌ ; अभिच्यङ्ग-या चिच्छक्तिः । तदर्यन्तसननिहितत्वादन्तर ङ पुरुषस्य 
भोग्यतां प्रतिपद्यते । तदेव शान्तनरह्यवादिभिः साङ्कयोः पुरुषस्य परभात्म- 
नोऽधिष्ठयं कमनुरूपं सुख-दुःखभोक्ठृतया ज्यपदिश्यते । 


यत्त्ववनुद्विक्तव्वादेकस्यापि गुणस्य कदाचित्‌ कस्यचिदङ्कित्वात्‌ च्रिगुण 


अतिश्षणं परिणममानं सुख-दुःख-मोहात्मकमनिर्मखम्‌ , तत्तस्मिन्‌ कमीनुरूपे 
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शद्धे सत्त्वे स्वाकारसमप्रंणद्वारेणर. संवेद्यतामापादयति, तत्‌ः युदधमादयमः। 
चित्तसर्वमेकतः प्रतिखङक्रान्तचिच्छायसम्यतोः गृ्टीतविषयाकांरेणं चित्तेन 
उपदढौकितस्वाकारं चित्सङ्क्रान्तिबिदछाम्वचेतनायमानं बास्तबव्चैतन्याभावेऽपि 


सुस्-दुःखस्वरूपं. भोगमञ्ुभवति + स . ` एव भोगोऽत्यन्तसभिधानेनं 


-चिवेकाग्रहणाद्धोक्तुरपि पुरुषस्य भोग इति ज्यपदिश्यते।-अनेनेवाभिभ्रयेणं . 


विन्ध्यवासिनोक्त--“सतत्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌'; इति । -अन्यतापि-~ 
^ बिम्ब प्रतिबिम्बमानच्छायासदशच्छायोद्धवः प्रतिविम्बशब्देनोच्यते। 
एषं सत्त्वेऽपि पौरुषेयचिच्छायासदशचिद्भिव्यक्तिः अतिसखकान्ति- 
शब्दार्थः इति । 


नु परतिविम्बनं नाम निर्मरुस्य नियतपरिणामस्य निर्म ट्टम्‌; 
यथा सुखस्य दपंणे । अल्यन्तनिर्मङस्य ज्यापकस्यापरिणामिनः पुरुषस्य 
तस्मादत्यन्तनिर्मखात्‌ . पुरुषादनिर्मले सत्ते कथं ` परतितिम्बरनमुपपव्यते ? 


` उच्यते--प्रतिचिम्बनस्य. स्वरूपमनवगच्छता मवतेदंमम्यधायि।. यव 


सतत्वगतायां . अभिव्यज्गयायाच्िच्छ्तेः पुरुषस्य - सीन्निध्यादभिठयक्तिः 


सव ्रतिबिम्बनमुच्यते.।. यादशी पुरुषगता चिच्छ्क्िस्तच्छ्याया.तताप्यवबि- 
भवतिं । यदष्युक्तम्‌--अत्यन्तनिर्लः ` पुरुषः -कथमतिर्मटे८- से  अति- 


` -खङ्करामतीति ? तदप्यनेकान्तिकम्‌ , नैर्मल्यादपद्क्टेऽपि जङादावादिल्यादयः 


भ्रतिसङ्रान्ताः ससुपङभ्यन्ते। यद्प्युक्तम्‌--अनवच्दिन्नस्य नास्ति 
प्रतिसङ्क्रान्तिरिति, तदप्ययुक्तम्‌ , ञ्यापकस्यास्याकाशंस्य दर्पणादौ मतिसङ- 
कऋरान्तिदश्चनात्‌ । एवं सति. न काचिदनुपपत्तिः प्रतिबिम्बदर्शनस्य । नु 
साल्तिविकपरिणामरूपे वुद्धिसन्त्वे. पुरुषसन्निधानादभिन्यज्गयायाश्चिच्छक्ते- 
बौद्याकार सङ्क्रान्तो पुरुषस्य सुखदुःखरूपो भोग इत्युक्तम्‌ , तदनुपपन्नम्‌ , 
तदेव चित्तसत्त्वं . ्रक्ृतावपरिणतायां कथं सम्भवति ? - किमर्थश्च तस्या 
परिणामः १ अथोच्यतः-पुरुषस्यार्थोपभोरासम्पादनं तया कर्तव्यम्‌ , अतः 
पुरूषाथंकन्तंन्यतयाऽस्या युक्त एव परिणामः, तच्रालुपपन्नम्‌ , पुरुषार्थकन्तं 
व्यताया एवानुपपन्तेः; पुरुषार्थो मया कन्तंव्य. एवंविधो ऽध्यवसायः 
पुरुषार्थकन्तंज्यतोच्यते, जडायाश्च प्रकृतेः कथं प्रथममेवंविधोऽध्यवसायः ? 
अस्ति चेद्ध्यवसायः, कथं जडत्वम्‌ १ अत्रोच्यते-अनुङोम-मरतिरोमटक्षण- 
परिणामद्ये सहजं शक्तिद्धयमस्ति, तदेव पुरुषार्थकन्तग्यतोच्यते । सा च 


शक्तिरचेतनाया अपि म्रक्रतेः खहजेव । तत्र महदादिमहाभुतपय्य॑न्तोऽस्या 


` बदिञंखतयाऽनुरोमः परिणामः, पुनः स्वकारणायुप्रवेशनद्वारेणास्मि- 


ताऽन्तः परिणामः प्रतिरोमः । इत्थं पुरुषस्याऽभोगपरिसमाप्तेः सहजशाक्ति- 














{ 
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दयक्चयात्‌ कृताथ प्रकृतिनं पुनः परिणाममारभते । एवंविधायाच्च पुरुषा्थं- 
कन्तेव्यतायां जडाया अपि प्रकते काचिदलुपपत्तिः | 

` :` नलु यदि इहंङी-शक्किः सहजेव प्रधानस्यास्ति, तत्‌ किमर्थं मोश्चार्थि- 
भिर्मोक्षाय यनः क्रियते ¶ ` मोक्षस्य चा नर्थनीयव्वेः  तदुपदेशकशाख्नस्या- 
नर्थक्यं स्यात्‌; ? -उच्यते-योऽयं प्रछृतिघुरूषयोरनादिर्भोग्य-भोक्वृस्वलक्चणः 
-सम्बन्धः, तस्मिन सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कन्तु-स्वाभिमानाद्‌ दुखा- 
ह्ुंभवे सतिः कथमियं दुःखनिबृत्तिसत्प्रन्तिकीं ` ममः स्याद्‌ इतिः भवव्येवा- 


-ध्यव्रसायः। अतोः दुःखनिव्त््युपायोपदेशकशासख्रोपदेशापेक्षाः अस्त्येव .. 
` म्रधानस्य । तथाभूतमेव कमीनुरूपं बुद्धिसत्त्वं शाख्रोपदेशस्य विषयः 


दृशंनान्तरेष्वप्येवविध एवाविद्यास्वभावः शाख्ेऽधिक्रियते ।स च मोक्षाय 
्रयतमान 'एवंविधशास्मोपदेशं संहकारिणमपेक्ष्य मोक्षस्य फलमासा- 
दंयति। संबीण्येव काय्यौणि प्राप्ताया सामम्रयामात्मानं कभन्ते, अस्य 
श्रतिंखोभषरिणमद्वारेणेबोत्पाय्यस्य सोक्षाख्यस्य काय्यंस्य ईदृश्येव सामी 
प्रमाणेन निश्चिता, प्रकारान्तरेणायुपपत्तेः; अतस्तं विना कथं भवितु- 
मुंति ? अतः स्थितमेतत-संङ्क्रान्तचिषयोपराग्मेभिन्यक्तवचिच्छायं बुद्धि- 


सत्त्वं विषयनिन्धयद्वारेण ` समना खोकयान्नौं निवौदयतीति । `एवंविधमेव .. 
चित्तं पश्यन्तो. रान्ताः स्व॑संवेदनं ` चित्तम्‌, चित्तम च जगंदि्येवं 


:नरवाणाः प्रतिबोधिता भवन्ति|| रर ॥ 


शब्दाथं---( "द्रष्टा" पुरुषः, तेन “उप्र रक्तमु" तत्संल्िघाने तद्रपतामिव | 
` प्राप्तम्‌, ) द्रष्टा याने पुरूष उसमे उपरक्त अर्थात्‌ उसके सामीप्य से जसे तदा- 


कारतां को ` प्रां करे लियो हों, ( “ह्योपरक्तम्‌ विषयोपरक्तर्मु, गरहीत- 
विंषंयाकां रपरिणामय्‌, यदा भवतिं तदा तदेव सवाथंग्रहणंसमथं जायते । ) 
इृश्योषरक्त याने `विषयो परक्त ` अर्थात्‌ प्राप्तकर लिया दहै शब्दादि विषयों के 
आकारदख्प परिणाम को जिसने वसा चित्त जब होता दहै तव समी.अर्थोँके 


ज्ञान करनेमे समथ होता है! ( यथा निर्मलं स्फटिकदपंणाद्येव प्रतिविम्ब- 


ग्रहणसमथेम्‌, ) जसे मेलरहित [ स्वच्छ ] स्फटिक, दपण आदि प्रतिबिम्ब का 
ग्रहण करनेमें समथं [ होतेह] 1 ( एवं रजस्तमोभ्यामनभिभरुतं सत्त्वं 
शुद्धत्वाच्चिच्छायाग्रहणसमर्थं मवति, नपुन रशगुद्धत्वा द्रजस्तमंसी \) वैसे रजोगुण 
एवं तमोगुण से अपराजित सत्व [ चित्तं ] शरद होने से चैतन्य के प्रतिबिम्ब 


का प्रहण करने मे समर्थं होता है किन्तु अशुद्ध होने से रजोगुण तथा तमौगुण , 


` वसा नहीं { होते है 1। तन्न्यश्भरुतरजस्तमोरूपमद्क्ितया सत्त्वं निरचल- 
-श्रदीपरिखाकारं सदैवेकरूपतया परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामर्थ्यादामोक्ष- 


.-प्राप्तेरवतिष्ठते ।) जो रजोगुण एवं तमोगुण को तिरस्कार करने वाला सत्त्व , 
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गुण प्रघानरूपसे निर्कततदीषःकी शिखाके समान निर्वल याने सर्वदा 


एक रूप से परिणिति को्राप्त करने वाला मोक्ष की प्राप्ति. होने तक चैत्य 
के प्रतिबिम्ब के ग्रहण करनेमे -समर्थं हआ स्थित रहता है । ( यथा अयः- 
कान्तसक्निघाने "लोहस्य चलनमा विभवति, एवं चिद्रपसन्निवाने सतत्वस्याभि- 
उयङ्कृय ममिव्यज्यते चैतन्यम्‌ । ) जैसे चुम्बक के सामीप्य होनेसे. लोहे 
चलनरूप क्रिया जाविर्मूत.होतीदहै, वसे ही चैतन्यरूप परुष के सामीप्य होने 
पर सत्त्व ( चित्तः ) का. अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य भभिग्यक्त होता .है। 
( अत एव अस्मिन्‌ दशने द्रे चिच्छक्ती, नित्योदिता भमिव्यङ्गया च. ) 
इसीलिए इस दशंन में दो प्रकार-की चित्‌ की शक्ति [मानी गयीहै] एक 
नित्योदिता [ स्वैदा उदित रहने बाली ] दुसरी अमिव्यङ्ग्या [ किसी.कारण 
वडा अभिव्यक्त होने वाली ]। ( नित्यादिता चिच्छक्ति पुरुषस्तत्सन्िघादभि- 
ग्यक्तमभिव्यङ्गचचेतन्यं सत्त्वम्‌, अभिग्यङ्ग्या चिच्छक्तिः । ) नित्योदिता 
चतन्यरूपकशक्ति. पुरुष [ है ] उसके सन्निघान होने से अभिव्यक्त जो चैतन्य 
-उस चतन्य वाला सत्त्व [ है }, अभिग्यङ्ग्य चिद्रूप शक्ति [ है ]। ८ तदस्यन्त- 
सन्नि हितत्वादन्तरङ्क पुरुषस्य मोगयतां प्रतिपद्यते । ) वहू चित्तसतत्व अत्यन्त- 


` -सरनिहित होनेसे पुरुषके मोगका मुख्य साघन होता है । ( तदेकं शान्त 


ब्रह्मवादिभिः साङ्ख्यैः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्ठेयं कर्मानुरूपं सुखदुःख मोक्तु- 
तया व्यपदिक्यते + ) वही अभिव्यक्त चैतन्य वाला सत्त्व [ चित्त ] सांख्या- 


-चार्योकेद्धारा शान्त स्वरूप न्रह्यको मानने वाले पुरुषविश्चेष परमात्मा का 


आधित कमं के अनुरूप सुख एवं दुःखके भोक्ताकेखरूपसे व्यवहूत होता है 1 


( यत्त्वनुद्वितत्वादेकस्यापि . गृणस्य कदाच्चित्कस्यचिदङ्कखित्वास्त्िगुणं 
भतिक्षणं परिणममानं सुख-दुःखमोहात्मकमनिमंलमु, तत्तस्मिन्‌ कर्मानुरूपे शुद्धे 


-सत्त्वे स्वाकारसमपं णद्रारेण सवेद्यतामापादयति ) कि तुजो किसीएकगृणके 
उद्रक दने भाधिक्य रूप प्ररिणामन्‌ होनेसे तथा कभी किसी एके गृणके 
अधान होने से प्रत्येकक्षणमें परिणामको प्राप्त हृए सुख, दुःख तथा 


मोहरूप तथा मलस यूक्तजो तौनोंगुणवेही उस शुद्ध ॒चित्तरूप सत्त्व में 
अपने आकारके समपेणके द्वारा ज्ञानविषयता क्रौ प्राप्त करवाते है । 
( तच्छदमाचमु । ) वहं चित्त सत्त्व शद्ध एव, [ विञ्ेषाकार से रहित होने से ] 
आद्य कहाता । ( चित्तसतत्वमेकतः प्रतिसंक्रान्तच्छिच्छायमन्यतो गृहीत विषया- 
कारेण चित्तेनौपडढौकितस्वाकारंचित्संक्रान्तिबलाच्चेतनायमानं वास्तव- 
चंतन्याभावेऽपि - सुखदुःखमोगमनुमवति ¦ ) चित्तसत्त्व नित्योदितव्विद्व परशक्ति ` 
से चैतन्य की प्रतिबिम्बरूप छाया को प्राप्त करने वाला, मसिव्यङ्ग्यचिद्रप 
शक्तिसे शब्द आदि विषयोंके आकार को ग्रहण करने वाले चित्तके 
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२२२४ . पातञ्जल्यौगिदज्ेनम्‌ ` - [ कंवल्यषा न न 

` ठीक नहीं दै, ( व्यापेकस्याकाशस्य दपंणादौ प्रतिसंक्रांन्तिदर्शनात्‌ । ) 
व्यापक आकाश का प्रतिचिम्ब दपंण आदि में देखने खे) 

( एवं सति न काचिदनुपपत्तिः प्रतिबिम्बदेनस्य । ) इस तरह को 
आपत्ति नहीं [ है ] प्रतिचिम्बदर्ंन की । ( ननु सात्विकपरिणामरूपे बुद्धि- | 
सत्त्वे पुरुषसन्निघानादभिन्यङ्ग्याश्चिच्छक्तं र्बाह्याकारसंक्रान्तौ पुरुषस्य सुख-- ॥ 
दुःखरूपो मोग इत्युक्तमू, तदनुपपन्नमू, ) शंका--सात्त्विकप्ररिणारूप चित्तम 
पुरुष के साच्चिव्य के कारण अभि्व्यंग्य चिद्र.पक्ति के बाह्याकार-रूपसे प्रति- 
बिभ्बित होने पर पुरुष को सुख-दुःखरूप मोग { होता है ], वह भी गयोग्य ` ॥ 
(है) । ८ तदेव चित्तस्वं प्रकृतावपरिणतायां कथं सम्भवति ? किमर्थश्च- | 
तस्याः परिणामः ? ) वही चित्त प्रकृति .के अपरिणत होने पर कंसे उत्पन्न 
हो सक्ता है ओर क्यों प्रकृति का परिणाम उत्पन्न होगा । ( अथोच्येत 
पुरुषस्यार्थो भमोगपसम्पादनं तया कन्तंग्यम्‌, अतः पुरुषाथंकत्तेव्यतया. तस्या- 
युक्त एव परिणामः ) अव यदि कह--पुरुष के अथं के उपमोग. का सम्पादन 
उस प्रकृति से करना चादहिए, अतः प्रुरुषा्थेरूप कर्तव्य के क्रौरणं प्रकृति का 
परिणाम होना योग्य हैः । ( तच्चानुपपन्नम्‌ ) वह अयोग्य] है]; पुरुषार्थे 
की कन्तव््रतारूप पुरिणाम ही नहीं सिद्ध हो सकता । .( पुरुषार्थो मया कन्तैव्य ` 
इत्येवं विचोऽध्यवसायः - पुरुषा्थकन्तंव्यतोच्यते, ) “शुरुषाथं मुक्षसे किय - 

: जाय, इसप्रकार का निश्चय पुरुषाथेरूप ` कर्तव्यता कहा. जाता है. 
( जडायाद्च प्रकृतेः कथमेवंविघोऽघ्यवंस्ायः ? ) जड़ प्रकृति का इस तरह का 
अध्यवसायः कंसे होगा ? (अस्ति चेदघ्ववसायः, कथं जडत्वम्‌ 2) यदिः 
अध्यवसाय | है], तब जडता क्यो ? ( भत्रोच्यते--अनुलोमप्रतिलोमपरिणाम-- 
लक्षणपरिणामद्वये सहजं श कितद्यमस्ति, तदेव पुरुषा्थेकत्तंन्यतोच्यते । ) तथा. 
अनुलोम तथा.प्रतिलोम स्वरूप दो प्रकार के परिणामोमें स्वामातिकदोप्रकार ` 

` की शक्तियाँ रहती है, वे ही पुरुषा्थकत्तव्यता कही जाती हैँ । ( साच शविति-- 
रचेतनाया अपि प्रकृतेः सहजैव । ) भौर वह . शक्ति अचेतन भी प्रकृति की 
स्वामाविक ही (है) । (तत्न महदादिमहामूतपयंन्तोऽस्या बहिंखतयाऽनु-- 
लोभः परिणामः, ) उनमें उुद्धिसे लेकर महामूत तक सारे परिणाम बहि- 
मुखं होने से प्रकृतिं के अनुलोम [ परिणाम ] कहलाते हैँ । ( पुनः स्वकारणानु-- ` 
प्रवेशद्वारेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिलोमः! ) फिर अपने कारणम लीन: 
होने से “अस्मिता, तक प्रतिलोम परिणाम [ कहलाते हैँ ] । (इत्थं पुरुषस्याऽऽ- ` 
भोगपरिसमाप्तेः सहजशवितद्वयक्षयातु कृतार्था प्रकृति नँ पुनः परिणाममार- 
मते । ) इस प्रकार.युरुषके भोग की अच्छी तरह समास्िहोनेसे प्रकृति. 
१५ पा० यो | | 


आकार वाला, तंथा वास्तविक ` चैतन्य के भमाव हने पर भौ चैतन्य की 
छाया के संक्रमणरूप बल के कारण चेतन की माति बरतने वाला सुल एन 
दुःख का भोग करता है ( स एव॒ मोगोऽत्यस्तसन्निधानेन विवेकाग्रहणात्‌ं 
अमोक्तुरपि भोग इति व्यपदिश्यते । ) वही मोग पुरुष के सन्निवान होने के 
कारण विवेक का अज्ञान होने से -अभोक्ताभी पुरुष का मोग [ है 1, यहं 
। व्यवहार किया जाता है । ( अनेनारभिभ्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम्‌-) 
| इसी असभिघ्राय से विन्व्यवासी ने कहा ( “सत्त्वतप्यस्वमेव पुरुषत~ 
व्यत्वमः" ) चित्त का तपना ही पुरुष का तपना [ है 1) ( अन्यत्रापि 
प्रतिबिम्बे प्रतिबिम्बमानच्छायासहच्छायोःधूवः प्रति विम्बश्षब्देनोच्यते ) 
| दूसरे भी प्रतिबिम्बे प्रतिबिम्बित होने वाली छाया की तरह दुसरे रति 
विम्ब का गाविरमव, होना प्रतिबिम्ब शाब्दसे कहा जाता हे) ( एवं 
सत्त्वेऽपि पौरषैयचिच्छायासहंशचिदभिव्यक्तिः प्रतिसंकरान्तिशब्दाथ 
इति । ) इस प्रकार चित्तं सत्त्व में मी पुरुष की छाया की अभिव्यक्ति 
याने आविर्भव, प्रतिरसक्रान्तिशब्द का अथे [ होता है] ) (ननु | भरतिबिम्बनं 
नास निमलस्य नियतपरिणामस्य निर्मले दृष्टम्‌, ) शंका [ होती है कि 
निर्मल तथा निंदिचित परिणाम वलि पदाथंका निंमंल वस्तु में परतििभ्ब 
देखा जाता है, (यंथा सुखस्य दर्पणे 1) जैसे मुख का दपण में [प्रतिविम्ब देला 
जातां है1 ( असपन्तनिमेलस्य व्यापकस्यापंरिणामिनः त 
निर्मलादनिर्मले ` सवे कथं प्रतिं बिम्बनमुपश्ते । ) अत्यन्तः निभेल व्यापक 
तथा अपरिणामी पुरुष का उस अत्यन्त निमेल पुरुष की अपेक्षा अनि्मल 
चित्त मेः प्रतिचिम्ब की उत्पत्ति कैसे होगी ? ( उच्यते~प्रंतिबिम्बनध्य स्वरूप 
मनवगच्छंता मवतः इदमभ्यघायि । ) [ उत्तर 1. प्रतिबिम्बनं का स्वरूपनः 








जानकर आपने फेखा कहा है । ( यैव सत्वगताया जभिव्यङ्ग्याया श्चिच्छक्तेः 
पुरुषस्य सान्तिष्यादमिव्यक्तिः सैव प्रतिविम्बनमुच्पते । ) जिस चित्तगतः 
अभिव्यंग्य चैतन्यरूप शक्ति की पुरुष के सान्निध्यदहोनेसे अभिव्यक्ति होती दहै 
वही ^प्र्तिविम्बन'' कः जाताहै। ( यादशी पुरुषगता चिच्छक्तिस्तच्छाया- 
तत्राप्याविर्भवति । ) जैसी पुरुष भे चैतस्य शक्ति ( है), उसकी छाया वहाँ 
मी आओविर्भूत होती है ( यदप्युक्तमलव्यन्तनिमंलः पुरुषः कथमरनिभमे सत्वे 
प्रतिसंक्रासतीति, ) जो भी कहा है--अत्यन्त िर्मैल पुरुष कंसे अनिमेल चित्त 
समे प्रतिबिम्बित होगा ? ( तदप्यनैकान्तिकम्‌, ) वह्‌ भी । हेत्वा मासयुक्त 
है 1 ( नैमेल्यादपच्ृष्टेऽपि जलादावादित्यादयः प्रतिसंक्रान्ताः समुलम्यन्ते । र 
स्वच्छता के कमं होने पर मी जल अगदिमें सूरय आंदिका प्रतिबिम्ब देखा 
जाता है 1 ( यदप्युक्तम्‌, अनवच्छि्तस्य नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति, ) ओर जी 















































२२६ ` पौतञ्जलयोगदक्षंनम्‌ [ कैवल्यपादः 
कृतछ्ृत्य. होकर पुनः परिणाम कौ नहीं पैदा करती है! ( एवं विधायाच्च 
पुरुषा्थकत्तेव्यतायां जडाया अपि प्रकृतेन काचिदनुपपत्तिः । ) इस प्रकार की 
पुरुषाथेरूप कत्तेव्यता के होने पर जड़ भी प्रकृति की कुछ हानि नहीं होती ` 
( ननु यदीहशी शक्तिः सहेव प्रधानस्यास्ति, तत्किमर्थं मोक्नाथिभि- 
रमक्षाय यत्नः क्रियते,) यदि इस्त तरह की शकत प्रधान कि स्वाभाविक है, तब 
क्यों मोक्षार्थी पुरुष मोक्ष के लिए यत्न करता है, ) ८ मोक्षस्य चान्थनीयत्वे 
तदुंपदेशकस्य गास्वस्यानर्थक्यं स्यात्‌ ?) मोक्ष के निष्प्रयोजन होने से मोक्ष 
के उपदेशक शास्त्र व्यथं होमे ? ( उच्यते-- योऽयं प्रकृतिपुरुषयोरनादिभोग्य- 
मोक्तृत्वंलक्षणः सम्बन्धस्तंस्मिन्‌ सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कलर त्वाभि- 
मानाद्‌ दुःखानुमवे सति कथमियं दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी मम स्यादिति 
मवत्येवाध्यवस्तायः । ) जो यह प्रकृति तथा पुरुष का मोग्यभोक्तुभावरूप 
अनादि सम्बन्ध [ है], उसके होने पर वयक्तचेतन प्रकृति (बुद्धि) कोमी 
कन्तुत्व का अभिमान होने के कारण दुःखः का अनुमव होने पर “"कंसे यह 
-जात्यन्तिक दुःखनिचरृत्ति मुञ्चे होगी" इस प्रकार का अध्यवसायरूप व्यापार 
होता हीः है । (मतो दुःखनिनदृत्युपायोपदेर्‌कशास्वोपदेश्चापेक्षाऽस्त्येव 
म्रघानस्यः । ) इसलिए दुःखनिन्ृत्तिके उपायों के उपदेशक दास्त्र की अपेक्षा 
प्रधान को है ही। ( तथामूतमेव कर्मानुरूपं बुद्धिसत्त्वं शास्त्रो पदेलस्य 
विषयः । ) कमे के अनुरूप अभिव्यक्त चैतव्यवाला बुद्धिसत्वं शास्त्रोपदेश का 
` विषय है । ( दशेनान्तरेष्वप्येवंविघ ` एवाविद्यास्वमावः शास्त्रेऽधिक्रियते । ) 
दूसरे दहनोमे मी इसी प्रकारका अविद्याका स्वभाव अधिकृत 
किया जाता है । (क्च मोक्षाय प्रयत्मानः एवंचिघमेवशास्तोपंदेवीं 
-सहका रिणमपेक्ष्य मोक्षाख्यं फलमासादयति । ) गौर वह्‌ बुद्धिसन्त्व मोक्ष के 
-चिए प्रयत्न करता हज इसी प्रकार का शास्व्रोपदेशरूप सहकारी की अपेक्षा 


करं मोक्षरूप फल प्राक्त करता है । (सर्वाण्येव कार्याणि प्राप्तायां सामभ्या- 
मात्मानं लभन्ते । ) समी कायं कारणसमुदायखूप सामग्री को प्रात कर 




























चतुथः ] मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ २२७ 


चैतन्यरूप्‌ बुद्धि, विषय के निश्वयरूप अध्यवसाय के हारा सम्पूणं लोकव्यवहार 
की सिद्ध करवाती है । ( एवंविघमेवे चित्तं पद्यन्तो श्रान्ताः स्वसंवेदनं चित्तं 
चित्तमाज जगदित्येवं न्‌-वाणाः प्रतिबोधिता भवन्ति।) इस प्रकार के 
ही चित्त कौ देखते हए “स्वसंवेदन [ भात्मविज्ञान | चित्त [ है ] जौर चित्त 
मान जगत्‌ है" यह कहते हुए च्रान्त पुरुष ज्ञात होते है । २२ ॥ । 
व्याख्या--जंे स्फटिक, दपण भादि के अत्यन्त स्वच्छ होने से उनमें 
भ्रतिबिम्ब ग्रहण करने की शाक्त रहतीदहैँवेसेही रजोगुण एवं तमोगरुणसेन 
दवे सत्त्वगुण के शद्ध होने से उसमें पुरुष की छयाको ्रहण करनेका 
साम्य रहता है । सत्वगुण प्रधान होकर, निश्चल दीपशिखा की. भांति- 
निश्चल होकर, पुरुष कीकछायाको ग्रहण कर तथा चित्तरूप परिणाम कौ 
करके भी मोक्ष होने तक स्थित रहता है। जैसे म्बक लोहके 
समीप में साधारण लोहे मे चलनरूप क्रिया प्रकट होतीहै, वैसे पुरुष के 
सामीप्य को पाकर सत्त्वगुण से युक्त. चित्तम चैतन्य की अभिग्यक्ति होती 
है । इससे सिद्ध होताहैकिचिद्रप पुरुष मे दो प्रकारकी शक्ति रहती है। 
नित्योदिता, तथा अमिग्वङ्ग्या । नित्योदिता शक्ति पुरुष मे तथा अभिव्यङ्ग्या 
शक्ति चित्त भे रहती है। अभिव्यङ्ग्या शक्ति प्रतिबिम्ब का ` नाम है 1 
अभिव्यद्ग्य शक्ति के अत्यन्त समीप होनेसे पुरुषमें मोग पैदा होताहै। 
इसी अ मिव्यङ्ग्य शक्ति को शान्त-ब्रह्मवादी सांख्याचार्योने कभ के अनुरूप 
व र ह मोक्ता तथा परमात्मा अधिष्ठित जीव कहा है । तीनों 
ग मेँ कभी कोई गुणं ज रोई ग प | 
व प्रचान तथा कोई गण प्रघानके रूपसे परिणत 


१. हण 
होने पर मी चित्तसत्त्व चेक की भाँति बरतने 
गताहै मौर इतना ही नहीं वह॒ चित्तसत्व अपने सुख, तथा दुःख का 
अनुभव करने लगता है । "चित्त-सत्व के साथ णुरुष क्रा भविवेक होने से वही 





अपने स्वरूप को प्राक्त करते हँ। (अस्य च प्रतिलोमद्रारे्णैवोत्पाद्यस्य 
मोक्षाख्यस्य कार्य्यस्य ईहश्येव सामग्री प्रमाणेन निश्चिता 1) पकृति के प्रति- 
लम परिणाम के द्वारा उत्पन्न होने योग्य मोक्षकूप कार्यकीमी इसी तरह्‌ की 
सामग्री प्रमाण से निश्चित है। ( प्रकारान्तरेणानुपपत्तेः। ) अन्य प्रकारसे 
उपपत्ति न होने से । ( भतस्तां विना कथं मवितुमर्हति ! ) इसलिए सामग्री 
कै विना मोक् कंसं हो सकता है। ( मतः स्थितमेतत्‌ ) अतः यह स्थिर हो 
-गया, ( संक्रान्तविषयोपरागमभिव्यक्त चिच्छायं बुद्धिसत्वं विषय निश्चयद्वारेण 
-समग्रां लोकयात्रां निर्वाहियतीति । ) विषयाकारमें परिणत तथा अभिव्यंग्य 













गं पुरुष मे होने लगता है । इसी अमिश्राय से विन्ध्यवासिनी ने कहा है-- 


चत्तसत्व का तप रह शि - पूरु 7 तप वि 
षका त अर्था स 
आरोपित है । पु है त्‌ चित्तसत्् का मोग पुरुष में 


शका हौीतीदहैकि, जो निश्चित परिणाम वाले तथा निर्मल पदार्थं होते 
उन्हीं कः प्रतिजिम्ब निर्मल पदार्थो देखा जाता है। जैसे मुख का 
अतिबिम्ब दपण आदि मे उपलन्ध होता है । किन्तु पुरुष अत्यन्त निर्मल 
डने पर भौ अपरिणामी होनेसे उसका प्रतिनिम्ब उस पुरुष की अवेक्षा 
लिन चित्तसत्तव मे कंसे होगा ? । 


२२८ पातञ्जलयोगद्ञ॑नम्‌ [ कैवल्यपादः 
उत्तर यह है कि चित्तसरव के द्वारा जो अिव्यङ्ग्या चिद्प राक्तिहै 
वही प्रतिबिम्ब है, अतः उक्त दोष नहीं है। । 
किसीने शंका कीथी कि निर्मल पदार्थं का निमेल पदाथ का अपक्षाङृत 
अनि्मल पदाथेसें प्रतिबिम्ब कसे होगा तो यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है 
क्योंकि -अल्यन्त स्वच्छ सूं आदि का प्रतिचिम्ब जल आदिमे कंसे होता 
है । जितनी स्वच्छता सूयं आदिमं है उतनी क्याजल भादिमें है? किन्तु 
प्रतिबिम्ब की प्राप्तितोहोतीहीदहै। 
~ किसीने यह कहाथाकि जौ व्यापक पदार्थं है उसका प्रतिबिम्ब नहीं 
होता है । अतः पुरुष के व्यापक होने से उसका प्रतिविमभ्ब कंसे होगा। 
इसका उत्तर यही है कि, आकाशतो व्यापकहै पूनः उसका प्रतिबिम्ब 
जलमें कंसे होता है । यदि आकाश का प्रतिबिम्ब हौतादहैतो पुरुष का भी 
प्रतिबिम्ब अवद्य मानना होगा । । 
पुनः शंका होती है कि, जब सात्विकपरिणामरूप चित्तमें जव चिद्रप 
शक्ति अभिव्यक्त होती है तब वही भभिव्यङ्ग्य शक्ति विषयाकारको ग्रहण. 


करने पर पुरुष में सुख एवं दुःखरूप मोग पैदा होताहै, अतः प्रकृति का ~ 
परिणाम जव नहीं होगा तब पुरुष में सुख तथा दुःखरूप भोग भी नहीं होगा, 
यनः प्रकृति का परिणाम [चित्त] मानने की क्या आवश्यकता है । यदि के कि _ 
पुरुषार्थं के सम्पादन के लिए प्रकृति का परिणाम मानना उचितदहै, तो. 
यह्‌ कहना भी उचित नहीं है, क्यों कि “पुरुषां मेरा कत्त॑व्य है" इस प्रकार : 
-का अचघ्यवसाय ही पुरुषाथंरूप कर्तव्यता है ओर यह्‌ कर्तव्यता पुरुष के चेतन . 
` होने से उसमें हो सकती है, किन्तु प्रकृति तो जड़ है, उसमे उक्त अध्यवसायः ` 
का होना सम्मव नहींदहै। यदि मान मी लियाजाय, तो उसे जड़ कहना ; 
अनुचित होगा । उत्तर यह है कि, प्रकृति का परिणामदो. प्रकार का होता. 
दै, अनुलोम तथा प्रतिलोम । यह्‌ परिणाम प्रकृति का स्वाभाविक दहै 
महत्तत्त्व से लेकर महाभूत पर्यन्त अनुलोम तथा अस्मितापर्यन्त उलटा : 





परिणाम प्रतिलोम कहलाते हँ । अतः जब पुरुषके मोगकी समाप्तिहं 


जाती है तब दोनों की शक्ति का नादहौ जातादै ओौर प्रकृति कृताथहो, 


जातीहै। इसं प्रकार की कर्तव्यता जड़ प्रकृति में मी बाधित नहीं है। 


पुनः शंका होती है कि, यदि प्रधान की शक्ति स्वामाविक दै, तब मोक्ष. 


चाहने वाले पुरुष मोक्ष के लिए क्यों प्रवृत्त होते हँ । यदि मोक्ष को पुरुषां 


माना जाय तो मोक्षकेलिएु निर्मित शास्त्र व्यथं हो जायेगे। इसका उत्तरं । 
यह है कि, प्रकृति एवं पुरूष का अनादि सिद्ध मोग्यमोक्तृत्वरूप सम्बन्ध है # 
प्रकृति में कन्तु त्व का अभिमान होने से उसमें दुःख आदि का अनुमव होता 
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है, अतः “यह्‌ दुःखे कैसे जायगा" इस प्रकार का अध्यवसाय जङ्प्रकृतिमें भी 
होता है अतः प्रकृति याने बुदधिही शास्वके उपदेशका विषयदहै। इसी 
जातकौ पुष्टि जन्य दर्शानोमेंमीकी गयीदहै। 


अभिन्यद्ग्य शक्ति रहती ओर उसीके द्वारा वह विषयाकाररूपसे 
परिणत हो जातीदहै, इत्यादि! अतः आन्तर विज्ञान चित्त तथा चित्त 
जगत्‌ है यह कहना अयुक्त हीदहै।२२। 


न यथेवंविधादेव चित्तात्‌ सकङन्यवदहारनिष्पत्तिः, कथं प्रमाण- 
शून्यो द्रष्टा अभ्युपगम्यते--इत्याशङ्कय द्रष्टुः ममाणमाह-- 


शब्दार्थं --जव इस तरह के चित्त से सम्भरणं व्यवहारो की सिद्धि [ होती 
डै 1 तब क्यों प्रमाणोंसे रहित द्रष्टा पुरुष माना जाता है, यह्‌ शंका कर द्रष्टा 
के.स्वरूप को कहते है-- 


तद्सङ्खव यवासनाभिधित्रमपि पराथं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


 तदेतच्चित्तं सङ्कयातुमशेक्याभिवोसन।भिधित्रमपि -नानारूपमपि 
पराथं परस्य . स्वामिनो भोक्वुभोगापवर्गरुश्चणम्थ साधयतीति; कतः 
संहत्यकारित्वात्‌ › संहत्य सम्भूय मिित्वाऽर्थक्रियाकारित्वात्‌ । यच्च 
संहदयार्थक्रियाकारि, तत्‌ परार्थं दृष्टम्‌ ; यथा शयनासनादि \ सत्वः 
रजस्तमांसि. च॒ चित्तंङक्षणपरिणामभाच्जिं संहत्यकारीणि च, अतः 
पराथौनि । यः परः स पुरुषः! नलु यादरोन शयनासनादिना प्रेण: 
शरीरवता पारार्थ्यमुपङग्धम्‌ , तदुदृष्टान्तबञेन तादश एव परः सिध्यति । 
यादृश . भवतां परोऽखहतरूपोऽभिभ्रेतः तद्विपरीतस्य सिद्धेर्यमिष्ट- 
विघातृद्धेुः । उच्यते-यद्यपि ,सामान्येने परार्थमोत्रे व्याधिगरदीता, 
तथाऽपि सत्त्वादिविखक्षणधर्मिपय्यौखोचनया तद्धिलक्चण एव भोक्ता परः 
सिध्यति 1 यथाचेन्धनवरते शिखरिणि - षिखश्चणाद्धुमाद्दधिरयुमोयमान 
इतरवहिविखश्चणश्चेन्धनमभव एव प्रतीयते, एवमिहापि विलक्षणस्य 
सर्वाख्यस्य भोग्यस्य परार्थस्वेऽनुमोयमाने तथाविध एव भोक्ता 
अधिष्ठाता परश्िन्माचरूपोऽसंहतः सिभ्यति। यदि च तस्य परत्वं 
सर्वोत्छृष्टस्वमेवं प्रतीयते, तथापि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं 
भकाशरूपेन्द्ियाश्रयत्वात्‌ । तस्मादपि प्रकृष्यन्ते इन्द्रियाणि । ` ततोऽपि 
अष्टं सत्वं प्रकाशरूपम्‌ । तस्यापि यः प्रकाशकः प्रकाश्यविलक्षणः ख 
चिद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ ।। २३ ॥ | | 


मतः सिद्ध होता है करि, बुद्धि प्रकृति का प्रथम परिणामहै ओर उसीनें | 


य बन 


सरः 


= 


व 
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शब्दार्थं--( तदेतच्ित्तं संख्यातुमशक्याभिर्वासिनासिश्चित्रमपि नाना- 
रूपमपि परार्थं परस्य स्वामिनो मोक्तुर्मोगापवमंलक्षणमथंसाधयतीति । ) 
तब यह्‌ चित्त अगणित वासनाओं केद्वारा चित्र अर्थात्‌ नानास्वरूपवाला होने 
पर मी मोग तथा मोक्षरूप अर्थं को.स्वामीके लिए अर्थात्‌ मोक्ता पुरुष के 
लिये उत्पन्न करता दै । ( कुत ? संहत्यकारित्वात्‌, ) क्यों? इच्द्रियादिके 
साथ मिलकर कायं करनेवाला होने से, ( संहत्य = सम्भ्रुय = भिलित्वाऽथं- 
क्रियाकारित्वात्‌ । ) मिलकर कायं कर्तम होनेसे। ` ( यच्च संहत्याथै- 
क्रियाकारि तत्परार्थः हृष्म्‌, यथा शयनासनादि । ) ओौरजो मिलकर कायं 
करनेवाला [ होता है], वह दूसरेके लिए देखा जाता [है], जैसे श्यन, 


आसन आदि! ( सत्त्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षणपरिणामभाज्जि संहत्य. 


कारीणि च, ) सत्त्व, रज तथा तमये तीनों गरुण चित्तरूप परिणामवाले 
तथा मिलकर कायं करनेवले [हँ] ( अतः परार्थानि 1) इसलिएदूसरोंके 
लिएहैः। (यःपरः स पुरुषः) .जोपरदहै वही पृरुषदहै। (ननु यादृशेन 
शयनासनादिना परेण शरीवता पाराथ्येमुपलब्धमु, ) शंका ~~ शयन, आसन 
आदि ष्टान्तों ने जता पर अर्थात्‌ शरीरधारी जीवके लिए परार्थत्व प्राक्त 
करिया, ( तदृृष्टान्त बलेन ताश एव परः सिध्यति । ) उस दृष्टान्त के बल से 
वसा ही पर सिदधदहेतारहै। ( याहृशश्च मवतां परोऽसंहृतरूपोऽसिगप्रतस्त- 
द्विपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातक्ृद्धेतुः । ) जसा असंहतखूष आत्मा याने पर 
आपको मान्य है, उसके, विपरीतं सिद्ध होनेके कारण यह हेतु. अभिप्रेत 
वस्तु. को घ्वस्ल करनेवाला ( है ) 1 ( उच्यते यद्यपि सामान्येन परार्थमात्रे 


व्याति हीता, तथाप्रि सच्वादिविलक्षणघरमिपर्यालोचनया तद्विलक्षण एक 


मोक्ता परः सिध्यति ।) कहा है--वद्यपि सामान्यरू्पसे पराथमात्रमें 
व्याप्ति का ज्ञान किया गया, तथापि सत्त्वरूप चित्त आदि विलक्षण-घर्मीके 
दार्ञंनिक विचार ` द्वारा उनसे विलक्षणदही. भोक्तापर सिद्ध होता रहै, 
( यथा च इन्धनावरते शिखरिणि विलक्षणादूधूम।द्रह्धिरनुमीयमान इतरवल्जि- 


विलक्षणङचेन्धनप्रमव एव प्रतीयते, ) -जैमे लकड़ीसे के हुए पवंतमें 
विलक्षण ूम से अनुभित- वद्वि, अन्य वद्ियोंसे विलक्षण . लकड़ी से उत्पन्न 
हुआ ही मालूम होता है। ( एवभिहापि विलक्षणस्य सत्खराख्यस्य भोग्यस्य 
पसरथंत्वेऽनुमीयमाने तथाविध एव मोक्ताऽचिष्ठातः परश्चिन्मात्ररूपोऽसंहत 
सिध्यति । ) वसे यहाँ मी अन्यसे विलक्षण. सत््वरूप चित्तम परा्थैत्व 


अनुमित हीने पर व्रिलक्षण हये मोक्ता, अधिष्ठाता तथा पर अर्थात्‌ चिद्र.प' 
असंहत सिद्ध होता हँ । (यदिच तस्य परत्वं सर्वोल्क्रृष्टुत्वमेव प्रतीयते, ) 
मौर यवि उसका परत्व सको से उत्छृ् प्रतीत होता दहै, ( तथापि तापमसेम्यो ` 
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विषयेम्भोः प्रकृष्यते शरीरं प्रकाशलूपेन्दियाश्रयत्वात्‌ 1 ) तो भी तामस 
विषयों से शरीर श्रेष्ठै, सात्विक परिणामरूप चित्तका आश्वय होने से # 


( तस्मादपि प्रकृष्यन्त इन्द्रियाणि! ) उस शरीरसे इन्द्रियां श्चेषठहै। 


(-तठोऽपि प्रकृष्टं सत्वं प्रकाशरूपम्‌ । ) उन इन्द्रियों से मी श्रेष्ठ प्रकाशखूपः 
बुद्धि दै । ( तस्यापि यः प्रकाञ्चकः प्रकार्यविलक्षणः स चिद्रपएव भवतीति 
कुतस्तस्य संहृतत्वमू । ) उस बुद्धिकामी जो प्रकाञ्च करनेवाला [ है 1. 
वह प्रकाद्यसे विलक्षण चिद्रपही होता है इसलिए कैसे उस परखूपः 


आत्मा मे संहतत्व ( सिद्ध होगा) । २३॥ 


व्याष्या यह्‌ चित्त यद्यपि अनन्त वासनाओं कै कारण अनेक रूपवाला 
है, तथापि आत्मा कै लिए मोग प्रस्तुत करता रहता है! कारण ग्रह॒ है कि 


जो संहत याने मिश्रित पदाथं होते्हैँवे दुसरेके लिए होते ह, यह नियमः 


है । जसे यन, आसन आदि वस्तुं रूई, तकिया, दरी आदि वस्तुओं से 
मिश्चित होकर परयाने शरीरके लिथि सिद्ध होती दहै, वसे चित्त जादि 
त्रिगुणात्मक होने से पर अर्थात्‌ पुरुष के लिए सिद्ध होते है । अब यहाँ लेका 


होती है क्रि--जैसे शयन, आसन आदि पदार्थं संहत होकर संहुतखूपः 


शरीर के लिए उपयुक्त, वसे शरीर, चित्त आदि पदार्थं संहत होकर 
संहतरूप पर के लिएद्टी सिद्धः होगे, किन्तु आत्मातो संहृत नहीं है + 
पुनः यहां उक्त दृष्टान्त से असंहत अत्मा की सिद्धि कंसे होगी? -इसकः 
समाधान यहद कि पहले सामान्य व्याप्ति से चित्तं आदिमे परार्थत्व. सिद्ध 
होता है पुनः. विलक्षण चित्त आदिके विचार. करनेसे विलक्षणहीः 
मोक्ता अर्थ्‌ पर सिद्ध होतादहै। जसे कष्ठे पूरित पवतम धूमको 
देखकर अग्निका अनुमान होता है मौर पुनः विचार करनेसे वहु अग्नि 
तथा घूम अन्य अग्नि तथा घूम से विलक्षण ही सिद्ध होते है, वसे सामान्य 
व्याप्षि के द्वारा चित्त आदि वस्तुओं में पाराथ्यं सिद्ध होने.पर पुनः विचार केः 
द्वारा उन वस्तुओं तथा पर मेँ अन्य शयनादिरूप प्ररार्थं तथा शरीररूप परः 
की अपेक्षा विलक्षणता सिद्ध होतीहै। वही विलक्षणता चिद्रपता एवं 
असंहतता का नामदहै। यदि कोई सदेह करे कि, आत्मा का परत्व 
सर्वोत्कृष्टत्व हीह न कि चिद्र.पता तथा असंहतता, तो मी ““तामस विषयों 
से शरीरध्रष्ठहै; क्योंकि वह्‌ प्रकाशख्पी इन्द्रियोंके आश्रयहै, शरीरस 
इन्द्रियां शष्ठ दै; क्योकि वे सतत्वगुणके परिणाम ह, इन्द्रियों से चित्त श्रेष्ठः 
है; कंयोंकरि वह समी अर्थोके प्रकाशक दहै तथा चितसरे पर अरश्वत्‌-आत्मा 
श्रेष्ठ है; क्योंकि वह्‌ स्वयं चिद्र.प एवं असंहत है, यह सिद्ध होता है 1 २३।४ 

इदनीं शाख्लफटं केवल्यं निर्णेतुं दशभिः सूतेरुपक्रमते-- - ॥ 








=== 


स 
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शठदार्थ--अब शास्त्र का कैवल्य रूप फल निणेय करनेके लिये दस 
सूनो से उपक्रम करते रहै . | 
विरोषददििन आतममावमावनानिघृत्तिः ।। २४ ॥ 
एवं खत््व-पुरुषयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोर्विंशोषं पश्यति अयमस्मादन्य 


इत्येवंरूपम्‌ , तस्य विज्ञातचित्तसत्वस्वरूपस्य चित्तं या आत्मभावभावना 
-सा निवत्त॑ते । चित्तमेव ज्ञाठ्‌, भोकर इत्यभिमानो निवनत्तंते ।\२४॥। 


शड्दाथं - ( एवं सत्तवथुरुषयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोविेषं पश्यति 
अहमस्मादन्यः इत्येवं रूपम्‌, ) इस प्रकार चित्त ओर पुरुष के भेद सिद्ध होने 
पर जो इन दोनों मे “मँ इससे पृथक्‌ [ हु" ], एेसा विशेष देखता है ( तस्य 
विज्ञातचित्तसत्त्वस्वरूपस्य चित्ते या 'आत्ममावभावना' सा निवर्तेते । ) जान 
` लिया है चित्त कै स्वरूप को जिसने, उसके चित्त मे जौ आत्मत्व कौ भावना 
र है], वह निवृत्त हयो जाती है। ( चित्तमेव कतृ , ज्ञात्तू, मोक्तु इत्यमिमानो 
निवर्तंते । ) चित्त ही करने वाला, जानने वाला तथा मोगने वाला [है] 
स प्रकार का अभिमान निवृत्त हो जातादौ 1! २४।। 
व्थास्या--पूर्वोक्त युक्तियों से चित्त भौर पुरुष में भेद सिद्ध हो मया । 
अत एव जो योगी इन दोनों में भेद का साक्षात्कार करता दै, उसके चित्तमें 
जो कत्तुःत्व आदि की मावना है वह निवृत्त हो जाती दहै ॥ २४॥। 


तस्मिन्‌ सति किं भवतीत्याह-- , 
शब्दा्थं--उसके होने से क्या होता है, यह कहते ईदै-- 


तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

` यद्स्य अज्ञाननिस्नं वबदि्यखं विषयोपभो गणं चित्तमासीत्‌ ; 
तदिदानीं विवेकनिम्नं विवैकमार्गमन्त्मुखं कैवल्यप्राग्भारं केवल्यप्रारम्भं 
-वां सम्पद्यत इति ।। २५॥ 

 शंब्दार्थ--( यदस्याज्ञाननिम्नं बहिगमुंखं विषयोप मोगफलं चित्तमासीत्‌,) 
जो इसका चित्त बहिमुंख होकर विषय के मोगरूपी फल के हेतु अज्ञानमें 
मलीन [था] ( तदिदानीं "विवेकनिम्नम्‌" विवेकमार्गेमन्तमुंखम्‌, "कंवल्य- 
प्राग्मारम्‌ कवल्यफलं कैवल्यप्रारम्भं वा सम्पद्यत इति। ) अब वह चित्त 
विवेकं मागं की ओर अन्तर्मुख हुआ मोक्षवा मोक्षका प्रारम्म करता 
है ।। २५ ४५ 


अरस्मिश्चं विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुभंवन्ति, तेषां हेतु- 
परतिपादनद्वारेण त्यागोपायमाह्‌-- - 





चतुर्थः ] ` मोजवृत्ति-्पणिमां-व्याख्योपेतम्‌ २३३ 


शब्दाथं - इस विवेक को घारण करने वाले चित्तम जो विघ्न उत्पन्न 

होते है, उनके हेतु के कथन केद्वारा त्यागने के उपाय को कहते है 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २६ ॥ 

तस्मिन्‌ समाधौ स्थितस्य, चिद्रेऽवन्तरायेषु, यानि प्रत्ययान्तराणि 
-च्युरथानरूपाणि ज्ञानानि, प्राग्भूतेभ्यः व्युस्थानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्यो ऽहं 
ममेत्येवंरूपाणि क्षीयमाशणेभ्थोऽपि प्रादुभंवन्ति । अन्तःकरणोच्छित्तिद्ारेण 
-तेषां हानं कन्तंज्यमि्युक्तं भवति ॥ २६ ॥ 

शब्दाथ--( तस्मिन्‌ समाधौ स्थितस्य, “छिद्रषुः अन्तरायेषु, यानि 
"प्रत्यन्तराणिः व्युस्थानरूपाणि ज्ञानानि, प्राग्रूतेम्यो व्युत्थानानुभवजेम्यः 
-संस्कारेभ्योऽहं ममेत्येवं रूपाणि-क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुभमेवन्ति । ) उस समाधि 
में स्थित हुए योगी के विष्नोंमे से.-जो व्युत्थानख्प ज्ञान [ हैँ], ज, मेरा" 
इस रूपके वेज्ञान, क्षय को प्रास्त होने वाले मी प्राक्तन, तथा व्युत्थान- 
रूप अनुभव से जन्य तथा क्षीण होने वाले मी संस्कारोंसे पेदा होते हैँ । 
( अन्तःकरणोच्छित्तिद्रारेण तेषां हानं कर्तव्य मित्युक्तं भवतति 1 ) उनका नाञ्च 


अन्तःकरण के . उच्छैर याने तिरोमाव के द्वारा करना चाहिए .एेसा कहा । 


जाता है । २६॥ 


व्याख्या--उस समाधिम स्थित हृए योगी के समाधि कालमें “मै, 


"° एसा ज्ञान-जो व्युत्यानषूप है-उत्पन्न होते है । उन व्युत्थानरूप ज्ञानो 


के कारण व्युत्थान जन्य जो प्राक्तन संस्कार उन संस्कारों का त्याग अन्तःकरणं 


कं तिरोमावसे ही `सम्मव होता दै ।॥ २६॥ 
हानोपायश्च पूर्वमेवोक्त इत्याह-- 
शब्दाथ- हान का उपाय पहले ही कहा गया, इसी को कहते है- 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ + २७ | 
यथा क्छेशानामविदादीनां हानं पूर्वमुक्तम्‌ तथा ` संस्कारणासपि 


-कन्तंग्यम्‌ । यथा ते ज्ञानाग्निना प्लुष्टा द्ग्धबीजकल्पा न पुनधित्तभमो 


प्ररोहं छभन्ते, तथा संस्कारा अपि ॥ २७ 1 
शब्दा्थं--( यथा क्लेयानाम विद्यादीनां हानं पूवंमुक्तसु ) जैसे अविद्या 


आदि क्लेशो का हान पहले कहा गया, ( तथा संस्काराणामपि कर्तव्यम । ). 
वसे संस्कारोका मी हान करना चादहिएु। ( यथाते ज्ञानाग्निना प्लुष्टः 


-दग्घबीजकल्पा न पुनरिचत्तभरुमौ प्ररोहं लमन्ते, ) जैसेवे ज्ञानरूपं अग्निसे 
जले हुए दग्ब बीज के समान पुनः चित्तभरुमिमें नहीं उत्पन्न होते दै" ( तथा 
-संसकारा.अपि। ). वसे संस्कार मी [ नहीं उत्पन्न होते हैँ 1.२७ ॥ 


ससह 








२३४ पातञ्जलयोगदरेनम्‌ [ केवल्यपाद > 


व्याख्या-जेसे जविद्या आदि क्लेदो की निवृत्ति पूवं में कही गई है, वसे 
ही च्युत्थानजन्य संस्कारों की मी निवृत्ति करनी चाहिए, जिससे करिवे संस्कार 
ज्ञानरूपी अभ्निसे जले बीज के समान फिर उत्पन्न न हो सके \॥ २७ ॥ 

एवच्च भरत्ययान्त्रान्तरानुद्ये स्थिरीभूते समाधौ यादृशस्य योगिनः 
समाधेः प्रकषप्राप्तिभेवति तथाविधसुपायमाह-- 

शब्दाथं--( एवं च ध्रत्ययान्तरानुदये स्थिरीश्चुते समावौ ) इस प्रकार 
दुसरे ज्ञान के न उत्पन्न होनेसे समाधिके स्थिर होने पर (यादृशस्य योगिनः 
समाधेः प्रकषंप्राप्निमेवति, ) जिस प्रकार योगी की समाधि उत्करषं को पाती 
है, ( तथाविधसुपामाह ) उस प्रकार के उपाय को कहते है 


प्रसद्धवानेऽप्यङ्कसीदस्य सवेथा विवेकख्याते- 
© £ 
धंमभेधः समाधिः || २८ ॥ 


प्रसङ्ख्यानं यावतां तत्वानां यथाक्रमं ञ्यवस्थितानां परस्परविलक्षण- 
स्वरूपविभावनम्‌ › तस्मिन्‌. सत्यप्यङ्कुसीदस्य फर्मदिप्सोः, मत्ययान्तराणा- 
मलुदये सर्वप्रकारविवेकख्यातेः परिशेषाद्‌ धर्ममेघः समाधिर्भवति । भ्रष्ट 


मञ्युक्ठकृष्णं धर्म परमपुरुषार्थसाधकं मेहति सिच्छतीति धर्ममेचः । अनेन ` 


भ्रकृ्टधर्मस्यैव ज्ञानहे तुत्वमित्युपपादितं भवति ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ-(श्रसङ्ख्यानम्‌' य?वतां तत्त्रानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्पर 
विलक्षणस्वरूपविमावनमु, .) जिंतने तत्त्व व्यवस्थित [ह] उनका क्रमानुसार 
परस्पर विलक्षण स्वरूप का साक्षात्कार 'प्रसंख्यान, [.कहलाता है]: 
( तस्मिन्‌ सत्ति “अयि “गकुसीदस्य' फलमलिप्सोः, प्रस्वयान्तराणामनुदये 
सवं प्रकारविवेकख्यातेः परिशेषात्‌ घममेघः समाधिमंवति । } उप्र प्रसंल्यान के 
होने पर अकुसीद अर्थात्‌ सर्वाचिष्ठुतुत्व आदि फल कोन चाहनेवाले में अन्य 
ज्ञानो का उद्यन हने परसभमी प्रकार [ तत्त्वों ] की. विचेक ख्याति के 
बच जाने पर उनसेःही धमेमेघ नाम की समाधिः उत्पन्न होती है । ८ प्रक्ृष्टम~ 
शुक्लङृष्णं घमं परमपुल्षार्थसाघकं मेहति सिच्छतीति धर्ममेघः । ) अति 
उत्तम पाप~पुण्य ले भिन्न आत्मदक्षेनरूप घर्म जो परमपुरुषाथं का साधक है 
उसका सेचन करनेवाला धम्मंमेव [ कहलाता है ]। ( अनेन प्रङ्ृषटघमेस्येवः 


ज्ञानहेतुत्वमिल्युत्रादितं मवति । ) इससे उत्तम धमेवालः समाधिहीज्ञान काः 


हेतु [ है ] यह कहा जाता है) २८ ॥ 
व्याख्ा--प्रसंरूयान--अर्थात्‌ क्रम से स्थित जो तत्त्व उनका यथावतुः 
ज्ञान प्राप्त करके जब योगी को फल प्रक्षि की इच्छा नहीं होती तबयोगीमें 
अन्य ज्ञानो की उत्फत्ति नहीं होती है । अत एव उस समय केवल विवेकख्यातिः 
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शेष र्हतीहै भौर उसी विवेकख्यातिसे धर्ममेव समाधिका प्रादुर्भाव 


होता हैँ । वह घर्मंमेव आत्मतत्त्वदशंनखूप घर्मं की वर्षा करतारहै अतः इसे 
धममेव कहा गया है यही घमेनेव समाधि आत्मतत्त्तसाक्नात्कार का जनक 
है, यह सारांशहै।। २८ ॥। ध । 
 तस्माद्धर्ममेघात्‌. किं भवतीत्याह-- 

शब्दार्थ- उस घ्॑मेघरूप समाधि क्या फल होता है, यह आगे 

कहतेर्दै-- | 
ततः क्लेश्षकमनिषत्तिः || २९ ॥ 

क्ठेशानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानाम्‌ ›, कर्मणाच् शुक्छादिभेदेन 
चरिविधानाम्‌ , ज्ञानोदयात्‌ पूर्बपूर्वकारणनिच्रन्त्या निचत्तिभंवति ॥ २९॥। 

शब्दाथं-- ( क्लेशानामविद्यादीनामसिनिवेशान्तानाम्‌, कर्मणां शुक्लादि- 


भेदेन त्रिविधानाम्‌, ) अविद्यादि क्लेशो तथां शुक्लादि केभेदसे तीन प्रकारके 
कर्मो की ( ज्ञानोदयात्पूवपूवैकाःरणनिवृत्त्या निवुत्तिभेवति । ) . ज्ञान कै उदय 


होने पर पूवंपुवं कारण की निवृत्तिके द्वारा निचृत्ति होती है ।। २६॥ 
ठ्यख्या--जब योगी को घमंमेव की प्रास्तिहो जाती है तब अविद्यासे 


लेकर अभिनिवेश तक सारे क्लेशो तथा अच्छे बुरे फल देनेवाले कर्माकी 


उनके कारणों की निचृत्तिहोनेसे निवृत्तिहौ जाती है। उन क्लेशों तथा 
कर्मके नष्होनेसे योगी जीवन्मुक्त हौ जाता है क्योकि संसारके कारणः 
क्ले आदिकानाशहो जाता है । २६॥। । 

तेषु निटृन्तेषु किं भवतीत्याह-- : 

शञ्दार्थं--उनके निवृत्त होने पर क्या होताहै, यह्‌ आगे कहते है 

तदा सर्वाबरणमलपेतसख ज्ञानस्यानन्यजुज्ञेयमस्पम्‌ ।। ३० ॥, 

आन्नियते चिन्तमेभिरित्यावरणानि क्लेशाः, त एव मखस्तेभ्योऽपे- 
त॒स्य तद्विरहितस्य, ज्ञानस्य गतधनगगननिथस्य, आनन्त्याद्‌नवच्छेदात्‌ + 
ज्ञेयमल्पं गणनासपदं भवति, अक्छेशेनैव सर्वं ज्ञेयं जानारीत्यर्थः ।। ३० ॥ 

शब्दाथे--( आत्रियते चित्तमेभिरिति . (जावरणांनि' क्लेशाः, त॒ एव 
“मलाः' तेभ्यः “अपेतस्य तद्विरहितस्य, ) आवुत होता है चित्त जिनके द्वारा 
वे मावरण क्लेश [ हैँ], वहो मल [हैं], उनसे रहित ( ज्ञानस्य" गतघन- 
गगननिमस्य 'जानन्त्यात्‌" अनवच्छेदात्‌, ज्ञेयम्‌” अल्पम्‌" गगनास्पदं भवति, ) 
दुर हो गयेहँ बादल जिसमें ठेसे आकाशचकी कान्तिके समान कान्तिवाले चान के 
अनन्तः याने. परिच्छन्न परिणाम हीनः होने.से. जेय पदाथ. अल्प याने गणनाके 
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योग्य होते हैँ ( अक्लेश्ेनैव सर्वं जञेयं जानातीत्यर्थः ॥। ) अर्थात्‌ विना प्रयास के 
जानने योग्य सब वस्तुओं को जानता है )\ ३० ॥ 

उ्याख्या-- चित्त को ढकने वाले होनेसे अविधा आदि क्लेशोंको 
वरण कहते हैँ तथावेही मल हैँ । उनसे रहित जब ज्ञानहोतादहै तब 
आकाश के समान स्वच्छ तथा परिणामहीन याने व्यापक होतादहै ओर उस 
ज्ञानसे समी पदाथ ज्ञेय हो जाते है, अर्थात्‌ योगी सवं हो जाता है ।1३०।। 

ततः किमित्याह-- 

शब्दाथ-- उससे क्या फल [ होता है ], यह भगे कहते है-- 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमािथु णानाम्‌ ।॥ ३१ ।। 

छतो निष्पादितो भोगापवगंरक्षणः पुरुषार्थः प्रयोजनं यैस्ते छृताथौ 
गुणाः सतह्व-रजस्तमांसि, तेषां परिणाम आ-पुरुषार्थसभाक्त रलुखोम्येन प्रति- 
-ङोम्ये नाज्ग ङ्गिभावः. स्थितिटक्षणः, तस्य योऽसौ क्रमो वक््यमाणः, तस्य 
- परिखमापिर्मिष्ठा, न पुरसुद्धव इत्यर्थः ।। २१९॥ 

शब्दाथ -- ( कतो निष्पादितो मोगापवगेलक्षणः पुरुषाः प्रयोजनं यैस्ते 
कृतार्था गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि) सम्पादन किये हैँ मोग तथा मोक्षरूप पुरुषार्थे 
अर्थात्‌ प्रयाजन जिन्होंने, वे . कृतार्थं होनेवाले गुण सत्व, रज तथातम 
है 1] (तेषां परिणाम आपुरुषा्थंसमापे रानुलोम्येन प्रातिलोम्येन च अङ्गाद्जिं 
मावः स्थितिलश्रणस्तस्य योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणुः ) पुरुषार्थं की समासि होने 
तक जौ अनुलोम तथा प्रतिलोभके रूपसे उनः गुणोंकाजो स्थितिरूप 
अङ्गाङ््िमावरूप परिणाम उनकाजो आगे कं जाने वालाक्रम (तस्य 


परिसमास्षिनिष्ठा न पुनरुदमव इत्यथः ।। ) अर्थात्‌ उनकी परिसमासि याने 


निष्ठ अर्थात्‌ फिर उत्पन्न न होना [है] । ३१॥ 
 व्याख्य।-- जब सत्त्व, रज एवं तम अपने भोग आदिरूप प्रयोजन का 
सम्पादनःकर कृतछकृत्यःहौ जते, तब अनुलोम तथा प्रतिलोम के रूप से 
-ग्रौण तथा प्रघानेह्प परिणाम समप्िहो जातां है, पुनः उक्त परिणाम 

आविर्मूत नहीं होते ह । ३१॥ 
क्रमस्योक्तस्य छक्षुणमाह-- 
 शन्दाथ--उक्त क्रम का लक्षण कहते है - 
क्षुणग्रतियोगी -परिणामापरान्तनिर््राद्यः क्रमः ॥ ३२ ॥ 

क्षणोऽल्पोयान्‌ काः, तस्य योऽसौ प्रतियोगी एकक्षणविटक्चणः, 
वरिणामापसन्तनिग्रह्यः अनुभूतेषु क्षणेषु प्रश्चात्‌. सङ्कलनबुद्धया यो 
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गृह्यते, सख क्षणानां क्रम उच्यते । न द्यनतुभूतेषु ` क्रमः परिज्ञातु 
शक्त्यः |} ३२ ॥ 

शब्दार्थं ८ क्षणः" अस्पीयानू कालः, तस्य योऽसौ प्रतियोगी एकक्षण- 
विलक्षणः 1 ) क्षण अति सूक्ष्म काल [का नाम है], उसका प्रतियोगी अर्थात्‌, 
एकक्षण से विलक्षण ( "परिणामापरान्तनिर्गाह्यः" अनुभूतेषु क्षणेषु पश्चात्‌ सद्धु- 
लनब्ुद्धचा यो गृह्यते, स क्षणानाम्‌ "क्रमः" उच्यते ।) जो परिणामों का चरमा- 
वस्था से ज्ञात [होता है] अर्थात्‌ क्षणो के अनुमव करने पर पीद्ध गणना की बुद्धि 
से ज्ञात होता दै वह क्षणो का (क्रम, कहलाता है । ( नह्यनुमूतेषु क्षणेषु करम 
परिज्ञातु शक्यः । ) विना क्षणो के अनुमव किये उनमें करम का ज्ञान नहीं 
हो सकता ।। ३२ ॥ 

व्याख्या--काल का जो अत्यन्तं सूक्ष्म अवयव है वहीं क्षण कहलाता 
है) एकक्षण के बाद जो तुरन्त दसरा क्षण आविभ्रुत होता है वह्‌ प्रथमक्षणं 
का विरोधी क्षण दहै, क्योकि प्रथमक्षणका नाद्य होने परही दुसराश्षण 
आविश्रुत होतादहै। अतः प्रथम क्षण.का विरोधी याने प्रथम क्षणसे 
विलक्षण परिणामवालाक्षणहै वही क्रमदहै। जैसे भिह्रीकेः चूणंःसे पिण्ड, 


उससे कपाल, उसे घटयेजो क्रमहै वहु एक परिणामसरे विलक्षण होते 


हुए उससे. भव्यवहित रहता है । अतः क्षणोंके ज्ञान के विना क्रमकां ज्ञान 
कथमपि नहीं हो सक्ता है, यह सूत्र का मावह ।। ३२॥ - 
इदानीं फर्भूतस्य केवल्यस्यासाधारणस्वरूपमाद-- = 
शब्दार्थं --अन फलरूप मोक्ष कः लंक्षण कहते है-- 


~^ पुरुषाथंशल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्‌, खरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिकछक्तेरिति ॥ २३२ ॥ 


समाप्रभोगापवगखश्षणपुरुषाथौनां गुणानां यः प्रतिप्रसवः भ्रतिरोम- 
परिणामसमाधौ विकाराचुद्धवः, यदि वा--चितिशक्तेर्चतन्तिसारूप्यनिवृत्तौ 
स्वरूपमात्रेऽवस्थानं तत्‌ केवल्यसुच्यते 

न केवलख्मस्मदर्शने न्तेत्रज्ञः कैवल्यावस्थायामेवंविधश्िद्रपः यावद 
नान्तरेष्वपि चिमृष्यमाण एवंरूपोऽवतिष्ठते 1 चथा हि-संसारदशायामात्मा 


कन्त त्वभोक्ठृत्वानुखन्धाचतवमयः प्रतीयते, अन्यथा यद्ययमेकः त्तेच्रज्ञ- ` 


स्तथाचिधो न स्यात्‌ , तदा ज्ञानक्षणानामेव पूवौपरातुसन्धा नाभावे नियतः 


कर्मफलकसम्बन्धो न स्यात्‌ , कृतनाशाङ्कताभ्युपरामग्रसङ्गश्च । यदि येनैव 


शास्नोपदिष्टमचुष्ठितं कर्म ॒तस्येव भोक्दृत्वं भवेत्‌ तंदा हिताहितप्रापिपरि 


हाराय सर्वस्य प्रवृत्ति्धैटेत, सर्वस्यैव ज्यवहारस्य दानोपादानढक्षणस्य अनु 


2 


मरमम वया 
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~ 


सन्धानेनेव प्राप्तत्वात्‌; ज्ञानक्षणानां परस्परभेदेनालुसन्धानशरन्यत्वात्‌ तदलु- 
सन्ध।नाभावे कस्यचिदपि ज्यवहारस्यानुपपत्तेः कन्त भोक्ता अनु सन्धाता 
यः स आत्मेति व्यवस्थाप्यते । मोक्षदशायां तु सकलग्राह्यमराहकखक्षुणज्यव- 
हाराभावाच्चेतन्यमाच्रमेव तस्य अवशिष्यते। तच्च चैतन्यं चितिमात्रववेनैवो- 
पपद्यते, न पुनरास्मसंवेदनेन । यस्माद्‌ विषयधहणसमर्थनत्वमेव चिते रूपम्‌ , 
नात्मप्राहकत्वम्‌ । तथा हि--अर्थधित्या गृद्यमाणोऽयमिति गृह्यते, स्वरूपं 
-गृद्यमाणमहमिति, न पुनयुंगपद्‌ बदिरखताऽन्तर्युखतालक्षणव्यापारद्रयं 
परस्परविरुद्धं क्त्‌" शक्यम्‌ । अत एकस्मिन्‌ समये व्यापारदयस्य कत्तुम- 
-शक्यत्वाचिद्रुपतयेवावशिष्यते; अतो मोक्षावस्थायां निचत्ताधिकारेषु गुणेषु 
चिन्मात्ररूप एवात्माऽवतिष्ठते इत्येव युक्तम्‌ । 

शब्दाथं- (समापस्तभोमापवमगं लक्षणपुरूषार्थानाम्‌ "गुणानां" यः श्रतिप्रसवः' 
प्रतिलोमपरिणामसमाप्तौ विकारानुन्धवः, ) समाप्त किथिदहैँ मोग एवं मोक्षह्प 
भ्रयोजन को जिसने से गुणोंका प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिलोमप्ररिणाम की 
समासि हौने पर विकार की उतप्र्ति.नहीं होना, (यदिवा चिच्छक्तवुंत्ति- 
सारूप्यनिवृत्ती स्वरूपमात्रेणावस्थानं तत्कंवल्यमुच्यते । ) अथवा चितिशक्ति 
की बत्तिसारूप्यता के निचृत्त होने पर, स्वरूपमान् से स्थित होना, वहु 
वल्य कहा जातादहै। =¢ * 

(न केवलमस्मदुदशंने क्षेत्रज्ञः कैवल्यावस्थायामेवम्भूतश्चिदृरूपः, ) न कि 
हमारे दशंनमे ही मोक्षावस्था में आत्मा. उक्तखूप का है, ` ( यावरदूदर्शनान्त- 
रेष्वपि तिमृष्यमाण एवंविघरूपोऽव तिष्ठतेः । ) ` "अपितु" जितने दर्शन हँ उन 


सवो मे विचार करने योग्य आत्मा चैतन्यरूपसे स्थित्‌ है।! ( तथाहि. 


संसारदशायामात्मा ` कन्त त्व भोक्तृत्वानुसन्धातृत्वमयः प्रतीयते, ) क्योंकि 
संसार की अवस्था में आत्मा कर्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता होकर प्रतीत. होता 
है 1 ( अन्यो यद्ययमेकः. क्ेत्र्ञस्तथाविंचो न स्यात्‌ ) नहीं तो यदि वहु एक 
आत्मा चैतन्यरूप नहीं. होता, ( तदां ज्ञानक्षणानामेव पूर्वापरानुसन्धानामावे 
नियतकमंफलसम्बन्धो न स्यात्‌, ) तब ज्ञानके क्षणोंकेदही पूर्वापरीभाव- 
खूपसे स्मरण-का अमाव होने पर निश्चित कार्योँके फलका सम्बन्ध नहीं 
हीता । ( कृतनाशाकृतम्युपगमप्रसङ्गृ्च । ) बिना फल भोगे कृत याने किये 
इए कर्मो का नाश तथान क्यिहृए कर्मो की फल मोगनेके लिएप्रापि 
होगी । ( यदि येनैव शास्वोदिष्टुमनुष्टितं कमे तस्यैव भोक्तृत्वं भवेत्‌ तदा 
हिताहितप्राक्निपरिहाराय सवस्य प्रवृत्तिवटेत, ) यदि जिसने शास्त्रोंके द्वारा 
कहि हुए कमं का अनुष्ठान किया वही भोक्ता होता है", यह्‌ कह तो वही 
ददित की प्रासि तथा अहित का परिहार के लिए सबोंकी प्रवृत्ति होना 





चतुथं: | भोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योपेतम्‌ २३६ 


सिद्ध होतादहै। ( स्व॑स्यैव व्यवहारस्य हानोपादानलक्षणस्यानुसन्वानेनेव 
श्रात्तत्वात्‌, ज्ञानक्षणानां परस्परभदेनानुसन्धानशुन्यत्वात्‌, तदनुसन्धानामावे 
कस्यचिदपि व्यवहारस्यानुपपत्तेः कर्ता भोक्ताऽनुसन्धाता यःस आत्मेति 
व्यवस्थाप्यते । ) जितने हान तथा उपादानरूप व्यवहार दहैँवे सब स्मृत्तिसे 
च्यात्त है, ज्ञानक्षणों का परस्पर भेद सिद्ध होने से उनमें स्मृति का अभाव 
सिद्ध होता है तथा ज्ञानक्षणों में स्मृति का अभाव होने पर किसी प्रकारका 
व्यवहार की सिद्धिनहौने के कारण कर्ता, भौक्ता तथा स्मर्ताजोहैँ वही 
आत्मा है, यह सिद्ध होता है। ( मोक्षदशायान्तु सकलग्राह्य-ग्राहकलक्षणः- 
-व्यवहाराभावाच्चतन्यमात्रमेव तस्यावशिष्यते। ) मोक्ष की अवस्थां मेतो 
जितने ग्राह्य तथा ्राहकरूप-व्यवहार हैँ उन सबोंका अमाव होनेके कारण 
साधकं का चैतन्यमात्रही शेषरह जाताहै। ( तच्च चैतन्यं चितिमान्न- 
त्वेनैवोपपद्यते न धुनरात्मसंवेदनेन, ) 'भौर वहु चैतन्य केवल. च॑तन्यमात्र से ही 
स्थित रहता है नकि आत्मज्ञानरूप से, ( यस्माद्धिषयग्रहणस मथेत्वमेव 
चित्ते रूपम्‌, नात्सग्राहक्त्वम्‌ । ) क्योकि पुरूष का स्वरूप विषयों के ज्ञान कां 
सामथ्येरूपही है न कि आत्माके ज्ञान की जनकतारूप 1 ( तथाहि 
अथेश्चित्या गृह्यमाणः अयमि गृह्यते । ). क्योकि त्रिषय पुरुष से ज्ञात हकर 
"यह" इस व्यवहार के द्वारा जाना जाता है { ( स्वहूपं गरह्यमाणमहमिति । ) 
"मै" इसःस्वरूप ज्ञात होने पर मै" [ एेसा व्यवहार होता है1 ( नपुनयुंग- 
पद्विदिमुं खतान्तमुःखतालक्षणन्यापारद्वयं परस्परं. विरुद्धं कन्तुः शक्यम्‌ । ) 
पुनः एक साथ परस्पर विरोधी दो प्रकार के अन्तमुःखता तथा बहिमुखताख्प 
व्यापार पैदा नहीं कर सकते । ( अत एकस्मिन्‌ समये व्यापारद्रयस्य कत्तु म- 


शक्यत्वात्‌ चिद्र.पतर्येवाव शिष्यते । ) इसलिए एक साथ दो प्रकारके विरोधी 
व््रापार नहो सकनेके कारण आत्मा केवल चैतन्यरूपनसे ही स्थित रहता 


है 1 ( अतो. मोक्नदज्चायां निचृत्ताधिकारेषु गुणेषु चिन्मात्रः एवात्मावतिष्ठत 
इत्येव युक्तम । ) इसलिए मोक्ष की अवस्थामे गुणों का अधिकार समात्त 
होने पर आत्मा चिन्मात्ररूपसे ही स्थित रहता है, यही ठीक है । 


व्याख्या-मह!राज मोजदेव ते मोक्ष स्वरूप निवंचन के प्रसङ्ग मे अनेक 
मतौ के उपस्थान तथा खण्डन के साथ साथ अनेक युक्तियों से अपने मत का 
समर्थेन किया है योगदशंन के अनुसार दो प्रकारसे मोक्ष का स्वरूप बतलाया 
गया ह । (१) प्रकृति के मोग तथा मोक्षूप पुरुषाथं की समासिहोने पर जब 
प्रकृति का प्रतिलोम परिणाम निचत्तहोजाताहैः तव पुरुष अपने स्वरूप में 
अर्थात्‌ चैतन्यमात्न में स्थित हो जातौ दहै, यही जो. पुरुष.की चैँतन्यमाचररूपता 
की स्थिति है वही मोक्षहै। (२) पुरूषमें जब वृत्तिके समान माकार की 

















२४७  . पातज्जलयोगदशनम्‌ _. [ कैवल्यपादः 


निनबुत्ति.हो जाती है तब अभिव्यङ्ग्य चिति-शक्ति अपने स्वरूप में स्थितः हौ ` 


जाती है यही जो अपने स्वख्प मे चैतन्यः.की स्थितिदै वही मोक्ष दहै । मोक्षः 
के .सम्बन्ध में भोजदेव की गर्वेक्तिहै कि्मैनेजो मोक्ष का स्वरूप बतलाया 
है, व्रिचार करने पर भन्य शेनमें भी वही मोक्ष का स्वरूप सिद्ध होता है । 
इसी लिए उन्होने अनेक. दशंनिकों के मतों.का उल्लेख किया है । भोजदेव केः 


विचार का आधार आमा की चिद्ध.पता नित्यता तथा अपरिणामित्व आदि ` 


है । -उनक्रा सिद्धान्तदहै कि, संसार की अवस्थां एक ही. आत्मा कर्ता, 
मोक्ता तथा स्मर्ता होता है । यदिरेसान माना जाय तो, किये हुए कर्मोका 
फलः बिना द्यि नाद तथा विना क्यि हुए कर्मो की प्राति होगी, अतः जोः 
कर्ता होता है वही. “मोक्ता अनुभविता तथा स्मर्ता होतादहै यह मानना 
चाहिए । मोक्ष की अवस्थामे कततुःत्वर आदि का विलय होने पर आत्मा 
केवल चैतन्यरूपता आत्माके ज्ञानरूप होनेसे ही सिद्ध होताहै न कि 
, ज्ञान क्षय होने से । विषयके ज्ञान करानेकाजो सामथ्ये है वहीं वास्तविकः 
` चेतन पुरुष का स्वरूप माना जाता है । । । च 

जैसे कि, चिद्रपः पुरुष. के दास जब बाह्य घट आदि पदार्थोकाज्ञानः 
होता है तब “यह्‌” इसं प्रकार का तथा जब अपने स्वरूप का ज्ञान करता 
है.तवब रमै" इसप्रकार का आकार होता है। उक्त दोनों प्रकार के ज्ञानक 
लिएदो प्रकारका व्यापार अपेक्षित है, इनमे एक बहिंखता तथा दूसरा 
अन्तभुःखतासरूप व्यापारदहै। ये दोनों व्यापार एक साथं उत्पन्न नहीं 
सकते,. अतः यह मानना होगा कि एक समयमे दोप्रकारके व्यापार का 
 अभावदहोनेसे केवल चिद्वप. ही शेष रहः जाता दह । उपयुक्त संमीक्षणसे 
यह सिद्ध होता है. कि, मोक्ष की अवस्था मे जव भ्रकृति का.अधिकार साप्त 
हो जाता है, तव केक्ल आत्मा चिन्मात्र रूप.से ही स्थित रहता है । ` 


 संसारदशायान्तु -एवम्भूतस्यैव. कन्तु त्वं . भोक्त्वमनुसन्धावृत्वच्व 


सर्वमुपपद्यते । तथा हि--योऽयं प्रकृत्या सहानादिनैसर्गिकोऽस्य भोग्य- 
भोक्टत्वक्षणसम्बन्धोऽविवेकख्यातिभूलः, तस्मिन्‌ सति पुरुषार्थकन्तैन्य- 
तारूपशक्तिद्धयसद्धावे या महदादिभावेन परिणतिः, तस्यां संयोगे सति यदा- 
त्मनोऽधिष्ठाकत्वं चिच्छायासमपेणसामभ्यंम्‌ , बुद्धिसत्त्वस्य च सङ्क्रान्त- 


` चिच्छायाच्रहणसाम््यम्‌ , चिदवष्टन्धायाश्च बुद्धर्योऽयं कत्तुःस्व-भोक्ठृस्वा- ` 


ध्यवसायः, तत एव सर्वस्यानुसन्धा नपूर्घकस्य उयवहार स्य निष्पत्तेः किमन्यैः 

फल्गुभिः कल्पनाजल्पैः । [र | 
 शब्दाथं--( संस्ारदशायाम्‌ एवम्भूतस्य. कतत त्वं मोक्तृत्वमनुसन्धातृत्वच्च 

सवेमुपपद्यते ) संसार की अवस्था मे तो कत्तु त्व, मोक्तुत्व तथा अनुसन्धातृत्व 





चर्तु] ` . मोजवृक्तिःयूणिमानव्यास्योषेतम्‌ र्म 


ये सब. प्रत्त होते हैँ । (तथाहि योऽयं प्रचृत्या ` संहानादिर्नलधिकोऽस्य- 
मोग्यमोक्तृमावलक्षणः सम्बन्धः अविवेकख्यातिभ्रुलः,) जसे कि ` जो यह प्रकृतिं 
के साथ अविवेक ज्ञान के कारण मौग्यभोक्तृत्वरूप सम्बन्व | है 1, ( तस्मिक 
सति पुरुषार्थकन्तैव्यतारूपशक्तिदयसद्धाव्े या महदादिभावेन प्ररिणतिः, 
तस्यां संयोगे सति यदात्मनोऽधिष्ठात्रत्वं चिच्छायासमप॑णं ` सामर्थ्यम्‌, ) 
परवोक्ति पुरुषाथंकत्तव्यतारूप दोनों अनुलोम, प्रतिलोमरूप शक्तियों से युक्त उक्तः 
सम्ब्न्व के होने पर जो महत्तत्वादिरूप से प्रकृति के परिणामं होति ह उन 
परिणामों के साथ पुरुष का सम्बन्ध होने से पुरुष में जो अविष्ठातरत्व आता दहः 
वह चै्न्यके भरदिबिम्ब का (बुद्धिम) समपंण करने का. साम्यंरूप दै. 
( बुद्धिसत्त्वस्य च संकरन्तचिच्छायाग्रहणसामथ्य मु, ) गौर बुद्धि मे चैतन्य केः 
अमिव्येग्य प्रतिबिम्ब का ग्रहणं करने का सामर्थ्यं रहता है । ( चिदवष्टन्का- 
याच बुद्धर्योऽयं कत्तुःत्व मोक्तत्वाध्यवसायस्तत एव सवंस्यानुसन्घानपूर्व॑कस्यः 


व्यवहारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः -फल्‌ गुमिः कल्पनाजालैः । ) पुरुष के साथः . 


बुद्धि का खंयोग होने पर बुद्धिम जो कत्त त्व तथा मोक्तृत्व का अध्यवसाय 
हौीता है उसीसे सारे व्यवहार सिद्ध होते है, जिनमें अनुसन्धान [इष्टसाघ्रनता- 
ज्ञान तथा द्िष्टूसाघनता ज्ञानरूप स्मरण ] कारण है! इसलिए जव कथित 
यक्तिसे ही व्यवहार सिद्ध होते है तब निरर्थक अनेक - कल्पनायों के मानने सेः 
क्या लाम ? [उपादानरूप प्रवृत्तिमें इष्टंसाघनता ज्ञानरूप स्मरण तथा हानदूपः 


निचृत्ति में द्विषटसाघनतारूप स्मरण कारण होते.है। ] ` 


. व्यास्या- संसार दशाम तो उसी आत्मा ` कनतुतव, मोषतृत्व तथा 


अनुसन्घातृत्व -मासित होते है । अभिप्राय यह है कि बुद्धि के. साथ आत्मा का 


स्वामाविक मोग्यमोक्तुभावरूप सम्बन्धं रहता है मौर यह सम्बन्ध अविवेक 


स्यातिसे होताहै) अछृतिमेंदो प्रकार की शक्ति रहती है अनुलोम तथाः 
भरतिलोमरूप › इन्दं शक्तियों में से अनुलोमरूप विति के द्वारा प्रकृति ` महत्त्व ,. 
अहंकार आदि रूप से परिणतं हो जाती है) उक्त सम्बन्ध के बल पर ही पुरुषः 


मँ अपने प्रतिबिम्ब का बुद्धिम समपंण करने. गौर बुद्धि मे उक्त॒प्रतिविभ्ब 


काश्रहण करने की शावित जाती दहै! चैतन्यके प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने के 
कारण बुद्धिम कत्तृत्व एवं मोक्तृत्व आदि का अध्यवसाय होता है अर. 


इसी के बल पर दुनियाके सारे व्यवहार सिद्ध होते है| 


यदि पुनरेवंभूतमागव्यतिरेकेण पारमार्थिकमात्मनः कन्तु स्वाद्यङ्खी- 


क्रियेत, तदाऽस्य परिणामित्वग्रसङ्गः, परिणामित्वाच्चानिस्यत्वे तस्य 


आत्मत्वमेव न स्यात्‌ । नद्य कस्मिन्नेव समये एकेनैव रूपेण परस्पर- 


विरुद्धावस्थालुभवः .. सम्भवतिं । तथाहि--यस्यामवस्थायामात्मसमवेतेः 
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खे समुर्पन्ने तस्याुभविचृत्वम्‌ ; अतोऽवस्थानानात्वात्‌ तद्भिन्नः 
स्यावस्थावतोऽपि नानात्वम्‌ , नानात्वेन च परिणामित्वान्नात्मस्वम्‌ , नापि 
नित्यत्वम्‌ । अत॒ एव शान्तनरह्मवादिभिः साद्धयाचर्यैरात्मनः सदेव 
संसारदशायां मोक्षदशायाच्च एक रूपमङ्गी क्रियते । | 
शब्दाथं- (यदि पुनरेवम्भरतमागव्यतिरेकेण पारमाथिकमात्मनः क्रतु त्वादि 
अङ्कीक्रियेत,) पुनः यदि पूर्वोक्तमागं का तिरस्कार कर आत्मामें कन्त त्वादिषरूपं 
घमं प्रारमाथिक माने जाय ( तदास्य परिणासित्वप्रसङ्खः, परिणामित्वाच्चा- 
नित्यत्वे तस्यात्मत्वमेव न स्यात्‌ । ) तब तो आत्मामं परिणाम सिद्ध होगा, 
परिणाम के सिद्ध होने पर आत्मा अनित्य होगा तथा अनित्यत्व सिद्ध होने 
पर आत्मत्व की ही सिद्धि नहीं हीगी । ( नद्येकस्मिन्नेव समये एकेनैव रूपेण 
परस्परविरुद्धावस्थानुभवः सम्मवति । ) क्योकि एक ही समयमे एक ही 
स्वरूप से परस्पर विरुद्ध दौ अवस्थाओं का अनुभव नहीं होता है। ( तथाहि 
यस्यामवस्थायामास्मसमवेते ` समूत्पस्ने सुखे तस्यानुमवितृत्वम्‌, ) जैसे कि 
जिस अवस्था में आत्मामं समवाय सम्बन्ध से सुख उत्पन्न हौने पर उसमें 
` अनुभवितापन भता है, उसी अवस्थामे वहाँ दुःख के अनुमवितापन नहीं 
आता है । ( अतोऽवस्थानानात्वात्तदमिच्नस्यावस्या वतोऽपि नानात्वम्‌, ) अतः 
-सवस्थाभों के नाना होने से अवस्थाभों से अभिन्न जवस्थावालोंका मी नानात्व 
सिदध होगे, ( नानात्वेन च परिणाभिंत्वान्नात्मत्वं नापि नित्यव्यम्‌ । ) ओौर 
अवस्थाओं के नाना होने पर उनमें परिणामित्व सिद्ध होगा तथा परिणामित्व 
सिद्ध होने पर मात्मत्व एवं नित्यत्व का अमाव मी षिद्ध. होगा 1 ( अत एव 
शान्तब्रह्मवादिमिः साङ्ख्या चारयै रात्मनः . सदैव संसारदशायां मोक्षदशायान्चं क- 
रूपंत्वमङ्गीक्रियते । ) इसलिए शान्तब्रह्मवादी सांख्याचार्योँ ने आत्मा को 
मोक्ष तथा संसार इन दीनो अवस्थाओं मेँ एक रूप ही माना है । 
व्याख्या---यदि आत्मा में सारोपित कत्तृत्वके स्थान पर पारमार्थिक 
कत्त त्व आदि माने जायं तो, मात्माको प्ररिणामी मानना होगा भौर 
परिणामित्व मानने से उसमें अनित्यत्व आदि दोष प्रसक्त होने लगेंगे । अभिप्राय 


यह है कि जिस समय आत्मा सुख का अनुभव करता है, उस समयदुःखका 


भनुमव नहीं करता । अतः सुख आदि कौ अवस्था के अनेक होने से उस उस 
अवस्थासे युक्त आत्माको मी नाना मानना होगा मौर नाना माननेसे 
परिणामित्व अर्थात्‌ सिद्ध हो जायेगा । अतः योग दशंनमें संसारया मोक्ष की 
अवस्थामें आत्मा की एक रूपता मानी गयी है 1 


ये तु वेदान्तवादिनधिद्‌ानन्दमयत्वमात्मनो मोक्षं मन्यन्ते, तेषां न 
` युक्तः पक्षः । तथाहि-आनन्दस्य सुखस्वरूपत्वात्‌ सुखस्य च सदेव स्वेय- 
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मानतयैव प्रतिभासात्‌, संवेयमानत्वच्च संबेदनन्यतिरेकेणालुपपन्नमिति 
संवे्य-संवेदनयोद्धैयोरभ्युपगमाद्‌ अद्धेतहानिः । अथ सुखात्मकलवमेव 
तस्थोच्येत, तदू विरुद्धधमीभ्यासादनुपयन्नम्‌। न दि संवेदनं संवेयत्रैक 
भवितुमहंतोति । किच्च द्ेतवादिभिः कमीस्म-परमात्मभेदेन आत्मा द्विविधः 
उच्यते; उस्थच्च तत्र येनैव रूपेण सुख-दुःखभोक्वृत्वं कमीत्मन, तेनेव 


रूपेण यदि परमात्मनः स्यात्‌, तदा कमौत्मवत्‌ परमास्मनः परिणामित्व- 
मविय्ास्वभावत्वं च स्यात्‌ । मथ न तस्य साक्चादूभोक्चत्व, किन्तु व्ुप- 


ढोकितखुदासीनतया अधिषठावृत्वेन स्वीकरोति, तदा अस्मद्शंनयुप्रवेशः । 
आनन्दरूपता च पूर्वमेव निराच्रता । 


शब्दाथ-- (येतु वेदान्तवादिनश्चिदानन्दमयत्वादात्मनो मोक्षं मन्यन्ते, 


तेषां न युक्तः पक्षः । ) जो वेदान्ती लोग चित्‌ तथा भानन्दस्वरूप आत्मां का 
मोक्ष मानते रः उनका पक्ष ठीक नहीं है । ( तथाहि आनन्दस्य सुखरूपत्वात्‌ 
चुलस्य च सदेव संवेद्यमानतयेव प्रतिप्रासात्‌, ) क्योकि आनन्द. सुखरूप होने से 


`तथा सुख ज्ञानका विषय होकर सदैवज्ञात हने से, ( संवेयमानत्वच संवेदन. 
व्यतिरेकेणानुपपन्नमिति संवे्यसंवेदनयोदध'योरम्युप्रगमाच्‌ . अद्ध तहानिः । 9: 
ज्ञानविषयता ज्ञानके पाथंक्य॒ त्रिना हए सिद्ध नही हयो सकती, ईसलिए ` 


जानविषय तथा ज्ञान दोनों मानने पर अद्वतकी हानि होगी.1 ( अथशा 
त्मकत्वमेवं तस्योच्येत । ) यदि संवेद्य ( ज्ञानविषय ) सुखरूप है, यह कर्ैः। 


( तद्विष्धवमध्या सादनुपपन्नम 1 ) तो वह विरुढधमे के भव्यास होने सैः 
असिद्ध होगा 8 ( नहि संवेदनं संवे कं. मव्रितुमंहतिः+ ) क्योकि ज्ञान तथा. 
विषय ये दोनों एक नहीं होः सकते है । (कि्चाद्रं तवादिभिः कर्मात्मपरमास्मः. 


भेदेनात्मौ द्विविधः .उच्यते 4 ) गौर भी. दोष है, अद्ध तवादी जीवात्मा-एवं 
परमात्माके भेदसेदो प्रकारका आस्मां मानते हं । ८ इत्यश्च तत्र. येनैव 


रूपेण ` सुखदुःख मोक्तृत्वं कर्म्मिनः, . तेनव रूपेण परमात्मनः स्यात्तदा कर्मत्मि- 


वत्परमाटमनः परिणामित्वमविद्यास्वभावत्वन्चः स्यात्‌ । ) भौर इस प्रकारः 
वहां जिस स्वरूपसे सुख दुःख का मोक्तृत्व जीवात्मामें है, उसी स्वरूप से 
यदि परमात्मामेहोतो जीवात्माकी तरह परमात्मामें भी परिणामित्व 
एवं अविद्यास्वमाव की प्रसक्ति होगी । ( जथ न तस्य साक्षादुमोक्तृत्वं, किन्तु 
तदुपढौकितमरुदासीनतयाधिष्ठातृत्वेन स्वीकरोति, तदास्मदृदर्शनानुप्रवेशः । 
अब यदि साक्षादुमोक्तृत्व परमात्मामें नहीं है किन्तु अधिष्ठाता होनेसे जीव 
के द्वारा समपित मोक्तृत्व स्वीकार करता दहै, एेसा करं तब वेदान्त दर्शन का 
हमारे दोन में प्रवेश हौ जायेगा । ( आनन्दरूपता च पुवंभेव निराकृता । । 
आनन्दस्वखूपता का निराकरण पहले ही हो चुका । 


रथ :“ वितेन्जलयोगददोनमं | [ केवल्य्षादः 
ˆ द्याख्या-वेदार्न्ती लोग मोक्षं की अवस्थामें मात्मा कां स्वस्प जनिन्द- 
रूपता मानते हं 1 आनन्द सुखंविशेषं का नाम है । सुख संवे्यमान 
का विषय होता है । संवेद्यमानत्व संवेदन [अनुभव] के विना सिंध नहं होता, 
अंतः संवेद्य अौर संवेदन दोनों को अवङ्य मानना होगा ओर यदि मानते 
हतो अरद्र॑त की सिद्धि कैसे होगी ? यदि भात्मा को सुखरूपं भना जाय) 
तो मी भात्मामें दुःख का अघ्यास होने से सुखरूपताः मी सिद्ध नदीं होगी 
। एवं वेदान्ती के मतै कर्मात्मा तथा परमात्मा के भेदसे आत्मादो भकार | 
क्माना गयादहै, वहां यदि जिस सूपसे कर्मात्मा याने जीवात्मा मे 
सुख आदि का अनुमवितृत्व मानते है उसी ख्पसे पदि उक्त अनुमवितृत्व 
माना जाय तो क्मत्माकी तरह परमात्मामें परिणामित्व मानना होगा । 
यदि साक्षात्‌ अनुमवितृ्व न मानकर समपित माना नायः तो वेदान्ती के 
के मतत का भन्तर्माव योग मतमेंहो जायेगा । 


किच्ाविद्यास्वभावस्वे निःस्वभावत्वात्‌ कमौत्मनां कः शास्ञाधिकारी ¶। 
न ताबन्निस्यनिर्य्तव्वोत्‌ं परमात्मा, नापि अविव्यास्वभावसवात्‌ कमोत्मा 1 
ततश्च सकठंशाखवैयथ्यंमसज्ञः ! अविद्यामयत्वे च जगतोऽङ्गीक्रियमाणे' 
कस्याविवयेति विचवा्यते~न तावत्‌ परमात्मनः, नित्यनिञं्तत्वात्‌ विद्यारू- 
पत््वाच्च । कमीत्मनोऽपि परमार्थतो निःस्वभावतया शशविषाणम्रख्यत्वे 
कयमवियासम्बन्धः १ अथोच्यते). एतदेवाविद्याया अविदयास्वं यद्विचार्‌- 
णीयत्वंम्‌ नाम । यैवदि विचारेण दिनृकररष्टनीदारवद्‌ विख्यसुपयाति 
` साऽविय्युच्यते \ मैवम्‌ , यदसु किञ्चित्‌ कार्यं करोति तदवश्यं छतचिद्ध 
ज्नममिन्नवा वक्तव्यम्‌, अविद्यायाश्च संसारलक्षणकाय्येकन्तु स्वमवश्चमज्ञीः 
कन्तंज्यम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि यदि अनिबौच्यत्वसुच्यते, तदा कस्यचिदपि; 
वाच्यत्वं न स्यात्‌, ब्रह्मणो ऽप्यवाच्यतभ्र सक्तिः 1, तस्मादधिष्ठादृतारूपः 
 उयदिरेकेण नान्यदात्मनो रूपञुपपद्ते, अधि्ठादरसवं च चिद्रूपत्वमेव, 
 तद्ध.यतिरिकतिस्य धर्मस्य कस्यचित्‌ प्रमाणाजुपपन्तेः । 


शब्दाथं -( किच्च विद्यास्वमावत्वे निषस्वमावत्वात्कर्मात्मनां कः शास्वा 
चिकारी?) ओर यदि जीवात्मा को अविद्या के स्वभाव वाला मानाजायतों 
जीवात्मा के स्वस्वमावके अमाव होने से शास्त पठने का भचिकारी कौन होगा? 
(न तावनित्यनिम्मु त्वात्परमाद्मा, नाप्यविद्यास्वमा वत्वात्‌ कर्माल्मा ४। ८ 
निभुक्त होने के कारण परमात्मा जौर आविद्यास्वभाव के कारणे जीवात्मा 
अधिकारी नहीं हो सकते 1 (ततश्च सकलशास्नवेयथ्यपरसङ्गः 1) वैखा हीने से 
सारे लासन व्यथं हो जायं । ( अविद्यामयत्वे च जगतौऽङ्गीक्रिममाण 
कस्याविदेति विचार्यते । ) संसार को अविद्या के परिणाम होने परर "यह 
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स्विद्य। किसकी है" यह विचार होगा । (न तावत्परमात्मनः नित्यनिमुक्त- 
त्वात्‌ विद्यारूपत्वाच्च । ) परमात्मा की अविद्या हो नहीं सकती, क्योंकि 
परमात्मा नित्यमूक्त तथा विद्यारूप है । ( कर्मात्मिनोऽपि निःस्वमावतया 
शशविषाणध्रख्यत्वे कथमविद्या सम्बन्धः ? ) जीवात्मा को निःस्वमावहोनेसे 
खरहे के सींगों की माति तुच्छ -होनेके कारण अविद्यया के साथ सम्बन्ध. कंसे 
होगा । ( अथोच्यते, एतदेवावरिद्याया अविद्यात्वं यदविचारणीयत्वं नाम ।.) 
अव उत्तर कहा जाता है-यही अविद्याका अविद्यात्व है जिसका विचार 
नहीं हो सकता । (यैव हि विचारेण दिनकरस्पृष्टनीहा रवद्‌ विलयस्ुपयात्ति, 
संवा विचेत्युच्यते । ) जसे सूयं की किरणोंके स्पशं होते ही करहरा समततहो 
जाताहै वेसेजो विचार करनेसे समाप्तो जातादहो वही अविद्या है) 
( मैवम्‌, यद्वस्तु किञ्चित्कार्यं करोति तदवश्यं कुतश्चिदुभिन्नमभिन्न वा 
वक्तव्यम्‌, ) उपयु क्त शंका ठीक नहीं है,जो वस्तु कुच काये को करती दै 
उसको क्रिस से भिन्न वा भिन्न कहना चाहिए । ( अविद्यायाश्च संसारः 
 लक्षणप्रपच्चकायैकततुत्वमवश्यमङ्गीकत्तव्यम्‌, ) भीर्‌ विद्या को. संसारख्पी 
्रपृश्वार्मककायै का कर्ता अवदय स्वीकार करना चाहिए । ( त॒स्मिनु सत्यपि 
मद्चनिर्वाच्यत्वश्ुच्यते, तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्यात्‌ ) अिद्या जगतु.के 
कर्ता होने पर मी य॒दि अनिवंच्रनीय मानीजाय तो संसारके किसी 
परदाथं में वाच्यव सिद्ध. नहीं हयौ सकता । ( ब्रह्मणोऽप्यवाच्यता प्रस क्ति.। ) 
ह्य भी अवाच्य होने लगेंगे । ( तस्मादचिष्ठातुरूपताव्यतिरेकेण नान्यदास्मृनो 
रूपमुपपद्यते । ) इसलिये अचधिष्ठास्व के सिवाय आत्मा का दुसरा स्वख्प नहीं 
सिद्ध होता है ।. ( अचिष्ठातृस्वन्च क तद्व्यतिरिक्तस्य धर्मस्य 
कस्यचित्प्रमाणानुपपत्तैः । } मौर भ्ैषष्ठातुत्व चैतन्यमात्र का नाम है, इससे 
अतिरिक्त मानने में प्रमाण नहीं रहै । (वि 
.: व्याख्या--एवं कर्मात्मा कोभविद्याकेस्वमाव के. -होने.से ` श्ञ्धर-ग की 
माति कर्मात्मा को तुच्छ होने से शास्त्र पठने का अधिकारी कौन होगा । अर्थाव्‌ 
परमात्मा के नित्यसरक्त तथा . कर्मत्माके तुच्छहोनेसे सारे श्चास्त्र व्यथं 
हो जायेगे 1 एवं जाप जगत को अविद्या का परिणाम मानते ह, वहाँ मेँ पूना 
चाहता हः कि जिस अविद्याका परिणाम आप जगत्‌ को मानते दहै, वह 
अविद्या किसकी है? परमात्मा कै नित्यमुक्त तथा विद्यारूप हने से उसकी 
यह अविद्या यह्‌ तो, कह. नहीं सक्ते.। यदि कर्मात्मा की, यह्‌ कह तो उसके 
अविद्या स्वमाव के होने से शङण्छगकी माति तुच्छ होने से उसके 
सार्थं अविद्या का सम्बन्ध कंसे होगा । यदि कहुंकि, यही भविद्याका 
अविद्यास्वहै, कि जैसे दिवाकर की किरणों के स्पदोमात्रसे कुहरा जातम 
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रहता है वैसे आस्मतच्व. ज्ञानमात्र से उसका भस्तित्व मिटजातादै, तो 
यह कहना भी उचित नहीं होगा । क्योकि जो वस्तु कुछ कायं को करतारहै 
वह किसीसे भिन्न वा अभिन्न अवश्य मानना होगा, अतः अविद्या को मी 
प्रपच्चात्मक कायंके करनेसे उसकायंका कर्ता अवश्य मानना होगा । 


उक्तं कार्थ के कर््ताहोने परममी यदि अविद्या को अनिवंचनीय कहा जाय. 


तो किसीमी पदार्थं में निवंचनीयता सिद्ध नहीं होगी । यहां तक कि, 
ब्रह्य को भी अनिवेंचनीय मानना होगा । अतः अधिष्ातृत्व के अलावा 
` मात्मा का दूसराःरूप सिद्ध नहीं हो सक्तादहै ओर अधिष्ठातृत्व चिद्र.पत्व के 
सिवाय अन्य धममंहों नहीं सकतादै। 


येरपि नेयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाच्वेतन इत्युच्यते, चेतनापि तस्य 
मनःसंयोगजा । तथा दि-डइच्छा-ज्ञान-प्रयत्नादयो ये गुणास्तस्य 
व्यवहारद शायाम्‌ आत्म-मनःसंयोगादुत्पय्न्ते । तैरेव च गुणैः स्वयं ज्ञाता 
कन्ती भोक्तेति ञ्यपदिश्यते । मोक्षदशायां लु मिथयाज्ञाननिवृत्तौ तन्मूलानां 
दोषाणामपि निवृत्तस्तेषां ` बुद्ध्यादीनां ` विशेषगुणानामत्यन्तोच्दित्ति 
स्वरूपमार्चप्रतिष्ठत्वमातव्मनोऽङ्गीक्ृतम्‌ । तेषां न युक्तः पक्षः । यतस्तस्यां 
दशायां ` किमात्मन  आस्मत्वम्‌ ‰ नित्यत्व-व्यापकत्वाद्यो गुणा 
आकाशादीनामपि सन्ति, अतस्तद्धेखक्षण्येनात्मनः किञ्िद्रपत्वमवश्यमङ्गी 
कन्तंव्यम्‌ । आत्मव्वरक्षणजात्ियोग इति चेत्‌ ‰ ` न; सर्वस्यैव जातियोगः 
सम्भवति । अतो. जातिभ्यो वंखक्षुण्यमात्मनोऽवश्यमङ्खीकन्तंव्यं तच्ाधिछठा- 
दत्वं चिद्रपतयेव -घंटते नान्यथा । 


 शब्दाथ- (यैरपि नेयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाच्चेतन इत्युच्यते 
चेतनाऽपि तस्य मनःसंयोगजा । } जिन नैयायिक आदि दाशंनिकों ने चैतन्य 
[ ज्ञान ] के संबन्धसे आत्माको चेतन कहादहै तथा चैतन्य मी आत्माके 
साथ मन के संयोग से जन्य दै । ( तथाहि-इच्छा-ज्ञान-प्रयत्नादयो गुणास्तस्य 
चव्यवहारदक्षायामास्ममनःसंयो गादुत्प्यन्ते । ) जैसे कि आत्माके ज्ञान, इच्छां 
तथं प्रयत्न आदि गुण व्यवहारदशामें भात्मा के साथ मन का संयोगंहीने पर 
उत्पन्न होति है । ( तैरेव च गुणैः स्वयं ज्ञाता कर्ता मोक्तेति व्यपदिश्यते 1 ) 
उन्हीं गुणोंसे स्वयं ही आत्मा. ज्ञाता, कर्ता तथा मोक्ता कहलाता है! 
( मोक्षदशायां मिथ्याज्ञान निवृत्तौ तन्मूलानां दोषाणामपि निवृत्तेस्तेषां बुद्धचा- 
दीनां विश्चेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठत्वमात्मनोऽद्गीकृतम्‌ । ) 
मोक्ष की अवस्था में मिथ्याज्ञान की निच्ुत्ति होने पर तन्मुलक दोष, प्रवृत्ति 
ञादिकी निवत्त होती है, जिससे बुद्धि जादि गुणोंका अमाव हौतादहै 
घर्थात्‌ भात्मस्वरूपमात्र से स्थित होता है नकि ज्ञानादिसे विशिष्ट होकर + 
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( तेषां न युक्तः पक्षः । ) उन नैयाधिकों का मत योग्य नहीं है 1 ( यतस्तस्यां 

दक्ायां किमात्मनः आत्मत्वमु ? ) क्योकि मोक्ष की अवस्थां आत्माका 
आत्मत्व क्या है । ( निव्यत्वव्यापकत्वादयो गणा आकाशादीनामपि सन्ति). 
नित्यत्व, व्यापकत्व आदि गुण तो माकाश्च आदि द्रव्यों के मी हैँ । ( अतस्तद्‌- 

वैलक्षण्येनात्मनः किचिदृरूपत्वमङ्खी कर्तव्यम्‌ । ) इसलिए नित्यत्व -व्यापकत्वः 

मादि समान धर्मो से विलक्षण त्मा का कोई घमं मानना होगा । (भात्मत्व~ 

लक्षणजातियोग इति चेत्‌ 2) यदि आत्मत्वरूप जाति का सम्बन्ध माने तो ?. 
( न, स्वेस्यैव जातियोगः सस्मवति । ) नहीं मान सकते, समी पदार्थो काः 

जाति के साथ सम्बन्धहोतादहै। ( भतो जातिभ्यो वैलक्षण्यमार्मनोऽवश्य-, 
मद्खीकत्तंव्यम्‌ । ) इसलिए जातियोंसे पृयक्‌ कोई धर्मं आत्मा का अवद्यः 

अङ्कीकार करना होगा । ( तच्चाधिष्ठावृत्वं. चिद्र.पतयैव घटते नान्यथा । ) 

ओर वह चैतन्यकेरूपसे अधिष्ठात्व ही सिद्धहौतादहै दुसरे ख्पसे नहीं । 


 व्याख्या--न्याय दश्चेन मे चतन्य [ज्ञान] का सर्म्बन्य होनेसे अत्मा को 
चेतन कहा गया है । इस मतम संसार की अवस्था मेमन के साथ आत्माका 
संयोग होने पर आत्मामं ज्ञान, इच्छा आदि विश्चेष गुण उत्पन्न होतेह ५ 
उन्हीं ज्ञान आदिके साथ ञात्माका सम्बन्ध हौनेसे आत्मा ज्ञाता, कर्ताः 
तथा मोक्ता कहलाता है । मोक्ष की अवस्था में आास्मतत्त्वसाक्षात्कारसे 
जब मिथ्याज्ञान की निवृक्ति हो जातीदहै तब भिथ्याज्ञानम्‌लक धर्माधिमं 
जन्म तथा दुःखका क्रमशः नाक्दहो जातादौ । मर्था मोक्षकी अवस्था 
भ आत्मगत सारे विशेष गुणों की आत्यन्तिकी निवृत्ति हो जातीहै,+ 
किन्तु यह्‌ कहना न्याय संगत नहीं ह, क्योंकि, मोक्ष की अवस्था मे आत्मा 
भे यदि नित्यत्व, व्यापकत्व आदि घमं मने जायं तो वे घमं माकाश आदिं 
द्रव्योंमे मी रहने से आत्माका अआकाश् आदि द्रव्यों के साथ भेद सिद्धनहीं 
होगा, अतः आत्मामं आकाशश आदि का व्यावर्तक घमं कोई अवश्य ¢ - 
होगा ओर वहु घर्मं चिद्रपताके अलावा दूसरा, सिद्ध नहीं हो सकता है [४ 


यैरपि मीमांसकेः कर्मकन्तु रूप आत्मा अङ्गीक्रियते, तेषामपि नँ 
युक्तः पक्षः । तथादहि-अह्‌-परत्ययगाद्य आत्मेति. तेषां भरतिज्ञा; अदं प्रत्यये 
व॒ कन्तुष्त्वं कर्मत्वञ्म्वात्मन एव; न च एतद्‌ वबिसुद्धत्वादुपपद्यते 
कन्त त्वं प्रमात्वम्‌ , कर्म॑त्वच्र प्रमेयत्वम्‌, न चेतद्धिरुद्धघमीध्यासो युग- 
पदेकस्य चटते, यत्‌ विरुद्धधमीध्यस्तं न तदेकम्‌ , यथा भावाभावौ । विरुद्धे 
ष्व कलृत्वकर्मत्वे । अथोच्यते-न करस्व-कर्मत्वयोर्विंरोधः, किन्तु कठ्त्व- 
करणत्वयोः 1 नेतेदु युक्तम्‌ , विरुद्धधमौध्यासस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्मादहम्रस्य- 
यग्राह्यत्वं परिहृत्य आत्मनोऽधिठादृत्वमेवोपपन्नम्‌ , तच्च चेतंनत्वमेवं । ` 
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: .-शब्दाथ---(येरपिः:मीमांसकैः कम्मे-कत्तुःरूप. आत्मा ्गीक्रियतेः । ( जिन 
मीमांसकों ने. भादेमा को कमं तथा कर्ता दोनों खूप सानादहै। ( तेषामपि न 
युक्तः पक्षः । ) उनका मी मत उचित नहीं हँ । ( तथाहि--बहुं प्रत्ययग्राह्य 
आत्मेति तेषां प्रतिज्ञा, अहु प्रत्यये च कलु त्वं कमैत्वच्चात्मन एव । ) जैसे कि 
नै" इस प्रकारके श्चान का विषय आत्मा दहै, यह्‌ उनकी प्रतिज्ञा ओर भै" 
इस ज्ञानम कर्ता मौर कमं आत्माहै। (न चैतदुविरुद्धत्वादुपपचते कन्तु त्वं 
"प्रमातृत्वं, कर्मत्वचच प्रमेयत्वम्‌ । ) यह्‌ विरोध होनेसे सिद्ध नहीं हो सक्ता 
दै, क्योकि कर्ता प्रमाता तथा कर्मं प्रमेय होते हँ । ( न चैतदुविरुद्धघमव्यासो 
-युगपदेकस्य घटते, यद्‌ विरुदघर्मष्यस्तं न तदेकम्‌, ) भौर विष दो घर्मोका 


अध्यास एक साथएकमें नहींहो सकतादहै, जो विरूढ घर्मोसे अध्यस्त 
श्टोता है वह एक नहीं [ होतादै]। (यथा मावासावौ।) जैसे माव ओर 


अमाव । ( विरुद्धे च कन्तु त्वकर्मेत्वे । }) विरुद्धर्ह कतुत्व मौर कमेत्व। | 


{ जथोच्यते-न कत्तु त्वक मंत्वयोधिरीघः, किन्तु कत्त त्वकरणत्वयोः । ) अब 
कहते है कतरृत्व ओर कर्म॑त्वका विरो नहींदहै, किन्तु कत्तुत्व तथा 
करस्णत्व का विरोघ है! ( नैतद्ुयुक्तमु, विरुद्धवममरव्यासस्य तुल्यत्वात्‌ । ) 
उषयुं क्त कथन ठीक नहीं [है], [ विरुद कत्त॑त्व एवं कमंत्व की मति 
कत्तःत्वं तथा करणत्वं का मी एकत्र अध्यास नहींहो सकतादहै, ] विरुद्ध 
घर्मोके अध्यासके तुल्य होने सरे। ( तस्मादहं प्रस्ययग्राह्यव्वं परिहृत्या- 
त्मनोऽविष्ठातृत्वमेवोपपन्नमु, तच्च चेतनत्वमेव । ) इसलिए आत्मामं नेः 
इस ज्ञान की विषयता का परित्याग कर अधिष्ठात्रुत्व मानना ही उचित 
दै मौर वह मधिष्ठातरत्व चंतन्यरूप ही है) 
व्याख्या कुर मीर्मांसकौंने मात्मा को कमं तथा कर्तां उमयरूप माना 
है, “अहं जानामि"' अर्थात्‌ मँ जानता हु इस प्रकारके प्रत्यय का आत्मा जसा 
कर्ती होता है वसा ही उक्त भरव्ययसेज्ञातहोनेसे कमं मी-होतादहै। यदिरेसा 
ध 7 जाय कि, कर्मत्व के साथ कत्तत्व का विरोघ होने से आत्मा उमयरूप 
-नहीं हो सकता है, इस सम्बन्ध घ मे उनका कंहूना.है कि, करणत्वके साथही 
` कत्तु त्व का विरोघहोतांदहै नकि कर्मत्व के साथ ।. किन्तु यह कहना युक्ति 
संगत नहींदहै, क्योकि जो प्रमाता होतारहै वही कर्ता होतादहै भौर क्रमं 
श्रमेय । अतः प्रमेयत्व के साथ प्र॑मातृत्व का विरोच सुतराम्‌ सिद्धहै। अत 


ूमारिल के मतानुय्राधियों को मी. आत्मा को. अहु प्रत्यय क्री.कमेताकोन 
मानकर चित्त का अधिष्ठाता ही मानना चाहिए गौर अधिष्ठातरृत्व चैतन्यः 
खूपता से अलग नहींहै। 
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यैरपि. - द्रन्यपस्यीयभेदेन आत्मनोऽच्यापकरस्य. . शरीरपरिमाणस्य 
परिणामित्वमिष्यते, .` तेषामुस्थानपराहत एव॒ प्रक्चः \ . परिणामित्वे 
चिद्रुपताहानिः; चिद्रुपताऽभावे किमात्मन आत्मत्वम्‌ १ तस्मादात्मन 
आत्मत्वमिच्छता . चिद्रपत्वमेवाङ्गीकन्तेव्यम्‌, तच्चाधिष्ठावृत्वमेव । 


शब्दाथ--यैरपि ` द्रव्यपर्य्यायभेदेनाट्मनोऽव्यापकस्य शरीरपरिणासस्य 
परिणा मित्वभिष्यते, तेषासमृत्थानपराहत एव पक्षः । ) जिन जनों ने “द्रव्य 


पर्याय [ द्रव्यविश्चेष ]के ख्पसे त्मा परिणामी, अव्यापक तथा क्रीरके 


परिणाम बराबर परिणाम वाला है” यह माना है उनका-मतत मी टीक नहीं 
॥ ( परिणामित्वे चिद्र.षताहानिः ६ ) आत्मा के परिणामी होने से चेतन्य- 
पता की हानि होशी। ( चिद्ृरूपताऽमावे किमात्मन भात्मत्वम्‌ ? ) 
चैतन्य के अमाव होने से आत्मा का आत्मत्व क्या हगा। ( तस्मादात्मन 
आत्मत्वभिच्छता चिद्र.पत्वमेवाङ्खीकत्तैव्यं तच्चाधिष्ठातृत्वमेव ।.) इसलिए 
आत्मा के भात्मत्व कीं इच्छा करनेवलिके द्वारा विद्रूपता अवद्य स्वीकार 
करनी चाहिए भौर वह्‌ बमचिष्ठुतृत्व ही [है 11 


. . ठ्याख्या-- जेन के मतमें आत्मा अव्यापक होते-हुएं शंरीर के-बरांब॒र 
परिणाम वाला होता है । किन्तु इसका मत स्वंथा ्र्स॑गत इसलिएदहैकि 
यदि आत्मा परिणामी होगा तब उसमे चिद्रपताकाही अमाव होगा गौर 
चिद्र.पताके अमाव. होनेपर उसे आत्मा कहना मेंडकौ बाध कहठनेके 
जसाबर है। 


केचित्‌ कन्त॒रूपमेवात्मानमिच्छन्ति; तंथा हि-तरिवयसान्निष्ये या 
ज्ञानरक्षणा क्रिया समुत्पन्ना, तस्या विषयसंवित्तिः फठ, तस्याच्च फर- 
रूपायां संवित्तौ स्वरूपं प्रकाशरूपतया प्रतिभासते, विषयश््व ग्राह्यतया, 


, अत्मा च आहकत्वेन भ्वटसहं जानामी"त्याकारेण तस्याः सयुतपत्तेः 


क्रियाय कारणं क्तेव.भवतीरयतः कन्त्त्वं भोक्तृत्वच्छात्मनो रूपमिति। 
तदुपपन्नम्‌ यस्मात्तासां संवित्तीनां स किं कन्त त्वं युगपत्‌ प्रतिपद्यते ? 
कमेण वां ¢ युगपत्‌ कन्तश्त्वे क्षेणान्तरे तस्य कन्तु्त्वं न स्यात्‌ 1 अंथ 
कमेण कन्तु त्वम्‌ तदौकरूपस्य न घटते । एकेन रूपेण चेत्‌तस्य कत्तुत्वम्‌ , 
तदेकस्य सदव सन्निहितत्वातसर्वं फटमेकरूपं स्यात्‌ । अथ नानारूपतया 


तस्य कत्तु स्वम्‌ १ तदा परिणामि ; परिणामित्वाच्च न चिद्रपत्वम्‌ । ` 


अतस्चिद्रुपत्वमात्मन इच्छद्धिनं साक्षात्कत्तत्वमङ्ञीकन्तज्यम्‌ ; "यादृश 
मस्माभिः कन्तंत्वमात्मनः प्रतिपादितं कूटस्थस्य नित्यस्य चिद्रपस्य, 


 तदेबोपपन्नम्‌ 1 


~ 
छ 
{ 
1 
# 
1 
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` शब्दां --( केचित्तु कत्तुरूपभेवात्मानमिच्छन्ति । ) कोई [- प्रमाकर } 
आत्मा को क्ती ही मानते हैँ । (तथाहि विषयसान्निष्ये या ज्ञानलक्षणा क्रिया 
समुत्पन्ना तस्या विषयसं वित्तिः फलम्‌ ) जसे कि विषयों के साक्निघ्यसेजो 
ज्ञानरूप क्रिया उत्पन्न होती ह भौर उसका [ज्ञानरूप क्रिया का] फल विषय कां 
ज्ञान [ है 1\ ( तस्याश्च फलरूपायां संवित्तौ स्वरूपं प्रकाशरूपतया प्रति- 
मासते, विषयश्च ग्राह्यतया, आत्मा च ग्राहकत्वेन । ) उस फलङ्पज्ञानमें 
ज्ञान स्वप्रकाशरूप, विषय ग्राहयरूप तथा आत्मा ब्राहकरूपसे भासित 
होवे हैँ}! ( घटमहं जानामीत्यकारेण तस्या समुत्पत्तेः।!) मै घट को 
जानता ह" इस रूप से फएलरूप संवित्ति की याने फलकूप ज्ञान की उत्पत्ति 
होने से ( क्रियाया कारणं कर्तेव मवतीत्यतः कच्तुत्वं मोक्तुत्वन्चात्मनो- 
रूपमिति । ) “यह घट है" इस ज्ञानख्प क्रिया का कारण कर्ताही होता 
है, अतः कत्तु त्व एवं मोक्तृत्वं आत्माके ही [ सिद्ध होते हैँ ]। ( तदनुप- 
पन्नम्‌ 1 ) वह अयोग्य [है ]1 ( यस्मात्तासां संवित्तीनाम्‌ कि कत्तुत्वं 
युगपत्‌ प्रतिपद्यते ? क्रमेण. वा?) क्योकि उन फलरूप संवित्तियोंके 
` कत्तुत्व को वह॒ एकसाथ प्रस्त करतादहैवा कमस! ( युगपत्क्तुत्वे 
क्षणान्तरे तस्य कत्त त्वं न. स्यात । ) एक साथ क्त्व मानने पर दुसरे 
क्षण मे उसका कत्तूत्व [ सिद्ध] नहीं होगा 1 ( अथ क्रमेण कन्तु त्वम्‌, 
तदैकरूपस्य न धटते 1 ) जब यदि क्रमसे क्तुत्व मा्नेतौ एक रूपवले 
आत्मा का कत्तु त्व सिद्ध नहीं होताहै। ( एकेन ख्पेण चेत्तस्य कत्तुत्वं 
तथ) एकस्य सदैव सन्निहितत्वात्सव फलमेकख्पं स्यात्‌ । ) यदि एकलख्पसे 
आत्मा कत्तु त्व [ है। यह कः] तो एकरूप कर्ता के सवदा विद्यमान रहने 
परं सारे संवित्तिरूप . फल एके हो जार्येगे । ( मथ नानारूपतया तस्य 
कत्तु त्वम्‌ ? तदा परिणामित्वम्‌ ?) अब यदि अनेक रूप से आत्मा का कत्तत्व 
[ माता जाय ] त्ते. परिणामित्व [ की प्रसक्ति होगी ]। ( परिणाभित्वाच्च 
न चिद्व पत्वम्‌ । ) मौर परिणामी होने से चैतन्यरूपत्व नहीं [ सिद्ध होगा ]1 
( अतश्चिद्र.पत्वमात्मन इच्छद्धिनं साक्षात्कत्तु त्वमङ्ककत्तंव्यम्‌'। ) इसलिए 
आत्मा कौ चैतन्यङूप माननेवाले के द्वारा आत्मामं साक्षात्‌ कत्तुत्व नहीं 
मानना चादिए । ( याहशमस्माभिः कन्तु त्वमात्मनः प्रतिपादितं कूटस्थस्य 
नित्यस्य चिद्व. पस्य तदेवोपपन्नम्‌ । ) जसा हमने कूटस्थ, नित्य तथा चिद्रूप 
आत्मा का कत्तृत्व मानाहै वेसा ही [ कत्तुत्व अपरिणामी नित्य आत्मा 
का] 1 सिद्ध होता-है। । 


 ठंयांख्या-प्रमाकर के मत में आत्मां कोकर्ताही माना गया है, उनके मत 
में विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होने पर ज्ञानरूप क्रिया पैदा होती दै, 
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इसी क्रिया को नैयायिक व्यवसाय कहते हैँ । उक्त रूप क्रिया से विषय का ज्ञानः 
अर्थात्‌ अनुव्यसाय की मतिज्ञान पैदा होताहै। न्व घट को जानता ह 
इस आकार के उक्त ज्ञानम क्रियारूप ज्ञान प्रकाशरूप से, .घटरूप विषय 
ग्राह्य रूप से तथा आत्मा ग्राहुकख्प से मासित होते हैँ । उक्त ज्ञानरूप 
क्रिया का कर्ता मात्माके होने से भात्मासें कन्तु त्व, मोक्तृत्व सिद्ध हते रह 
किन्धु यह मत मी युक्ति संगत नहीं है, क्योकि आत्मा का कन्तुत्व एक साथ 


होता दहै या क्रमशः? यह प्रदन उसके सामने उपस्थित होता दहै। यदि. 


कत्तंत्व कां एक साथ उपस्थित होना माना जाय तो अन्य समयमे कत्तत्व 


सिद्ध नहीं होगा । यदि क्रमशः माना जाय तो कत्ता की एक रूपता सिद्ध , .. 


नहीं होगी 1 कर्ता के परिवर्तंनसते ही कत्तृत्वमें वेविध्य सिद्ध होगा । यदि 
कर्ता की एकरूपता मानी जाय तो उसके एकं होनेसे फल मीएक समान 

होगा । यदिकर्ताकी नानारूपता मानी जायं तो कर्ता को परिणामी 

मानना होगा ओर परिणामी मानने से चिद्ूपताकी सिद्धि नहीं होगी +` 
जो १९ नहीं है उसको आत्मा कहना वहे को गिलहरी कहने केःबराबर 

त्मा में पारमार्थिक कच्चत्व न मानकर प्रातिम।सिक । कतुत्व 

दिए । । । । 

प्‌. _ स्वप्रकाशस्य अत्मनो विषयसंवित्तिद्वारेण भहकत्वम- 

भिव्यञ्ज्यते, इति ये वदन्ति, तेऽप्येतेनेव निरादरताः । 


| शब्दाथे-- ( एतेन स्वप्र काशस्यात्मनो विषयसंवित्तिद्रारेण ग्राहकत्वम- 
भिव्यज्ज्यते इति ये वदन्ति, तेष्येतेनैव निराकृतः । ). स्वयं प्रकाशरूप आत्मा 
का विषयन्ञान केद्वारा. ग्राहुकत्व अर्थात्‌ ज्ञान जनकता भमिन्यक्त होती है, 
यह जो कहते हवे भी उपर्युक्त कथन चे ही परास्त हए । 
व्यादख्या- जौ दार्शनिक भात्मा को स्वयं प्रकाश मानकर विषयज्ञान के 
दारा ग्राह्कत्व याने ज्ञानकलृ त्व आत्मा में अभिव्यक्त होना है, यह मानते) 
उनका मत मी पूरवोक्ति युक्तिं से अनुपादेय समक्षना चाहिए । । 
केचिदु विमशौत्मकत्वेनात्मनस्चिन्मयत्वमिच्छंन्ति, त आहुः, न 
विमशव्यतिरेकेण चिद्भुपर्वमात्मनो निरूपयितुं शक्यम्‌, जडाद्धेखक्षण्यमेव 
चिद्रुपत्वसुच्यते । तच्च विमशं्यतिरेकेणानिरूप्यमाणं नान्यथा अवतिष्ठते । 
तदुपपन्नम्‌ । इद्मित्यमेवं रूपमिति यो विचारः सः विमर्शं इत्युच्यते 
स चास्मिताव्यतिरेकेण नोत्थानमेव छमते । तथा हि-आत्मन्युपजायमानो 







विमरशंः अहमेवम्भूतः' इत्यनेन आकारेण संवे्यते; ततश्ाहंशाब्दसंभिन्नस्य 


आत्मङक्षुणस्य अर्थस्य तत्र ` स्फुरणान्न तत्र विकल्पस्वरूपवाऽतिक्रमः । 


विकल्पश्चाध्यवसायात्मा बुद्धिर्मः, न चिद्ध्भः । करुटस्थनित्यत्वेन चितेः 


+ 1 


| 
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 सदकरूपत्वान्नाहङ्कःरावुप्रवेशः । तदनेन सिमर्शत्वभात्मनः भ्रतिपाद्यता 
खद्धिरेवास्मत्वेन नान्त्या ग्रतिपादिता, न भकाशात्मनः. परस्य पुरुषस्य 
-स्वरूपमवुगरतमिति । | 


= 
॥ 


शब्दाथं--(केचिद्धिमर्शात्मकत्वमात्मनश्चिन्मयत्वमिच्छन्ति।) कोई 
लोग आत्मा की चिन्मयता विचाररूप मानते हँ । (त आहुः न विमेशेब्यतिरेकेण 
चिद्व. पत्वमात्मनो निरूपधितुः शक्यम्‌?) वे लोग कहते है--विचारके 
बिना आत्मा की चैतन्यरूपता सिद्ध नहीं कर सकता 1 ( जडात्‌ किल वैलक्ष्यं 
चिद्व..पत्वमुच्यते ? ) जडवस्तुसे भिन्न ही चैतन्यरूपत्व कहा जात है। 


( तच्च विम्ञेव्यतिरेकेणानिरूप्यमाणं नान्यथाऽवतिष्ठते । ) वह चैतन्य रूपेत्व--- 


विचार के बिना अनिरूप्यमाण होनेसे उसके बिना ( चैतन्यरूपत्व )। 
स्थित नहीं होता है। ( तदनुपपन्नम्‌ ।) वह युविंतयुक्त नहीं [है ]। 
(इदमित्यमेवं रूपमिति यो विचारः स विमलं इत्युच्यते ।) “यह इस प्रकार का 
-है, यह्‌ विचारः "विमश्लै" कहा.जाता है! ( स चास्मिताव्यतिरेकेणनोत्थानमेव 
लभमते। ) वह विचार अस्मिताके विना उद्धाक्का ही लाम नहीं 
करता है 4 (-तथाहि--आत्मनि उपजायमानो विमं; जहमेवंमूत इत्यनेना 
कारेण संवेद्यते । ) जसे कि आत्मा मं उत्पन्न हुआ विचार भै इस माति 
काट! इस भाकारसे ज्ञात होता है। ( ततश्चाहं शब्दसं मिन्नस्यात्मलक्षण- 
स्या्थेस्य तत्न स्फुरणाक्तं विकल्पस्वंरूपतातिक्रमः। ) इसके बाद रमैः इस 
शब्द से संवेद्य.आात्मरूप अर्थं का उस विचारमें स्फुरण याने भान होनेसे 
वह्‌ [ आटमा ] विकल्परूपता का अतिक्रमण नहीं { करता है] । ( विकल्प 
श्चाघ्यवसायात्मा बुदधिषर्मो न चिदृघरमः । ) भौर अध्यवसायरूप विकल्प 
बुद्धि का घमंहैन कि चिद्ध.प आत्मा का। ( कूटस्थनित्यत्वेन चितेः सदैक- 
खूपत्वान्नाहंकारनुध्रवेशः । ) चित्‌ को अपरिणामी नित्य होनेके कारण 
` सदा एकरूप होने से उसका अहंकार मेँ अन्तर्माव नहीं होता । ( तदनेन 
सविमशँत्वमात्मनः प्रतिपादयता बरुद्धिरेवात्मत्वेन श्रान्त्या प्रतिपादिता?) 
इसलिए उपयु क्तकथन के. द्वारा आत्मा की विचाररूपता का प्रतिपादन करते 
हए आपने भ्रमसे ही बुद्धिको ही आत्मा प्रतिपादन किया। (न 
-अकाश्ञात्मनः परस्य पुरुषस्य स्वरूपमवगतमिति । ) -स्वप्रकाश्चरूप आत्मा का 
स्वरूप नहीं जाना । 


व्यख्या-चैवोंने आत्माको विमं विशिष्ट मानते हुए चिद्र.प माना 
है । उनके मत में विमं के बिना आत्मामं चिद्पता सिद्धनदहो सकने 
आत्मा का स्वरूप विमं के ऊषर ही आधारित है । किन्तु यह्‌ मत युक्तियुक्त 
नहीं है, क्योकि “मै इस प्रकारका हू" इस प्रकारका जो विचार दै वही 





चतुथं: 1 - मोजवृ्तिःषूणिमा-व्यास्थोपेतम्‌ [अ 
विमक्षं है । इसी विममे . अहं पद का वोच्य गात्मा का भान होता, 
अतः यह विमशें अध्यवंसायरूप ही है गौर यह्‌ अध्यवसायः बंद्धिका हीं 
घमंदहैन कि, भात्माका। एवं जो कूटस्थ नित्य है उसको सदा ही. एकं 
रूपसे रहने के कारण उसका अहंकारमें भी अन्तर्मावं नेहींहो सकता द; 
जतः विमशे से याने अध्यवसायसे युक्त बुद्धिकोही रमसे आत्मा कहा 
गया न कि पुरुष को यंह॒ समक्षना चाहिए । । 4 
इत्थं सर्वेष्वेव दशंनेष्वधिष्ठाकत्वं विहाय नान्यदात्मनो .रूपसुपपद्यते । 
अधिष्ठादत्वच् चिद्रुपत्वम्‌ । तच जडाद्वैखक्षण्यम्नेव । चिद्रपतया यदधितिष्ठति 
तदेत भोग्यता नयवि । यच्च चेतनाधिष्ठितं तदेवं सकर्व्यवेहारयोग्यं भवति। 
एवच्च सति कतञ्त्यत्वात्‌ प्रधानस्य व्यापारनिवृत्तौ यदात्मनः कैवल्य 
मस्माभिरुक्तम्‌ , तदिदायं -दशंनान्तराणां -नान्या गतिरस्ति तस्मादिदमेव 


` युक्तयुक्तम्‌ + इ्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपे अतिष्ठा चितिशक्तेः केवल्यम्‌ । 


` “ शब्दा्थे-( एवं सर्वेष्वपि दरनेष्वधिष्ठांतृत्वं वि व नान्यदात्मनो. खूपसु--. 
पपद्यते ।) इस तरह समी दर्शानो में मधिष्ठातृत्व को कछरडिकर दूसरा. आत्मा का 
स्वरूप सिद्ध नहीं होता है । (अधिष्ठातृत्वच्च चिद्ध.पत्वम्‌ ।) ओर अधिष्ठतुट्व. 
चैतन्यं [काही नामःहै].। .( तच्च जडादुवेलक्षण्यमेव । ) ओर वहु जडसे 
विलक्षणही [है] 1 ( चिद्र.पैतया यदधितिष्ठ्ति तदेव भोग्यतां नयति ॥:). , 
चिद्रूप से जो स्थित है वही मोग को प्रा्तु-करता है । ( यच्च चेतनाधिष्ठितं: 
तदेव सकलब्यवहा रयोग्यं मवति ।.) ओर. जो चेतनाघिष्ठिति है वही सारे 
व्यवहारो के योग्य होता है।: ( एवच्च सति कृतकृत्यत्वात्‌ भवानस्य. व्यापार 
निदृत्तौ यदात्मन$ कंवल्यमस्मामिरुक्तमुः) भौर इस प्रकार कृतक्कट्य हए 
परवानकेव्याधार की निदरृ्ति होनेपर जो आत्माका मोक्ष हमने कलाहै 
( तदुविहायं ` दर्शनान्तराणामपि नान्या गतिरस्ति) उस प्रकार को छोड़कर 
खरे दशनो मे मी दूसरी गति ( उपाय ) नहीं है, ( तस्मादिदमेव युक्तयुक्तं 
इत्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपभ्रतिष्ठा चितिशक्तेः कंवल्यमू । ) इसलिए यही 
ठीक कहयहै कि, वृत्तिके -साखूप्यका त्याग होने पर. जो मात्मा की अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठा ( स्थिति) [है वही] मोक्न [ ह] । 

व्याख्या-सारांश यह है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप चिद्ूपता को. 
छोडकर अन्य रूप सिद्धन हो सक्नेसे अमी दार्घ॑निको को एेकमत्य होकर 
“चिद्व ही आत्मा" यहस्वीकार करना तथा कन्तु त्व, भोक्तृत्व आदि 
प्रतिमासिक ही है एेसा मानना चाहिए । ३३॥ । 

तदेवं सिद्धयन्तरेभ्यो विलक्षणां सर्वसिद्धिमूलभूतां ` संमाधिसिद्धिम- 
भिधाय, जात्यन्तरपरिणामङश्चणस्य च सिद्धिविशेषर्य ` ्छृत्याधूरणसनेवः 





२५४ ? व । [ कैवल्यपादः. 






„ = 


कारणमिल्युपपाद्य, धमौदीनां प्रतिबन्धकनिन्रे्सात्रे टव साम्यमिति 
अदृश्य, निसीणचित्तानामस्मितामाच्रादुद्धव इ्युक्सवक्.तेषांच् योगिचिन्त- 
ेवाधिष्ठानात्मकमिति प्रदर्यं, योगिचिनत्तस्य चित्तान्तरवेरक्षण्यमभिधायः 
तत्कर्मणामदोकिकस्वच्चोपपाद्य, विपाकालुगुणाना वासनानामभिग्यक्ति- 
साम्यं काय्यकारणयो्वक्यप्रतिपादनेन व्यवहितानामपि वासन्क्नासा- 
नन्त्य्यसुपपाद्य, तासामनान्त्येऽपि देतु-फखादिद्वारेण हानमुपदरश्य, अतीता- 
दिषवध्वसु धमौीणां सद्धावसुपपाद्य, विज्ञानवाद निसछ्त्य, साकारवाद्‌ 
भ्रतिष्ठाप्य, पुरुषस्य ज्ञावृत्वमुक्त्वा, .चित्तद्वारेण सकटन्यवहारनिष्पत्ति- 


सुपपाच, पुरुषसिद्धौ. भ्रमाणसुपदश्यं॑केवल्यनिणेयाय दशाभिः सूत्रैः 


करमेणोपयोगिनोऽथौनभिधाय, शास्त्रान्तरेऽप्येतदेव कौवल्यमि्युपपाद्य 
कौवल्यस्वरूपं निर्णीतमिति ज्याछतः केवल्यपाद्‌ः । । 


शब्दार्थ (तदेवं सिद्धयन्तरेभ्यो विलक्षणां सवंसिद्धिमूलभ्रुतां समाधिसिद्धि- 
मभिघाय,) इस तरह अन्य सिद्धियों से विलक्षण याने सब सिद्धियों के मुलच्रूत 
समाधिसिद्धि का अभिघानकर, (जात्यन्तरपरिणामेलक्षणस्य च सिद्धिविथेषस्य 
श्रकृत्यापूरणमेव. कारणमित्युपपाद्यः ) अन्य जातिषूप परिणाम जोसिद्धि- 
 विचचेषरूप है उसका कारण प्रकृत्याधरुरण याने प्रकृति केपरिणाम{हीदहै] यह 
प्रतिपादन कर ( वमदीनां प्रतिबन्धकनिनरत्तिमात्रे एव सामथ्यंभिति प्रदश्यं,) 


च्म आदि का प्रतिबन्धक की निचृत्तिकरनेमे ही साम्यं है, यह दिखाकर, ` 


( निर्माणचित्चानामस्मितामातरादुद्धव इत्युक्त्वा?) गस्मितामात्र से ही कल्पित 
चित्तो का उद्धब [ होता है] यह कहकर, ( तेषा योगिचित्तमेवाचिष्ठा- 
नात्मकभिति प्रदश्यं, } उन कल्पितवित्तों का अधिष्ठान योगी का चित्त ही 
है, यह दिखाकर, ( योभिचित्तस्य चित्तान्तरवैलक्षण्यमभिघाय, ) दूसरे चित्तो 
चै योगी का चित्त विलक्षण [ है, ] यह कहकर, ( तत्क्मेणामलौकिकल्वन्चौ- 
पपाद, ) योगी के चित्त का कायं अलौकिक | है] यह सिद्धकर, (विपाकानु- 
गुणानां वासनानाममिव्यक्तिसाम््यं कायंकारणयोश्चैक्यप्रतिपादनेन व्यवहिता- 
नामपि वासनानामानन्तर्यमुपपाद्य, ) फलों के आरम्मक वासनां के असिः 
व्यक्तित्व सामथ्यं तथा कार्यं एवं कारण की एकता के प्रतिपादन द्वारा जाति 
आदि से. व्यवहित. भी वासनां के पूर्वापिरीमावरूप आनन्तयं की 
सिद्धिकर, ( तासामानन्त्येऽपि हेतुफलादिद्धारेण हानसुपदिर्य, ) वासनाओं के 
अनन्त होने पर मी उनके हेतु, फल मादि द्वारा हान का उपदेद्कर, 
( अतीतादिष्वघ्वसु र्माणां सद्धावमुपपाद्य, ) अतीत आदि कालों न्रे धर्मोके 
सद्धाव की -सिद्धिकर, ( विज्ञानवाद निराकृत्य, ) विज्ञानवाद का निराकरण 
कर, ( साकारवादं प्रतिष्ठाप्य, ) साकारवाद कौ प्रतिष्ठा क्र, ( पुरुषस्य 





चतुथः] ` ` मोजवृत्ति-पूणिमा-व्याख्योषेतम्‌ | २५६ 


ज्ञातृत्वमुक्ट्वा, ) पुरुष मे ज्ञातृत्व को सिद्धकर, { चित्तद्वारेण सकलव्यवहार- 
निष्पत्तिमुपपाद्य) चित्त के द्वारा सारे व्यवहारो की सिद्धि का प्रतिपादन करः 
८ पुरुषसिद्धौ प्रमाणमुपन्यस्य, ) पुरुष की सिद्धि में प्रमाण दिखाकर, (कैवल्य 
निणेयाय दशभिः सूत्रैः कमेणोपयो गिनोऽर्थनभिधायः) मोक्षस्वरूपः के निणेय के 
लिए दश सूत्रोंके द्वारा क्रमसे उपयोगी अर्थोका अभिधान कर, ( शास्वा- 
न्तरेष्वेतदेव कैवल्य मित्युपपाद्य कंवल्यस्वखूपं निर्णीतम्‌ ) दुसरे शास्वों मेँ सी 
मोक्ष का स्वरूप यही है, यह्‌ सिद्धकर मोक्ष का स्वरूप. तिश्ितः. किया) 


( इति व्याकृतः कैवल्यपादः 1 ) इस प्रकार -कैवल्यपाद की व्याख्या 
की गई || २४ 1! । । 


व्याख्या--उपसंहार वाक्यों के अथं स्पष्ट होनेसे ` यह व्याख्या नहीं 
की गर्‌ ।। ३४ ॥ 

। सर्वे यस्य॒ यशःप्रतापवसतेः ` पादान्तसेवानति- 
प्रभ्रश्यन्मुकुटेषु मूद्धंसु दधत्याज्ञां धरित्रीभ्रतः। 
यद्धक्त्राम्बुजमाप्य गव॑मसमं वाग्देवताऽपिधिता 
स श्रीभोजलमदहौपतिः फणिपतेः सूत्रेषु वृत्ति व्यधात्‌ । 

इति श्रीघारेश््वरमहाराजश्रीभोजदेवविरचितायां ` राज- 
मात्तेण्डाभिघायां पातञ्जलवृत्तौ कंवल्यपादश्चतुथेः । 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः} । 

2 कक कः-- 

शब्दा्थे--( यशःप्रतापवसतेः यस्य ) कीत्तिका जो प्रताप है वही 
चसति याने निवास स्थान है जिसका उसकी, अथवा कीति ओौर परतापनें 
वसति याने वास है जिसका उसकी, ( सर्वं घरिव्रीश्रृतः) सब राजा लोग, 
( पादान्तसेवानतिश्रश्यन्मुकरटेषु मुद्धेषु ) पाद प्येन्त की सेवा रूप नत्ति है 
याने नमस्कार है उससे स्खलित हो गया मुक्रुट जिनमें एेसे जो मस्तक उनमें 
( आज्ञां दधति ) आज्ञा धारण करते हँ । ( वाग्देवताऽपि असमं मवंमवाप्य 
यदुवक्चाम्बुजं धिता ) वागृदेवता याने वाणी ने अनुपम अभिमान को पाकर 
जिसके भुखरूपी कमल का आश्रयण किया, (स श्रीमोजमहीपतिः फणिपतेः 
सूत्रेषु वृत्ति व्यधात्‌ । ) उन महाराज भोजदेव ने पतञ्जलि के सुत्रौं पर 
चुत्ति को लिखा । । 








२५६ :“ . "पातञ्जंलयोंगदर्शनसम्‌ [ कैवल्यपदिः 


व्याखया--महा राजं मोजदेवं ` अत्यन्त कींत्ति एवं प्रतापकश्ञाली राजो 
ये । इसलिए दूसरे राजा मी अपने भुकरुर युक्त मस्तक उनके चरणों परः 
लगाया करते । कि बहुना-अत्यन्त अभिमानी वाणीने भमी उसके क्श तथा 
प्रभाव को देखकर उसके मुख में अपना स्थान बना लिया । अतः मोजदेवं की 
वाणी अत्यन्त गवं युक्त है। इस प्रकारसे मोजदेवने अपना वंरिष्टयंः 
बताते हुए वुत्ति समाप्ति कीदहै। 


इति विंहारप्रान्तीयदरमङ्कामण्डलान्तगंत 'जरिसो' ग्रामवासि सवंतन्त्रस्वतन्त- ` 


श्रीहरि राम-शुक्लान्तेवा सि-पण्डितश्नीब लदेवज्षालमज-श्नी कीरव्यानन्दक्षा- 
न्यायवेदान्ता चार्यं विरवचित-सशब्दाथे "पुणिमा' नामक-हिन्दी- 
व्याख्याविभ्रुषितं श्रीचारेदवरमोजदेव-विरचित “राज. 
 मातंण्ड' विबुतिसमेतं पातञ्जल- 
योगद्ेनं समाम्‌ । 








पातञ्जलयोगसून्राणि । 
ऊय रस्मावपाद्‌ः प्रथमः 


छथ योगाञुशासनम्‌। १॥ 
योगरथित्तवरृत्तिनिरोधः ।। २ 1 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।} ३ ॥ 
८.ईत्तिसारूप्यसितरत्र ॥ ४ ॥ ८ 
, उत्तः पच्चतय्यः विष्टा अकिखष्टाः ॥ ५ ॥ ८ 
` भ्रमाणिपयंयविकल्पनिद्रास्स॒तयः । ६ । <~ 
\.-प्रतयक्षानुमानागमाः म्रमाणानि ।। ७ ॥ ~ 
<विपय्यंयो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठव्‌ ॥ ८ । ~ 
“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥.९+ 
अभावप्रत्ययाङम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १०.॥ «~ 
 घडमूतविषयासंम्रमोषः स्मरतिः ॥ ११॥ ~~ 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ ९२ ॥ „~ 
\ छन स्थितो यत्नोऽभ्यासः ॥ ९३ ॥..~ 
ख ठु दीघकाखाद्रनेरन्तय्यंसत्कारासेवितो दढभूमिः ॥ १४ ।४.. 


५.७ 
2६६ 
+ 


१५ 


` ` तत्परं पुरुषख्यातेगुणवेवृष्ण्यम्‌ || ` १६ ॥ 
. भ.र्वितकविचारानन्दारिमितारूपाचुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७ ॥ «~ 
रामप्रव्ययाभ्यासवृर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८६ .॥)~ 
{° भवप्रत्ययो विदेहम्रकृतिरुयानाम्‌ ॥ १९ ॥.. 
द्धावीययस्छतिसमाधिप्रज्ञपूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीव्रस्वेगानामासन्नः।। २९१। 
खदुमघ्याधिमात्रस्वात्ततोऽपि विरोषः |*२२ ॥ 
 न्धरप्रणिधानाद्वा ।॥ २३॥ 
..-क्टेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरषविशेष दै्रः॥\ २४।४ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 
स पूर्वेषामपि गुरुः काठेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
५. तस्य वाष्वकः प्रणवः । ९७“ । + 


+र्ष्टाचुश्चविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥} ५ 





४ । पातञ जल्योगसूत्रषाठे 


..८(तज्जपस्तदर्थभाननम्‌ ॥ २८ ॥ ८ 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभाकश्च ॥ २९ ॥ 
.. धृस्त्यानप्तंशयप्रमाद्‌।ऽऽछक्प्राऽविरतिध्रान्ति दशे नाऽखञ्धुभूमिशृत्वाऽनव - 
स्थितत्वानि चित्तविन्तेपास्तेऽन्तरायाः ।। ३० ॥ 
इुःखशोर्मनस्याज्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा वित्तेपसहयुवः ॥ ३१ ॥.. 
तसरतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ ~ 
मेरी करुणुदितोपेक्षाणां - सुखढुःखपुण्यापुण्यविषग्राणां 
भरसादर्नेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ - ` 
विषयवती वा प्रदृ्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३५ (.॥॥ 
| ह वा उयोतिष्मती ॥ ३६ ॥ \.८ & 


भावनातश्ित्त- 


तरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ^ 
स्वप्ननिदराज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ .../ 
यथाभिमतभ्यानाद्वा ॥ ३९ ॥ | 
परभाणुपरममदत्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥...८ ` 


श्षीणचत्तेरभिजातस्येव मसेर्महीक्ग्रदणम्रह्योषु . नि | द 


तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१॥ ^ 

{त्त्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीणो सवितकौ समापत्तिः ॥ ४२ ॥ ^ 
स्छृतिपरिशुद्धो स्वरूपशूनयेषार्थमात्रनिभौसा निर्वितकौ ॥ ४३ ॥ ८ 
-शतयेव सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया $्यारयाता ॥ ध |. 
सू्ष्मविषयत्वच्चालिज्गपयय॑वसानम्‌ ।! ४५ ॥. । 

ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 

` निर्विचारवेशारयेऽध्यात्मप्रसाद्‌ः ॥ ४७ ।\८ 

। \ ८8 हतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ 1 ..८ 

श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यां सामान्यविषथा विशोषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
-तञ्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी ।॥ ५० ॥ ` 
तस्यापि निरोषे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥ ५१॥ 


` ~ (~ (~ १. 


अथ साधनपादो द्वितीयः 


तपः स्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ९॥ ८ 
खमाधिभावनार्थः क्छेशतनूकरणार्थ्॑च ॥ २ | ^~“. .„ 













साधनपादः. ,. ` ३ 


अविद्याऽस्मितारागद्धेषाभिनिवेशाः क्टेशाः ॥ ३ ॥ ५.८ 
विद्या त्ते्रसुत्तरेषां परसुप्रतचुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

गननित्याञ्चचिदुःखानात्मसु नित्यञ्चचिसुखात्मख्यातिर विदा ॥ ५ ।† 
` (र्दशंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । ६ ॥ ध 

सखखालुशयी रागः॥ ७॥ ~ 

डःखालुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ < | 
° स्परसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । ९॥. 

ते भ्रतिप्रसवदेयाः सूक्ष्माः ॥ १०५4 न 
ध्यानहेयास्तदुव्रत्तयः ।। ५१ ॥ ,..- 

.करेशमूः कमौश यो द्टादषटजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 
पलति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ .. 
ते हूढाद्परितापफला, पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ ९४ । ..~ ` 
"<परिणामतापसंस्कारदुःखेगुंणदृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनुः ॥ ९५१ 
„देयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ ~ ष 
क गृदश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ~ ` | 
अका शक्रियास्थितिंशीरं भूतेन्द्ियाठमकं भोगापवगार्थं श्यम्‌ ॥ १८ ॥ ~~ ` 
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपवीणि ॥ १९ ॥.. कि | 
न्द्ध दृशिमात्रः छुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥.. ` 
- तदर्थं एवं दश्यस्याऽऽस्मा ॥ २१॥ ,., „ 3 
(तार्थं भरति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ ..-. 
.सवस्वामिशक्रयोः स्वरूपोपङन्धिदेवुः संयोगः ॥ २३ ॥ ..-- 
त्रस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ।। | ध 
तद्भावे संयोगाभावो हानं तदूटशेः कंषल्यम्‌ | २५ ॥ „~ 
५.प्रिवेकख्यातिर विष्वा हानोपायः ॥ २६ 1 ~ 
` तस्य सप्तधा प्रान्तभूमो प्रज्ञा ॥ २७ ॥...~ । 
` योगज्गानुष्ठानादञ्युद्धिश्चये ज्ञानदो विवेकश्यातेः ॥ २८ ॥ ~ 
त यमनियमासनग्राणायामभ्रतयाहारधारणाष्यानखमाधयोऽष्टावङ्कानि ॥ २९ | 
अदिं सासत्यास्तेयन्रह्मचयौपरिप्रहा यमाः ॥ ३०॥ र 












रौ चिसंतोषतपरस्वाघ्यायेर्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥। 

वितकंवाधने परतिपश्चमावनम्‌ ॥ ३३ ॥ , 

इवितकौ हिंसादयः कृतकास्तानुमोदिता खोभक्रोधमोहपूर्वका सदुमभ्याधिमान्ना 
दुमःखाज्ञानान्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ .. ` ति 








जातिदेशकार्खमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ । ३१ ॥ ~ ` + अ 














#. पातञ्जल्योगसूत्रपाठे 


अहिं साभ्रतिष्छयां तत्सन्निधौ वैरव्यागः ।। २५ ५“ 

<व्यभ्रति्ठायां क्रियाफलाश्नयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ ~ 
अस्तेयप्रतिषछठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ।॥ ३७ ॥ ~ 
नरह्यचर्य्यभ्रति्ायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ ~ 
सपरिग्रहस्थैयं जन्मकथन्तासम्बोधः ।। ३९ ।1 

, शौचार्स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरसंसर्गः ।। ४० ।!.- 
सन्त्वशुद्धिसोमनस्येकाथतेन्द्रियजयास्मद शंनयोग्यरवानि च ॥.४९॥४ 
संतोषादनुत्तमः सुखलाभः । ४२ ॥ ~ 
कायेश्द्रियसिद्धिर शुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 
ह ध्यायादिष्ठदेवतासरम्प्रयोगः ।। ४४ ॥ 

माधिसिद्धिरीश्वरभ्रणिधानात्‌ ॥ ४५. 


..शस्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ <~ 

श्रयत्नशेधिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४५ ५. 

ततो इन्द्ानसिचातः । ४८ ।॥ ..~ 

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेद्‌ः प्राणायामः | ४९ ॥ 

स.तु बाह्याभ्यन्तर स्तम्भकवरत्तिदं शकाटसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसूक््मः ॥ ५० \४ 
। बाद्ाभ्यन्तरषिषयान्तेपी चतुर्थः ।॥ ५१ ॥ 


तः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ 
. .-धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५२ ॥ ,. 
सवविषयासंप्रयोरो चित्तरवशूपाल्ुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
\.८ततः परमा बश्यतेद्द्रियणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


2 ‰:- 


अथ विभूतिपादः तृ तीयः 


( ,शवन्ध्िन्तस्य धारणा ।॥ १॥ 
+ तत्र ्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
तदेवार्थमात्रनिभौसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 
„-जर्धसमेकन्र संयमः ॥ ४ ॥ 
याः प्रज्ञालोकः ।॥ ५ ॥ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ & ॥ 
जयमन्तरङ् पूर्वेभ्यः ।। ७ ॥ 
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 


ˆ विभूतिपादः । | ध. 


उयुर्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवग्रादुभौबो निरोधलक्षणवचित्तान्वयो निरोध- 
परिणामः ॥ ९॥ ` 

लस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ।॥ १० ॥ 

सवौर्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ९९ ॥ 

शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चिन्तस्यैकाभ्रतापरिणामः ॥ ९२ ॥ 

शतेन -मूतेन्द्ियेषु धर्मक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधमोतुपाती धर्मी । १४ ॥ 

५क्रभान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ९५ ॥ 

परिणामत्रयसंयमादतीतान। गतज्ञानम्‌ 1! १६ ॥ 

शब्डार्थ॑प्रस्ययानाभितरेतराभ्यासात्सङ्करस्तसखविभाग्रसंयमास्सर्व- 
भूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 

संस्कारसाक्षारकरणापूर्बज।तिज्ञानम्‌ ।। १८ ॥ 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 

न तरसाङम्बनं तस्या विषयी भूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 

कायरूपसंयमात्तदूम्रद्यशक्तिस्वम्भे चश्चुःप्रकाशासंयोगेऽन्तद्धीनम्‌ ॥ २९ 

सोपक्रमं निरुपक्रमच्व कर्म तत्संयमाद्परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो बा ॥ २२ ॥ 

मै्यादिषु बहनि ॥ २३ ॥ 

वेषु हस्तिबिखादीनि । २४ ॥ 

भवत्याखोकन्यासस्सष्वमग्यवहितविप्रह्ृष्टज्ञानम्‌ । २५ ॥ 

सुवनज्ञान सूर्यसयमात्‌ ॥ २६ ॥ । 

चन्दर ताराउ्यूह ज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


नाभिचक्रे काय॒ब्ूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 
कण्ठकूपे श्युसिपासानिच्तिः ॥। ३० ॥ | 
चूर्मनाडर्यां स्थम्‌ ॥ ३१॥ । 
मूद्धञ्योतिषि लिंद्धदशंनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भ्रातिभाद्धा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 

हदये चित्तसंवित्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्त्वपुरुषयोरप्यन्तासङ्कीणयो भ्रर्ययाविशोषाद्धोगः 
।  स्वाथंसंयमाद्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

ततः प्रातिभश्रा्रणवेदनादशीस्वादवातौ जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
परत समाधावुपसगो व्युस्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 


९बन्धकारणशेधिल्यात्प चारसंवेदना च्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 
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६. । पातञ्जंल्योगंसू तपाठे 


उदानजयाञ्जंखपङ्ककण्ट कादिष्वसङ्क उत्कान्तिश्धि | ३९ ॥ 
समानजयासप्रञवखनम्‌ ॥ ४० ॥ 
भरोच्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिन्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१॥। ` 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाछ्घुतूसमापन्ते्वाऽऽकाशगमनम्‌ \॥ ४२ ।४ 
बहिरकल्पिता बृत्तिम॑हाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ।। ४३ ॥ 
स्थूटस्वरूपसृक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयंमादु भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
 ्तोऽणिमादिप्रादुभौवः कायंसम्पत्तद्धमोनमिघातश्च । ४५ ॥ 
` ख्पलावण्यवङ्वज्रसंहननत्वा्ति कायसम्पत्‌ ।। ४६ ॥ 
अहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमा दि न्द्रियजयः ।। ४५७ ॥ 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 
त्त्वपुरुषान्यताख्यात्तिमाच्नस्य सर्वभावाधिष्छादृत्वं सर्वज्ञान स्वद्व ॥ ४९४ 
द्ेराम्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ श्ट 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्ात्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्चणतक्रमयोः संयमाद्धिवेकजं ज्ञानम्‌ । ५२ ॥ 
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ 1 
तारके सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति-विवेकंजं ज्ञानम. वद ।} 
...-खत्त्वपुरुषयोः छुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ ॥ ५५८५ ॥ 


भस, 
अथ केवल्यपादः चतुथः 1 
< जन्मौषधिमनम्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ९॥ ` 
«८जायन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 
‹ ,निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनाम्‌ , बर णसेदस्तु ततः ्तेतरिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
-निमौणचित्तान्यस्मितामाच्रात्‌ ॥ £ ॥ 
` अवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । ५ ॥ 
त्तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ।। ६ ॥ 
< ऋषाोद्यक्लाक्ृष्णं योगिनस्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्तद्िपाकालुशुणानासे काभिव्यक्तिवीसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
जातिदेशकारव्यवहितानामष्यानन्वयम्‌ , स्म्रतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९४ 
...क्ासामनादित्वं चाशिषो निव्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
देवुफलाश्रयाटम्बनेः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ १९॥ 
अतीतानागतं स्वरूपोऽस्त्यध्वभेदाद्धमोणाम्‌ ॥ १२ ॥ 





कैवल्यपादः छ 


ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥ 

परिणामेकस्वाद्वस्तुतच्त्वम्‌ ।। १४ ॥ 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविविक्तः पन्थाः । १५॥ ८०८९ १1 
५ ्र्परागापेक्षिस्वाच्चिन्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ।। ९६ ॥ 

«दा ज्ञाताश्ित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुर्‌षस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
म तत्स्वाभासम्‌ › दश्यत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

चिन्तान्तरदश्ये बुद्धबुद्धर तिप्रसङ्गः स््रतिसङ्करश्च ।। २० ॥ 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापन्तौ स्वलुद्धिसंवेदनम्‌। २१॥ 
\द्र्टृदश्योपर क्तं चित्तं सवौर्थम्‌ ।। २२ ॥ 

तद्संख्येयवासनाभिश्ित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥। २३ ॥ 

विशेषद शिन आत्मभावभावनानिवुत्तिः ।। २४ ॥ 

तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ।॥ २५॥ 

तच्िद्धद्रषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ।। २६.॥ 

हानमेषां क्टेशवदुक्तम्‌ ॥। २,७ ॥ 

प्रसंस्यानेऽप्यकुसीद्स्य सवथा विवेकद्यातेधंम॑मेघः समाधिः ॥ २८ ॥ 
ततः क्टेशकर्मनिचुत्तिः ॥। २९ ॥ 

तद्‌ सवौवरणमखापेतस्य ज्ञानस्या ऽऽनन्त्याञज्ञेयमल्पम्‌ ।॥ ३० ॥ 

ततः छताथोनां परिणामक्रमसमा्िगुणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

श्चणप्रतियोमी परिणासापरान्तनिप्रीद्यः क्रमः ॥ ३२ ॥ 


। 0 गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यम्‌ , स्वरूपम्रतिष्ठा चा चित्ति- 
ॐ 
[1 


शक्तरिति ॥ ३३ । 
इति पातञ्जखयोगसूच्रांणि ॥ 
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२०३ अतीतानागतं स्वरूपतो ऽस्त्यश्वभेदाद्धर्माणाम्‌ । 
५ अथ योगानुशासनम्‌ । 

७६ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्युशुचिसुखात्मख्यातिरविया । 

२० अनुभूठविषयासंप्रमोषः स्मृतिः । । * ^ 
११४ मपरिग्रहस्थेये जन्मकथन्तासम्बोध्‌; । 
` १९ अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । 

२० अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 

७२ अविद्याऽस्मितारागदेषाभिनिवेशाः पच्च क्लेशाः । 

७३ अविद्या क्षेत्रसुत्तरेषां ्रसुप्ततनूविच्छिन्रोदाराणाम्‌ । . 

११३ अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ । 
१११ अहिसाप्रतिष्ठायां ` तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 
१०३ भहिसासत्थास्तेयत्रह्मतर्यापरिग्रहा यमाः । ६ 

३.४ ईश्वरप्रणिधोनाद्वा । । 

१६९ उदानजयाज्जलप ङ्कुकण्ट करा दिष्वस ङ्कु उत्क्रान्तिश्च । 

६४ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । । 

२१५ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ । 

६१ एतयैव सविचारा निविचाराच सूक्ष्मविषया व्याख्याताः ॥ 
१४० एतेन भरुतेन्त्रियेषु धमेलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः । 
१५९ कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः  . ` 
१९६ कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्िविधमितरेषाम्‌ । 

१५१ कायरूपकतयमात्तदु्राह्यशक्ति स्तम्भे चक्षुःप्रकाशासंयोगेऽन्तद्ानम्‌ । ` 
१७१ कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाट्लघुतुरतमाप्तेश्चाकाशगमनय्‌ । 
११७ कयेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । 
¶१६० कूमेनाङ्चां स्थम । 
९४ कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । 
१४३ क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । । 
३५ क्लेशकमेविपाकाशयै रप रामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
८१ क्लेशमूलः कर्माशयो दुष्टादृष्टजन्मवेद्नीयः । 
१८३ क्षणतत्क्रमयोः चंयमाद्िवेकजं ज्ञानम्‌ । 
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१० सूत्रानुक्रमणिका सूतानूक्रमणिका ` १४ 
पुऽ । पा० सुत पर पा० सुऽ 
२३६ क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः । ४ ३२ १३४ तदपि बहिर द्धः निर्बीजस्य । , ३ न. 
७ क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणमग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः १ ४क- ९६ तदभावे संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कंवल्यम्‌ । २ २४ 
१७७ ग्रहणस्वरूपास्मिताऽन्वया्थंवत्त्वसंयमादिन्द्रिय जयः । ३ ४७. ९३ तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा । २ २१ 
9 अ २२९ तदसंख्येयवासनाभिश्चिच्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ । ४ २२ 
२१९ चितेरप्रतिसङ्क्र मायास्तदाकाराऽऽपत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ । ४ २१. १२ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । ( १ ३. 
२१७ चित्तान्तरदृश्ये बुद्धबुद्धेरतिप्रस ङ्गः स्मृतिसङ्करश्च.। १. २३२ तदा विवेकनिम्नं कंवल्यध्रागभारं चित्तम्‌ । . ४ २५. 
१९० नन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः । < ४. 4 २३५ तदः सर्वावरणमरापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमत्पम्‌ 1 ४. ३० 
१०४ जातिदेशकाटसमयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महाव्रतम्‌ । २ ३१ २११ वदुपराभापेश्ितवाच्चित्तश्य वस्तु शावाज्ातम्‌ । द 
१९८ जातिदेशकालबग्यवहितानामप्यानन्तयेम्‌, स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातु ` ४ ९ १३१ तदेवाथंमात्रनिभरसिं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः । २ दे 
१८२ जातिलक्षणदेश रन्यताऽनवच्छेदात्‌ तुल्ययोरततः प्रतिपत्तिः । ३ ५३ १८० तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । ~ ३: ५० 
१९१ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापुरातु । ४ दे ७० तपःस्वाध्यायेश्च रपरणिधानानि क्रियायोगः । २ 
२३३ तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । ४ २६ १२१ तस्मिन्‌ संति श्वासप्रश्चासयोगं तिविच्छेदः प्राणायामः! २ ५९. 
४३ तज्जपस्तदथंभावनम्‌ 1 १ रण १३७ तस्यः प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । ३. १०. 
६६ तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । ` १ ५०. १३२ तस्य भूमिषु विनियोगः । श" , -& 
१२२ तज्जयात्प्रज्ञाऽऽलोकः । ३ 4 ` ४१ तस्य वाचकः प्रणवः! १ २७. 
१७५ ततोऽणिमादिघ्रादुर्भावः कायसम्पत्त दस्मानभिघातंश्च । ३ ४५ ९९ तस्य सप्तधा प्रान्तभ्रुमौ प्रज्ञा । २ २७. 
१२१ ततो इन्दानभिघातः 1 २ ४ ९६ तस्य हेतुरविद्या । २ र 
१७ ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च । ३ लः ६७ तस्यापि निरोधे सवंनिरोष्ठान्निर्जीजः समाधिः । १ ५१ 
२३६ ततः कृता्थनां परिणामक्रमसमाप्तिगंणानाम्‌ । ४ ३१ ६३ ता एव सबीजः समाधिः । । १ र्द 
२३ ततः क्देशकर्मनिवृच्तिः ४ २९. १८१५ तारकं सवविषयं सवंथाविषयमक्रमञ्चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । ३ भ 
१२५ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । २ ५२; २०१ तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ । । ४ १० 
¶२७ तततः परमा वश्यतेद्दियाणाम्‌ । २ ५१५. ३३ तीन्रसंवेगा नामासन्नः । १ रष 
४४ तत्त: प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्त रायाभावश्च । ` १ २९ ७९ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । २ १० 
¶१६४ ततः प्रातिभ्श्वावणवेदनादशस्वादवार्ता जायन्ते | ३ ३६. नथ ते ज्ादपरितापफलाः पुण्यापण्वहेतत्वा्‌ । २ पः 
२३ तत्परं पुरुषख्यातेगंणवेतूष्ण्यम्‌ । १ १६. २०५ ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः 1 ४ १ 
४७ तत्प्रतिषेधार्थमेकतच्वाभ्यासः १ ३२ १६६ ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ) ३ ३७ 
१३० तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । २३२ २ १३३ तरयमन्तरद्धु पूवेभ्यः । ३ ७ 
१९५ तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । ४ ६ १३२ त्रयमेकत्र संयमः । । ३ 
३९ तत्र निरतिशयं सव॑ज्ञबीजम्‌ । १ २५. ४६ दुःखदौमनस्याङ्घमेजयत्वश्वासमप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः । १ ३१ 
५९ तत्र शब्दार्थ॑ज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः । ¶ ५९ ७८ दुःखानुशयी द्वेषः । २ न 
२१ तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । १ १३ ७७ दुग्दशंनशक्त्योरेका त्मतेवा स्मिता । २ & 
१९७ ततस्तद्धिपाकाचुगुणानामेवाभिन्यक्तिर्वासिनानाम्‌ । छ, खः १ १५ 


ररे दृष्टनुश्चविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 
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सूतवरानुक्रमणिका १३ 
पु० पा० सु० पु । श 
१२९ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । १ | ४ । | 
९२ द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । २० १२४ बाह्याभ्यन्तरविषयान्े न) २ ५१ 
८९ द्रष्टुद्श्ययोः संयोगो हेयहेतुः । १७ ११३ ्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीयंलाभः 1 २ ३८ 
२२० ्रटुदृश्योपरक्त चित्तं सर्वा्थ॑मु ॥ २२ ३० भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ १ १९ 
१२५ धास्णासु च योग्यता मनसः । ५३ १५७ शुत सुथे संयमात्‌ 1 ३ २६ 
८० ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः । १९ १६० मूद्धंज्योतिषि सििद्धदशेनम्‌ । ३ .३२ 
१५८ ध्वे तदग छत । २८ ३३ मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः 1 १ २२ 
१५८ तद्‌गतिनज्ञ । 
१५० व ॥ २० छठ मंत्रीकरुणामुटितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
ं श्चित्त प्रसादनम्‌ । ३३ 


२१४ न तत्स्वाभासं दुश्यत्वात्‌ । 
` १५८ नाभिचक्रे कायनव्युहन्ञानम्‌ । 
१९२ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाम्‌, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । 
१९४ निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रातु । 
६३ निति चारवेशारद्य ऽध्यात्मप्रसादः । 
१५६ परमाणुपरममहृत्वान्तोऽस्य वशीकारः 
भ परिणामतापसंस्कारदुःखैुंणवृत्तिवि रोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः । 
१४५ परिणामत्रयस्तंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ । 
२०६ परिणामैकत्वाद्रस्तुततत्वम्‌ । 
२३७ पुरुषाथंशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्‌, स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
~ चितिशक्तेरिति । 
९० प्रकाशक्रियास्थित्तिशीरू भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथं दृश्यम्‌ । 
. ५० प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 
4५० प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 
.१५ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । 
१५ प्रमाणविपर्यंयविकल्पनिद्रास्मृतयः 1 
¶२० प्रयत्नशैयिल्यानन्व्यसमापत्तिस्याम्‌ । 
१९४ प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । 
१५६ प्रवृच्यालोकन्यासात्‌ सूमव्यवरहितविप्रङृष्टज्ञानम्‌ । 
_ २६४ प्रसंख्यानेऽप्यकुक्षीदस्य सवधा विवेकष्यातेघंममेधः समाधिः ॥ 
१६१ प्रतिभाद्वा सवंम्‌ । 
१६७ बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचारसम्वेदनाच्च चित्त्य परशरीरावेशः । 
१५५ बलेषु हस्तिबलादीनि । 
4१७२ बहिरकल्पिता वृत्तिर्म॑हाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः । 


१५५ सत्यादिषु बलानि 1 
५.६ यथाऽभ्निमतध्यानाद्रा 1 
१०२ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याह्‌। रधारणाघ्यानसमाधयोऽष्टावङ्खानि 1 
र योगश्चित्त वृत्तिनिरोधः । 
१०१ योगा _्गानुष्ठानाद्शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति राविवेकख्यातेः । 
¶७७ रूपखावण्यवलवच्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ । 


र्दे 
२९. 
२९ 


४६ 
१५. 
३३ 
१७. 


२०७ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविविक्तः पन्थाः 1 
१०६ वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । ` 
` २४ वितकंविचा रानन्दास्मितारूपानुगमात्संभज्ञातः । 
१०७ वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभक्रोधमोह्पूवेका मृदु- 
मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
.१७ विपयेयो मिथ्याज्ञानमतदुरूपप्रतिष्ठम्‌ । 
२८ विरामप्रत्ययाभ्यासपुवंः संस्कारशेषोऽन्यः । 
९७ विवेकख्यातिरविप्कवा हानोपायः । 
२३२ विशेषदशिन आत्मभावभावना निवृत्तिः । 
- ९१ विशेषाविशेषलिङ्धमात्रालिङ्कानि गुणपर्वाणि । 
३-विशोका वा ज्योतिष्मती । | 
५२ विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धनी । 
५४ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । 
१४ वृत्तयः पच्चतय्यः किरुष्टा अक्लिष्टाः । 
१३ वृत्तिसारूप्यमितरत्र । 
४४ व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिध्रान्तिदशंनारुन्धभरुभिक- 
 त्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । १ ३० 
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१३५ व्युत्याननि रोधसंस्का रयोरभिभवप्रादुर्भावौ नि रोधक्षग़चित्तान्वयो 
निरोधप्ररिणामः} । 
१८ शब्दज्ञानीनुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । 
१४६ शब्दार्थप्रत्ययानामिततरेत राध्यासात्स _्ुःरस्तत्प्रविभागसयमात्सवे- 
भरूतरुतन्ञानम्‌ । नी 
१४१ शान्तोदिताव्यपदेश्यधममनुपाती धर्मी । 
.१३९ शान्तीदितौ तुल्यप्रत्ययौ चि्तस्यैकाग्रतापरिणामः । 
१०५ शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्चसप्रणिधानानि नियमाः \ 
-११५ शौचात्‌ स्वाद्घुजुयुप्सां परैरसंसर्गः । 
३१ श्वद्धावी्यस्मृतिसमाधिप्रजञापूवेक इतरेषाम्‌ । 
६५ श्रुतानुभानप्रज्ञाभ्यां सामान्यविषया विशेषा येत्वातु । 
-१७० श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमारिव्यं श्रोत्रम्‌ । 
४१ स पूर्वेषामपि गुदः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
८३ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 
२२सतु दीर्घकालादरनैरन्तय्यंसत्कारासेवितो दृढभूमिः । 


-१२२ स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भकवृत्तिदेशकाकसङ्कयाभिः परिद्ष्टो दीः सूक्ष्मः 


११२ सत्यप्रतिष्ठायां क्रिखाफ़राश्चयत्वम्‌ । 
१८६ सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कवल्यम्‌ । 
१६३ सत्त्वपुषषयो रव्यन्तास ङ्कीणंयोः प्रत्ययाविशेषादुभोगः परार्थान्य- 

स्वाथंसयमास्पुगषन्ञानम्‌ । 

१७९ सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठातृत्वं सवज्ञातृत्व च । 
११६ सत्तवशुद्धिसौमनस्ये काग्रतेन्द्रियजया त्मदशंनयोग्यत्वानि च॥ 
२१२ सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । 
११७ सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः 

७१ समाधिभावनाथेः क्लेशतनूकरणाथेश्च । 

११८ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
-१७० समान जयात्प्रज्वख्नम्‌ । 
१३७ सर्वार्थंतैकाग्रतयोः क्षियोदया चित्तस्य समाधिपरिणामः ` 

७८ सुखानुशयी रागः 

६२ सूक्ष्मविषयत्वं चालिद्खपयेवसानम्‌ । 
१५२ सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्ंयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा 
१४९ संस्कारसात्क्षाकारणात्पुवेजातिविज्ञानम्‌ । 
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६० स्सृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशृन्येव(थंमात्रनिरभाससिा निषितका । 
` १८१ स्थान्युपनिमन््रणे सङ्खस्मयाकरणं पूनरनिष्टप्रसङ्कात्‌ । 


११९ स्थिरसुखमासनम्‌ । 


` १७३ स्थूरखस्वरूपसुक्ष्मान्वयाथंवच्वसंयमादुभुतजयः 1 
५५ स्वप्ननिद्राज्ञानाकम्बनं वा । ` 
>+ स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । 
` ¶\.९ ` विषयाखप्रयोगे चित्तत्वह्पानुार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 
९५९ स्न॑स्वामिशक्त्योः स्वरूपोपर्न्धिहेतुः संयोगः । 
-११८ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग 


, २३३ हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ । 


१६२ हृदये चित्तसंविव्‌ । , 

-२०२ हितुफलाश्वयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभवे तदभावः । 
=८ हेयं दुःखमनागतम्‌ । 

। इति । 
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